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प्रस्तावना 


आरतीय दशन मेँ मीमांसा-दशन का एक विशिष्ट स्थानदहे। मीमांसा-दशेन 
का प्रधान उदूदेश्य घर्म का प्रतिपादन दहै! इस दशंनने वेदां की प्रामाणिकताको 
सर्वोच्च स्थान दिया ओर वेदो की नित्यता की स्थापना मँ मह्तवपृणे योगदान 
किया। इस एकं मौलिक देन से सारा भारतीय वाङ्मय प्रभावित हुआ ओर प्रायः 
सभी आस्तिक चिन्तर्को मे अन्तिमं प्रमाणके रूपमेँ वेदको स्वीकार छिया। इस 
दृष्टि से हमारा सम्पूणं भारतीय वाङ्मय इस दशन का ऋणी ह । 


जैमिनीय सूत्रों ओौर शाबरभाष्य के अतिरिक्त भमीमांसान्यायप्रकाश' इस 
दशन की सर्चोत्तिमि आधारशिटा हे । यह मन्थ मीमांसा-शास्त्र मे प्रवेशार्थियो के 
छिए जितना उपादेय हे, गम्भीर होने के कारण उतना दही कठिन भी है ¦ इसके कुचर 
स्थर तो इतने दुरूह द कि उनके तात्पये तक पर्टुच पाना सम्भव नदीं हो पाता । इस 
अत्यन्त महत्वपूरण ग्रन्थ पर अब तक हिन्दी माषा तो के प्रामाणिक ठ्ख्या 
प्रकाशित हई दी नदीं । संस्छृतमे भी इस पर बहुत कम टीका हुई हँ । संस्कृत 
भाषा में इस पर खवसे प्राचीन टीका प्रन्थकारके ही पुत्र भदटरलङ्कार श्री अनन्तदेव 
छत है एवं दुसरी टीका महामहोपाध्याय न्यायपच्छाननं पं० श्री छृष्णनाय-कृत हे-- 
जिसका प्रकाशन सत्तर वषं ( ७० वषं ) पूवं हभ! था । इस अरन्थ पर एक महततवपूणं 
टीका सन्‌ १९२६ ० में प्रकाशित हृ थी । इस टीका के लेखक नक्षि महामहो- 
पाथ्याय श्री पं० चिन्नस्वामी शाख्लीथे। ये सभी दीका्ये संस्कृतमे ल्खिीदहोनिके 
कारण मीमांसाशाख्र के उन अध्येताओं की आवश्यकता की पूरं नहीं कर पाती, 
जिनका संस्छृतमाषा पर पूणे अधिकार नहींह्‌ । | 


आचायं श्री पषट्भिराम शाक्त प्रस्तुत रचना, जिसे भ हिन्दी अनुवाद क 
स्थान पर हिन्दी व्याख्यान कदना उचित समता हू, इस महत्त्नपूण अन्ध के 
माष्यम से मीमांसाशाख् के सरोवर में अवगाहन कएने के इच्छुक वि्याथिवें 
विदधान तथा शोधार्थियों के छि उत्तम सोपान है! संसछतमाष। अथवा अन्य 
भाषाओं म लिखी हृदं अन्य न्यारूयाओं अथवा अनुवादो कौ तुलना में एवं दशशन- 
शाख के अध्येताओं की आवश्यकता को देखते ए यदह कहना अनुचित नदीं होगा 
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कि ग्रहं हिन्दी व्याख्या अव्र हक लिखी गई सभी संस्कृत अथवा टिन्दौ च्याख्याओं की 
अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ एवं उपादेय है । 

पंठश्री पटाभिसम शास्ी मीमांसा, न्याय, योग ओर दशन जैसे गम्भीर 
विषयों के अतिरिक्त संस्कृतसादिच्य के प्रकाण्ड पण्डितद्ै। मीमांसाशाख्रके तो 
वे वर्तमान में सर्वश्रषठ विद्वान हैँ दीं । हिन्दू वि्विदयाख्य वाराणसी एवं महाराजा 
संस्कृत कालेज जयपुर, कट्कनत्ता विन्धविद्याख्य एवं सम्पुणोनन्द संस्कृत विश्- 
विद्यालय वाराणसी जैसी श्रेष्ठतम संस्थाओं ने भिन्न-भिन्न शाखो के जचार्यं ओर 
विभागाष्यक्षु के पदों पर आपको नियुक्त ओर आमन्तित कर स््रयंको गौरवशाल्यी 
बनाया है) अष्वरमीमांसा-कुनुदख्वृत्ति तथा शाखदीपिका जैसे ५० से अधिक 
महत््वपूण अन्था का लेखन, सम्पादन तथा व्याख्यान आपने किया है--नो आपको 
संस्कृत-वाङ्मय के विद्वान मँ अग्रगण्य घोषित कते दं । 

तमिरनाङ मे जन्म छेकर भी आपने उत्तर भारत को अपना कायत्तेतर बनाय 
है । फरस्वरूप मूलतः तमिरुभाषी होते हुए भी रण्टरभाषा हिन्दी पर आपका पूणे 
अधिकार है, जिसके परिणामस्वरूप मीमांसान्यायप्रकाश की इस्र बाङतोषणी 
व्याख्या मे अत्यन्त सुसखष्ठ शटी मे मीमांसाशाख्च के गम्भीर रहर्स्यो का उदूघाटन 
हो सकादहै1 

मेरे चिए यह सौभाग्यका विषयदहै किकाशी मँ रहने के कारण आचाय 
श्री पटराभिराम शास्री जी से गत १०-१५ वर्षो से मेरा बहुत निकट का सम्बन्ध है 
ओर संस्कृत एवं भारतोय संस्कृति तथा अन्य राष्टरोय काय॑क्रमों के प्रचार-प्रसारमें 
उनका सदा सहयोग मुञ्चे प्राप्त होता रहा है । गत वषं मेरौ अध्यक्षता में गठित -एक 
अभिनन्दन-समितिं के तत्त्वाचधान मेँ प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्द्रि गान्धीजीने 
श्री शास्चोजीको एक अभिनन्द्नःग्रन्थ समर्पितश्िया था भौर भारत सरकारन 
उन्हे पदुमभूषणकी उपाधिसे भौ सम्मानित चाह । कशीके विद्धानोंकी 
गौरवमयी परम्परा के ये प्रतीक ओर इसदचशटिसे ये हमारी श्रद्धा भौर आद्र 
के पात्र) 

भने सदा इस बात का प्रतिपादन किया है कि संस्कृत के चल्छृष्ट वाङ्मय का 
हिन्दी भाषा मे अनुवाद दो । इससे एक ओर हमारे हिन्दी साित्य की श्रवृद्धि 
होमी, दूसरी ओर सामान्य जनता को शारो के रस्य से परिचित होने का अव. 
सर मिल्तेमा। यदह मह च्वपूणे काये दक्षिण भारत के विद्धान्‌ के द्वारा सम्पन्न 
दो, यह हमारे लिए विशेष गौरव का विषये ¦ मै इस प्रयास के दिए आचाय 
श्री पद्राभिराम शादी का अभिनन्दन करता ओर इसके सम्पादन तथा प्रकाशन 
के लिए श्री खाख्वहादुर शास्ती केन्द्रीय संस्छृतविद्यापीठ, नद दिली के प्राचार्य 
ईड० मण्डन मिश्रको अशीर्वाद्‌ देताद्रू 

कमत्तापति त्रिषारी 





श्रीः 
श्रीगुरुभ्यो नमः 


भूमिका 


मीभांसादर्श॑न के प्रकरणग्रन्थ न्यायप्रकाश को दिन्दी टीका के साथ प्रकाशित 
होकर पाठकों के कर-कमख मेँ प्रस्तुत होते हुए जानकर आनन्द का_ अनुभव करता 
ह । यह ग्रन्थ मीमांसादरौन मे मदत रखता ह । मीमांसाशास्् को न्यायशास्त्र, 
धर्मशाख, अध्वरमीमांसा आदि शब्दों से कदा जाता दै क्योकि इस शाख के प्रवर्तक 
महपिं जैमिनि ने अपने सूतरत्न्थ मं रुगभग हजार न्यार्यो का संग्रह कियाद 
जर धर्मसंस्छृतिसम्बन्धी, कर्मकाण्डसंबन्धी विषयों की चचौ किया है । यद्यपि ये 
न्याय कर्मकाण्डसंबन्धी है किन्तु छोकोपयोमी भी दँ । अत एव सूत्रकार "यथा 
ढोके' (छोकेः 'छोकवत्‌' कहते हुए खोकिक दृष्टान्त देकर क्मकाण्डसंबन्धी विष्यो का 
समन्वय करते ह । माप्यकार श्रीशवर स्वामी लोकिक दृष्टान्तो को कर्मकाण्डमें 
यथावत्‌ समन्वित कर न्यायो को मानवज्ीवनोपरयोगौ प्रदरित करते ह ! इसलिये 
विज्ञानि्वर, कचमीधर आदि मनीषियों ने अपने निब्न्ध्रन्यो मे देश ओर काठ 
के मेद से प्रवर्ति स्परतिर्यो के विरोधपरिहार के ल्ियि मीमांसान्याय का आश्रयण 
किया। क्योकि सभी स्मृतिर्यो सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक तत्त्वो को प्रतिपादित 
करने के टये प्रवृत्त दै। उनमे सामजञ्जस्य सिद्ध करने के स्यि न्यार्यो की 
आवश्यकता पड़ती है 1 समाज को अनुशासित रहने परदही देशका गोरवहै। 
अनुशासन यद्यपि शासक या शास्कवमे करता दै ओर अनुशासन के द्वाण प्रजा 
को अनुशासित रखता दै, तथापि कदीं व्यतिक्रम या पक्षपात आदि के दृष्टिगोचर होने 
पर उसके निराकरण के किए न्यायपालिका की आवश्यकता होती दै। न्यायाधीश 
ढक निर्भयो को शासक, शासकवगं बदर नदीं सकते । न्यार्यो के सामने सभी को 
नदमस्तक होना ही पड़ता) स्मृतिकार या उनका वम शासक, हम प्रजा 
शास्य है । स्मृतिकार भिन्न-भिन्न प्रान्तो के खमाज के अनुकर शासन वनाय ह, 
उनमें विरोध या व्यतिक्रम स्वाभाविक है । उनके परिदहार-देतु निबन्धकार, न्याय- 
पालिका के निर्णयानुसार अपने निवन्धग्रनथो मे व्यवस्था करते हँ | -यायपाक्का 
के स्थान मे जैमिनिने मीमांसाशाख का प्रणयन कियाद! जेसे न्यायपालिका 
अनेक न्याया््यो को स्थापित कर उनके द्वारा सामाजिक व्यवस्था कपी दै, उसी 
प्रकार जैमिनि महिं छगभग दजार अधिकस्ण ( न्यायाय ) बनाकर समाज की 
उ्यवस्था करते ह्र एक अधिकरण को न्यायाय मान सकते दह । न्यायाख्य 
म चैते विवादविषय, संदेह, वादी एवं प्रतिवादी के चक्तव्य ओर निणेय होति ह 
उसी प्रकार अधिकरर्णोमें भीदहोतेर। 

विषयो विशयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम्‌ । 
प्रयोजनञ्च पद्वते शास्त्रेऽधिकरणं विदुः ॥ 
महि सैमिनि एक निष्यक्ष चिन्तक ओर चिचारक दै "तस्य निभिन्तपरीिः" 
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(ज. सू. १.१.२३) सूत्र से अपने को अभिव्यक्त करते हँ । त्कँ-वितर्को के द्वारा परीक्षा 
किये विना किसी विषय का निणेय नहीं लेते द । इसका एक उवलन्त दृष्टान्त हैे- 
विभिन्न महषियोद्राया प्रणीत स्मृविर्योका प्रामाण्य सिद्ध करनेके ट्ष अपिवा 
करसामान्यास्ममाणमनुमानं स्यातः (जे. सु. -३'"" ) सूत्र म 'कठसामान्यातः 
हेतु कहकर भ्मन्वादिस्मृतयः प्रमाणम्‌ , कवसामान्यात्‌' इस अनुमान प्रमाणको 
प्ररतुत करते ह, जिन स्य्तियोका प्रत्यक्ष वेदवाक्य उप्ब्ध है तद्द्वारा उनका 
प्रामाण्य सिद्ध होनेपर भी जिनका यट वेदवास्य उपलब्ध नर्द है उनका प्रामाण्य 
कठसामान्यात्‌? हेतु से सिद्ध करते ष अथात्‌ वेदके द्वारा. उपदिष्टकर्मो का 
आचरण जिन कत्तौरओं द्वारा हुआदहै, वेहीस्परति्योके भीकतीदहं। अतः कवु 
सामान्यः होने से उन स्मृतयो का प्रामाण्य मानना होगा । इस प्रकार सिद्ध करते 
हए मी कल्पसूत्रीधिकरण. (पू. मी. १.३...) मेँ कवृस्रामान्य देतु के रहते हुए 
मीमांसान्याय के विरुद्ध होने से निस्संकोच आापस्तंव-कात्यायन आदिषिरचित 
कतिपय स्द्तिर्यो को प्रमाण्र नहीं मानते दै । आपस्तंव-कात्यायन आदि वंदिक 
मागं म चटनेवाल्े धुरंधर मनीषी दहै किन्तु मीममांसान्याय के विरुद्ध हो जानेपर 
परीक्षा के समय न्ह स्वपक्षावङंवी होते हए भी अनुत्तीणै सिद्ध कर देते, 
जैमिनि के सामने सपश्च या विपक्ष से उपर उठे हुए वेदवाक्य एवं न्याय ही आदश 
भूत रहते ह 1 इससे यद्‌ सिद्ध होता है कि सपक्षी हों चाहे विपक्षी, दोनों के लिए 
राष्ट्र कादहिते दही एकमात्र उह श्य होना चाहिए 1 इसका विस्त विवरण अध्वर- 
मीमांसा कुतूहख्वृत्ति के चतुर्थं भाग की भूमिका प्र० ५. मेँ देखिये । मदपिं जैमिनि 
के सामने मन्त्न्राह्मणातसमक वेद टी सर्वोपरि रहादै। उसीका एकमात्र छोमोंके 
उत्तम शिक्षक, समाज के व्यवस्थापक एवं रोक के अनुशासक के रूप में निर्णय ज्ञेते 
हए महिं जैमिनि चस्ते ह । इसी कारण से समाज के व्यवस्थापक स्मृतिकार एवं 
निबन्धप्रवर्तक व्यवस्थितसमाज बनाने मे जेमिनिन्यायों काञआश्रयणक्यिदहै। न 
केवछ स्मृहि-निवन्धकार ही किन्तु व्याकरण आदि शाश्च तथा न्याय-वेरोषिक आदि 
दशैन को अधूरा समकर उन यत्र-तत्र प्रद्रशित करते हुए अन्थो का प्रणयन कये 
ह । अन्ततः यह्‌ भी ददता से कद्‌ सकते ह कि पुराण-इतिहास, काव्य-नाटक एवं 
अलटंकारशाख के प्रवर्तकं ने भी मीमांसान्या्यो को अपनाया दहै । अंत एव भटूरषाद्‌ 
का उद्गार है कि- 
“मीमांसाख्या तु वियेयं बहुविद्यान्तसध्ित' ( इटो° वा ) 
जेमिनि एवं शबरस्वामी को मन सें रखकर तन्त्रवार्हिक म गर्वं के साथ ।किन्तु 
गोरवपूर्वक कते हँ कि नहि कश्विसरथममेतावन्तं युक्तिक्रखपमुषसंहतुं क्षमः 
(त. वा. प्र. १६४ आनन्दाश्रम संस्करण) । इस वाक्य में श्रथमम्‌' 'युक्तिक्डापत्‌" ये 
दो पद्‌ ध्यान देने योभ्यदहं। श्रथम' शब्द्‌ जेमिनिकेपूर्वकाठका निर्दृश करता 
है एवं "युक्िकिङापः शब्द्‌ तकंसंगतत न्यायसमह का निर्देशक है । तात्छालिकि समाज 
मेदी न्दी किन्तु दशनिर्कोमे भी जेमिनि ततथा उनके न्या्योंका बहूतदही जाद्र 
था) क्योकि वेदों का ढोक तथा समाज के साथ अच्यन्त चनिष्ठ संवन्ध ओर्‌ दोनों क 





( ५ 2) 
सखभन्वय म योगदान रहा दै) वेदोंके बिना टोकक्राएवंल्योकके बिना वेदांका 
स्वरूप-खाम ही नदीं वनता है । इसको प्रदर्शित करने मे जेमिनि खग गये थे । 
इसका परिणाम यह्‌ हुआ कि जगत्‌ निस्य है एवं जगत्‌ के छेगो मे साक्षात्‌ ओर 
परम्परा से वेद्-संवन्ध नियत है, यह सिद्ध कर जेमिनि अपने अधिकरणं से सिद्ध- 
न्यायो को प्रवर्तित करिये 1 

इन न्यायो को उपवित कर श्रीशवर-भट्टपाद्‌ आदि ने प्रचार किया । 
परवर्ती पार्थसारयि मिश्र, भवदेव, खण्डदेव आदि ने भाष्यवार्विंक के अवङ्म्बन से 
अपनी प्रतिभा का उपयोग कर चिन्तनाशक्ति को वदूावा देकर द्शौन का विस्वृत 
स्वरूप दिखाया है । सूरो के अभ्ययन से विदित होता दै कि जेमिनिकेपूर्वभी 
मीमांसा-सम्प्रदाय मनीषि्यो की गोष्ठियों भँ विचारकारूप धारणचक्ियि हुये था। 
जैमिनि ने उन्दी विचा को अपने सूत्रँ मेँ पिरोकर संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया । 
विशार बटबरक्च बीज की अवस्था में अदृश्य रहता है, उसी प्रकार जेमिनिसूत्रां में 
वेदत्रयी अन्तभूत द । जैसे बीज बोकर कृषक खाद्‌-दोदद्‌ आदि देकर अंदर, पव, 
पुष्प-फल आदि .को बदति दै, उसी प्रकार शबरस्वामीपरश्वि ने मीमांसादशंन 
का विस्वृत कलेबर बनाया । विस्वृत इस दशेन का अभ्ययन-अभ्यापन अनेक 
शताच्दियो तक चङ्ता रहा । अध्येटृव्ं की स्ति भोर धारणा शक्ति मेँ कमी का 
अनुमव कर तात्काछिकं श्रीमाघव-कमदाकरभटूट-शङरभद्टभपदेव आदि ने इसको 
संधिप्त करने का प्रयास किया ओर तदनुरूप सफल्वा भी प्रप्त किया । 
आपदेव-पिरचित भीमां सान्यायप्रकाशः मीमांसादशेन के संशिप्र म्रन्थो की 
परम्परा में अन्य की अपेक्षा अपना विक्षुण स्थान रखता है । अपदे ने यद्यपि 
सैमिनि के पूरे न्यायो पर प्रकाश नदीं डाडा है, कथापि इसके अध्ययन से छत्र 
शा्लदीपिका-माट्‌टदीपिका आदि उच्वम्रन्थोँ के अध्ययन के अधिकारी बन जाते 
एक न्याय का निरूपण करते समय इखदाहरण-प्र्युदाहरणरूप से अनेक न्यार्यो को 
दुत करना अन्थकार की विशेषतादै। इस प्रन्थ में प्रायः पूर्वषट क अथोत्‌ 
अथम छः अध्यायो कै प्रतिपाद्य विषय आ गये ह! उत्तर षट्‌ के कतिपय न्यायो 
पर विवेचना भिख्ती दै । म्रन्थ की भाषा सरछ ओर प्राञ्च है । यदि अध्यापक 
मनोयोग से अध्यापन कर एवं लार श्रद्धा से पदं तो मीमांसा के अधौधिक भार्गो 
म परिनिष्ठित ज्ञान प्राप्त कर सकतेदः। न्यायो के विषयको श्रोतकर्मकाण्ड से 
संबन्धित हो जाने से छात्र सममने मे क्छेश का अनुभव करते है, क्योकि श्रौत 
कर्मकांड का अनुष्ठान प्रायः ठुप्तदौ गयादहै। प्रत्यक्ष हूपसे क्रियाओं को देखने 
पर पढने के समय विशद्रूप से अर्थं सम मे आ जाता है अन्यथा शाब्द्नोधमान्न 
हो पातादहै, पदार्थं का पिशद्‌ ज्ञान नहींहो पाता । 

बौद्ध सिद्धान्त के अनुसार निर्विकल्पक्ञान मात्र नदीं होता है किन्तु शब्द्‌ 
केद्वारा विशदाचमास्र भी होतादै। यद्यपि बौद्ध शब्द्‌ को प्रमाण नहीं मानते 
है तथापि मीमांसक प्रत्यक्ष से भी अधिक शब्द का प्रामाण्य मानते हैँ। 
"यच्छब्द आह तदस्माकं प्रमाणम्‌ एेसा बार-बार ककर शवरस्वामी मीमांसा- 





गुरुवन्दनम्‌ 
हैयङ्गवीनहदयान्‌ बात्सल्यरसविग्रहान्‌ । 
चिननस्वामिगुरून्‌ वन्दे भरुतिस्मृतिविशारदान्‌ ॥ 


न्यायप्रकाशविवृती रष्टमाषामयौ श्मा। 
पट्ाभिरामयिदुषा रचिता प्रीयतां गुरः ॥ 


गुरोर्षचोभिरेवैषा ग्रथिता बालतोषिणी । 
गुरुः प्रीतः प्रसन्नात्मा श्रेयसा संयुनक्तु माम्‌ ॥ 


माषारैलीं परित्यज्य मीमांसाविषयान्‌ बहून्‌ । 
्ात्वा मथि दपा इयु राषटूमाषाविचक्षणाः ॥ 
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श्रीगणेशाय नमः। 


आपदेवकृतः 
मोमासान्यायप्रकाशः 


व्ियासागर पटडामिरामशासिकृतया हिन्दी व्याख्यया सदितः 


-------+ॐ*----- 


यच्कृपाटेशमात्रेण  पुरुषाथंचतुष्ठयम्‌ । 
प्राप्यते तमहं वन्दे गोविन्दं भक्तवत्सलम्‌ ॥ २ ॥ 
अनन्तगुणखम्पन्नमनन्तभजनग्रियम्‌ ॥ 
अनन्तरूपिणं बन्दे गुरूमानन्दरूपिणम्‌ ॥ २ ॥ 





श्रीमद् गुरुभ्यो नमः 
बारतोषिणी 


न्यायप्रकाशमावा्थंदोपिकां बाखतोषिणीम्‌ । 
राष्टरभाषामयी कुर्वे छत्रप्रेरणया समुदा ॥ 
मीमांसाशासख में प्रवेश पाने के छिए (मीमांसा न्याय प्रकाशः नामक प्रकरण 
ग्रन्थ को आरम्भ करते हुए श्री आपदेव परपरापाप्त शिष्टाचार के अनुसार चन्दनात्मक 
मङ्कलाचरण करते है- यत्कृपादि । जिसकी कृपा के खव मात्र से धर्म-अर्थ-काम 
ओर मोक्चरूपी चार पुरुषार्थं प्राप होते ई, उस मक्तवत्सर भगवान्‌ गोविन्द को 
भै नमस्कार करता हू 1 
देवता बन्दन के अनन्तर गुरु बन्दन के विना ग्रन्थ की न्युनता समञ्च केर 
ग्रन्थकार गुरु बन्दन करते ह--अनन्त इत्यादि । अपरिमित शम-द्म आदि गुणों से 
सम्पन्न, अनन्त भगवान्‌ के भजन मँ प्रीति रखने वाले एवं आनन्दरूपर वाले अनन्त 
नामक गुरुजी को प्रणाम करता हू । हप्यतेऽनेनः व्युत्पत्ति से रूप शच्द नाम परक 
हे, अनन्त नाम जिखका बह अनन्तरूपी है । अथौत्‌ अनन्तभद्र नामकं अपने गुरुजी 
तथा पिताजी को भै नमस्कार करता ह| गुरु अपने जनक ओर विदाभ्रदाता को 
सच्चिदानन्द ब्रह्म समम कर मरन्थकार प्रणाम करते है । 
वस्तुतः खनच्िचदानन्द्‌ परमात्मा ठो निगुण निष्क्रिय ओर निरुपाधिक है, 
तथापि व्यवहार कामे सगुण एवं साकार समञ्च कर नमस्कार करना अनुचित 
नहीदै। मीमांसाशाख के अनुसार नित्य नैमित्तिक आदि वेद्‌ विदित कर्मोको 
प्रधान ओर उन कर्मो द्रव्य ओर देवता आदि को अङ्ग माना जाता दै \ द्भ्य 





२ मीरमांसान्यायप्रकाशः 
इह खलु परमकारुणिकेन भगवता शजेमिन्युपिणा “अथातो ध्म- 


ओर देवतामें भी द्रव्यका प्राधान्य एवं देवता का उपसजंनत्व स्वीकार किया जाता 
है२। अतएव नवमाध्याय प्रथम पाद के पचवे देवताधिक्ररण मे देवता के 
विग्रहादि* प्क को स्वीकार न करते हुए कर्मकाही प्राधान्य व्यवस्थापित किया 
गया है । भाष्य्रकार शवर स्वामी तक मीमांसकं की यह्‌ स्थिति रही है । अवौचीन 
मीमांसक खण्डदेव तथा वासुदेव दीक्षित आदि ने इस प्राचीन पक्षको नदीं माना 
है। यद्यपि शवर स्वामी तक के मीभांसकों ने उन देवतां के विग्रह्‌दि पक्क 
को नी माना जो दशपूणैमास आदि कर्मो से सम्बन्ध रखती हँ किन्तु यज्ञोसे 
अतिरिक्त स्थलों म जौँ देवताओं का सम्बन्ध है उनके विग्रहादि पञ्चक को निपेध 
नहीं किया है 1 अतः प्रन्थकारका यह मङ्गलाचरण देवताधिकरण से विरोध 
नहीं रखता है । 

मङ्गलाचरण के अनन्तर अपना ग्रन्थ मीमांसा न्याय प्रकाशः का आरम्भ 
करते हुए श्री आपदेव मीमांसा के भृङ पुरुष'महपिं जेमिनि का स्मरण तथा इस 
मीमांसा शास्र ढकी रचनाका उदेश्य एवं षिषयका निर्दृश करते दहै। इस शाख 
का विषय धमंदहै। इसमे धर्मस्वरूप विवेचनाके लिए बारह अध्याय) इन 
अध्यायं मे तीसरे, ठँ ओर दशै अध्यायो मे आट-आटठ पाद्‌ दँ ओर अवशिष्ट 
अध्यार्यो मेँ चार-चार पाद्‌ ह, कुल पाद्‌ ६० हँ, प्रस्येक पाद्‌ में कड अधिकरण 
( न्याय ) ह । , ऊख अधिकरण = ९०७ दँ । प्रत्येक अधिकरण मे अनेक सूत्र ह । 
( कुल सूत्र २६४४) ह 1 इतने विस्ठृत शाख का विषय एकमात्र धर्मदहै। इस 
शाख का पहखा सूत्र "अथातो धर्मजिज्ञासा ओर अन्तिम सूत्र 'अन्वाहायं च दर्शनात्‌? 
है। जेमिनिके काटमे तभी धर्म के स्वरूप ओर लक्षण दोनो विवाद्‌ प्रस्त रहे 
ह। इस विवाद्‌ को समाप्त करने की इच्छा से ओर विवादग्रस्त छोमों पर करुणा 
करके महर्षिं जेमिनिने इन बारह अध्यायो मँ धर्म के लक्षण ओर स्वरूप पर 
विचार कियादहे। 


जैमिनिमुनिना 1 
२ अष्टमाध्याय ८.१.५७ । 


 , 


विग्रहो हविषां भोग रे्वयंचख प्रसश्रत । 
फलदातृत्वग्त्येते पच्चकं विग्रहादिकम्‌ ॥ 


५ 


४ भ्मीमांसाः शब्द पूजाथंक “मानः अथवा मानाथेक माड? घातु से भमान्बघदाशान्भ्यो 
दीधश्वाञ्यासस्य सूत्र के दारा डानुबन्ध माङ्‌ धातु का नान्ठत्व का निपातन करके 
अनिच्छारथं सनु प्रत्यय अभ्यास मौर दीर्घं होने पर निष्पन्न होतादहै। इस शब्द 
का अथं पूजित विचारः है। इस सन्दभे का पुरा विवरण "कुतुहलवृत्तिः चतुथं भाग 
की भूमिकासे जान सक्तेहै। इस पूजित विचार शार मे महुषि जैमिनि सहलो 
न्यायो को बरार अध्यायो मे विचारक्पिरहु) 





वाटतोषिणीसदितः | ३ 


धर्म जैसे साधारण विषय के विचारकेल्िर लोगोँमे शंकाहो सकतीदहै 
कि इतने वड़ शास्त्र की क्या आवश्यकता है ? समाधानमें कहा जाता है कि घमं 
के विषय मँ जैमिनि की चिन्तन शक्ति एवं विचार सरणि विचक्षण है । इन वारह्‌ 
अध्यायो मे विचार विषय धर्म एक होने पर भी विचारके प्रकार मेदसे इतना 
विस्तृत शास्त्र आवश्यक हो गया है । इन विचासेके प्रकायेके भेदयेर्ह- 


१ धर्मका छश्रण ओर प्रमाण, २ घर्म के मेद्‌, ३ घमं मे परस्पर अङ्गा 
ङ्गिभाव, ४ धर्मो मे ्रयोञ्य प्रयोजक भाव, धर्मो के अनुष्ठानमें क्रम, £ धमौ- 
लषछठान मे अधिकार, ७ धर्मो म प्रकृति विकृति विचार करते हए. उनम अंगों का 
सामान्यातिदेश, ८ उनका विषातिदेश, ९ प्रजेति से विकृति मँ अतिदिष्ट अंगोंका 
उह, १० उनका विकृति मे वाध, ११ उनके असुष्ठान मे तंत्रता विचार, १२ उनमें 
प्रसंग ओर समुच्चय का निरूपण। जैमिनिने इन श्रकारः भेदो से धर्म॑तत्तव 
का विवेचन इस वड़े शास्त्रम कियाहै। इन विष्वारों के संक्षिप्त उदाहरण 
दिये जते है-- 


९ (मानाधीना मेय सिद्धिः मान-सिद्धिश्च लक्षणात्‌" इस न्यायसे किसी 
पदार्थ की सिद्धि प्रमाणोंसे दोतीदै) ओर प्रमाणो की सिद्धि ख्क्चणसे होती 
हे, अतः जैमिनिने दूसरा सूत्र धर्मं क्षण परक बनाया श्वोद्ना छक्षणोऽथां 
धर्मः। इस लक्षण से वेद्‌ धर्म का प्रमाणहै यह्‌ सिद्ध होताहे। इसका 
विवेचन आगे होगा । जबकि वेद प्रतिपाद्य धर्महै तो धर्मम प्रमाणवेद्‌ है 
यह्‌ सिद्ध दहो जातादै। वेद्‌ में अर्थवाद्‌ आदि अनेक विभागदहे। वे सव धर्म॑ 
के प्रमाण) वेद मूढक मनु याज्ञवल्क्य आदि महापुरुषों के द्वारा विरचित 
स्मृति मन्थ ओर उनके दारा स्वीकृत आचार भी घमं के प्रमाण दहं । एवच्च ग्रथम 
अध्याय मं विधि, अर्थवाद्‌, मन्त्र, स्मृति, आचार, नामधेय, सामथ्यं ओर वाक्यशोष 
इन ८ प्रमाणो का विवेचन है । इन प्रमाणों से धर्म का स्वरूप जाना जाता है । 


२ इन प्रमाणो से धर्म स्वरूप अवगत होने पर उनमें भेद की चो दृसरे 
अध्यायमेकी गयी है । यथावत्‌ धर्मस्वरूप की अवगति मे येद्‌ परिज्ञान भी 
आवश्यकं होता है । एक प्रकरण में विद्यमान याग, दान, होम रूपी नाना कमोँ को 
एक सम कर, अथवा नाना वाक्यों से प्रतिपादित एक रूपी कर्मो को एक समकर 
अनुष्ठान मे वह्‌ धर्म नदीं समाजा सक्वादै। अतः इनको सममनेके छिए 
प्रमार्णो की आवश्यकता होने पर द्वितोय अध्याय मेँ छः प्रमाण बतलखये गये है-- 
१ शब्दान्तर, २ अभ्यास, ३ संख्या, ४ संज्ञा, ५ गुण ओर ६ प्रकरणन्तर । न्याय 
प्रकाश मे गन्यकती ने इन प्रमाणो का विचार नर्द ञ्िया ह । अत्तः अध्ये वगं के 
ज्ञान के निमित्त विशद्‌ रूप से इनका स्वरूप दिखाया जाता हे । 


शब्दान्तर 


“सोमेन यज्ञेतः ष्दाक्षिणानि जुहोतिः हिरण्यमात्रेयाय ददाक्ति श्रदगं शंसति 
'आञ्यैः स्तुवते, ये सभी वाक्य ज्योतिष्टोम प्रकरण मे ( सोमयागके. प्रकरणम) 





।\ मीमांसान्यायप्रकाशः 


आम्नात ह । प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्तिः न्याय से प्रधान यागके नामसे 
प्रकरण का व्यपदेश अथौत्‌ व्यहार दोतादहै। जिस यागके फटके साथ संबन्ध 
बतछाया दो बह प्रधान है ओर अवशिष्ट उसके अंग होते दँ । अंगों से सहित 
प्रधानका प्रकरण बनतादहै। प्रकृत मे सोमयाग प्रधान दै क्योकि योतिष्टोमेन 
स्वर्गकामो यज्ञेतः वाक्य से सोम याग का स्वगंफछ बतलाया गयाहै) इस 
सोमयाग का नाम दै “उयोतिष्टोमः। “अउयोतिष्टोमः कहने पर अंग सहित प्रधान 
काबोध होता दै। पूर्वोक्त पचा वाक्य च्योतिषटोम प्रकरण में पठित । उनमें 
“सोमेन यज्ञेतः यह वाक्य, याग के अनुष्टान में पुरुष की प्रवृत्ति कराता हुआ जुहोति 
"ददाति, “शंसति -स्तुवतेः से प्रतिपादित होम-दान-शंसन ओर स्तवन रूपी कर्मो का 
भी प्रवर्तक बन जता दै। अतः ययौ एक ही प्रवर्तना जैसी प्रवृत्त्यनुकूक 
व्यापार की अवगति दहयोती दै) मीमांसको के सिद्धान्त में "यजेत पद्‌ के प्रत्यय 
न्तः का अर्थं ्रवर्तनाः भभावना' है । इसका विवरण अन्थकार दही स्वयं आगे 
करेगा) सोमेन यज्ञेतः मे विद्यमान क्तः प्रत्ययके द्वारा अयोतिष्टोम प्रकरण गत 
“जुहोतिः ष्ददाति' आदि के प्रत्ययवाच्य सभी भावनाए्‌ प्रतिपादित दँ तो याग दान 
दोनों का भेदं सिद्ध नदीं हो सकेगा, क्योकि भावना के भेदसेदही धाव्वर्थका भद्‌ 
सिद्ध होता है । अतः प्रकृत मे भावना का भेदक शब्दान्तर है। शब्दान्तर को 
धातुभेदार्थक कते दँ जेसे- यजते ददाति जुद्ोति आदि । इस प्रकार १ शब्दान्तर 
भ्रयमाण होने पर कर्मभेद्‌ अथोत्‌ भावना भेद प्रतीत होता है । अतः एक प्रकरणम 
विद्यमान विभिन्न धात्वर्थो से अनुबद्ध प्रत्यय विभिन्न कर्म के बोधक दँ । प्रत्यय 


समान होते हए भी उनके अनुबन्ध विशोषण भिन्न हँ । अतएव तदुवद्ध अथवा 


तद्वच्छिन्न प्रत्यय भी भिन्न भावना का प्रतिपादक बन जते दहे। 
अभ्यास र्‌ 
द्वितीय प्रमाण है--अभ्यास। एक ही प्रकरण म अजुवन्ध ओर्‌ प्रत्यय एक 
रूप होने पर भी कर्म मेद माना जावा दै। जैसा दशंपू्णमास प्रकरण में समिधो 
यजतिः "तनूनपातं यजतिः “इडो यजक्ति बर्ियेजतिः स्वाहाकारं यजति" यरद पर 
पोच बार "यजतिः का अभ्यास है । अभ्यास का अर्थं है--अनन्यपर बिधि पुनः 
श्रवणः अथौत्‌ विधिभ्रस्यय का पुनः पुनः श्रवण अथात्‌ बार वार पढना तथा अन्य 
परक न होना अथौत्‌ धात्वर्थं के विधान को छोड़कर अन्य गुण विधान आदि न 
होना) पाचों वाक्य भिन्न भिन्न यागो के विधायक । अतः इनको एकयागन 
समम कर “अभ्यासः प्रमाण से कर्मं मेद्‌ सममना चाहिए । 
संख्या. 
कर्मभेद मं तोसरा प्रमाण दै- संख्या । सामरहणेष्टि में “तिख आहुतीजुदहोतिः 








१ जमिनि सूत्र देलो "शब्दान्तरे कमभेद; कृतानुबन्धत्वात्‌” २.२.१. सूत्रगत (कर्म? पव 
भावनार्थंक है । मावनारूप व्यापार, उसके विशेषण धात्वथं कै मेद से भिन्न होता 
ह। दसी को कमं भेद कहते है । 


बाङरोषिणी सदितः « 


वाक्य ह । च्रित्वसंख्या आहुति का विरोषण हे । प्रकृत वाक्य म विधायक प्रत्यय एक 
होते हुए भी भिन्न कर्मो का युगपद्‌ विधान द) इस छिये मानना पड़ता कि त्रित्व 
संख्या एकत्व का विरोधी है 1 एक में त्रित्व संख्या नहीं रह सकती । अतः संख्या 
से तीन आहूतो भिन्न भिन्न सममनी चाहिए । जैसे धाच्वर्थगत संख्या से करम 
भेद समा जाता है उसी प्रकार द्रन्यगत संख्या भी कर्म मेदक होती है । वाज- 
पेय में “सप्तदश प्राजापत्यान्‌ पशून्‌ आरभेतः श्रुत है । यह सप्चदश संख्या पञचुरओं 
का विशेषण है । श्राजापत्यान्‌ः शब्द्‌ प्रजापति देवताविंशिष्ट पशुद्रव्य का वाचक 
है। श्रजापतिदंवता अस्य प्राजापत्यः, इस व्युखत्ति मे इद्‌" शब्द प्रकृत द्र्य पञ्चु 
का परामर्श होकर सप्तदश संस्या के वटर से सन्न्‌ द्रव्यदेवतासंवन्ध का बोधक 
बन जाताद्ै। द्रव्यदेवता संबन्धदही तो याग है अतः द्रव्यगत भी संख्या 
कर्म मेदक है । 
संज्ञा ४ 

कर्मका सेद्क संज्ञा भीदहै। .अर्थेष ज्योतिः अथैष वि्जोतिः अथैष 
सर्वं ञ्योतिः' इन वाक्यों मे च्योतिः शब्द समान होते हए भी एक क्म नदीं है । 
किन्तु ज्योतिः विश्वभ्योतिः. सर्वज्योतिः इन संज्ञाओं से संज्ञीकामेद सिद्धदो 
जाता है । 

गुण ५ 

गुण भी कर्म॑भेदक होता है । मीर्मासा शास्त्र मै उपसजन अर्थं मे शुणः 
शब्द्‌ का प्रयोग प्रचरित दै जैसे दध्यादि द्रव्य, आरुण्यादि गुण, याग दान 
आदि क्रिया, खादिरत्व पाशत्व आदि जातिया, एकत्व द्विस्व आदि संख्याय ओर 
कार्देश आदि के छ्ए गुण शब्द्‌ का प्रयोग होता है । चातुमौस्य कर्म के वेन्धदेव 
पर्व मे "सा बैशदेव्यामिश्चाः "वाजिभ्यो वाजिनम्‌ दो वाक्यु्ाम्नात दहै । विश्च 
देव देवताक आमिक्षा द्रन्यक याग का विधान प्रथमवाक्य से एवं वाजिदेवताक 
वाजिन द्रव्यकं याग का विधान द्वितीय वाक्य से किया जाता है । छेनाको आमिक्षा 
कहते ह ओर छेना बनाते समय जो जरु रह्‌ जाता है उसे वाजिन कहते द । 
यदौ शंका होती है कि आमिक्षायागदहीमें वाजिनद्रन्यका विधान मानलेनेपर 
द्रव्यदेवताविशिष्ट याग का स्यो विधान किया जाताहै? समाधानमें कहा जाता 
हैकि'सा वैश्वदेव्यामिक्षाः वाक्यमें यागकाद्रभ्य आमिक्षा दहै दही, उसके रहते 
हुए ष्वाजिन' द्रव्य का वरह विधान संभव नदीं, क्योकि उत्पत्ति वाक्य से विदित 
द्र्य ग्रबर होकर वाक्यान्तर से विधीयमान द्रव्य (वाजिन )को नहीं आने 
देगा। अतः वाजिनः गुण कर्मभेद्क है । आग म्रन्थकार इस विषय की चचो 
स्वयं करता है । 

प्रकरणान्तर द 


अनुपादेयगुणसखदकृतानुपस्थितिः अथवा “उपादेयगुणसामान्याभावसहकृतानु- 
पस्थिति' को श्रकरणान्तरः शब्द्‌ से कदा जाता है । मीमांसका ने कदा दे- 





मीमांसान्यायप्रकाशः 


14 


षेशः काडो निमित्तच्च फटं संस्कायमेव च। 
इति मीमोसकाः प्राहूरनुपादयपच्छकम्‌' ॥ 

पच गुणां का "अनुपादेय' शब्द्‌ से व्यवहार क्रिया दै। उपादयका अर्थं है- 
विधि विषय । देशका आदि विधिविषय नहीदं । अतएवये अनुपादेयदै। 
दधि परय ब्रीहि यव आरुण्य पालाशत्व ओर याग आदि क्रियार्पैँ बिधि विषय 
है, अतये उपादेय कखे हैँ । इस स्थिति मे यह विष्वार होतादहै कि 
एक वषे का अनुष्ठेय कुण्डपायिंनामयनंः नामक सत्रयाग मे भमासमग्निदोत्रं 
जुहोति (मासं दशंपूणमासाभ्याम' (मासं वश्वदेवेनः भासं वरुणप्रघासैः" आदि 
चाक्यो से प्रतिमास करने योग्य कर्मो का विधानदहै। प्रत्येक मासमे करने योग्य 
अग्निहोत्र दशंपृण॑मास आदि क्या नित्याग्निहोत्र दशंपूणेमास के परिचायक दह 
अथवा ये अग्निहोत्र दशंपूणेमास आदि कमं उनसे भिन्न है? संशय होन पर 
'्रकरणान्तर' प्रमाण से इन अम्निहोत्र दशेपणेमास आदि को भिन्न माना जाता द । 

अन्यत्‌ प्रकरणं प्रकरणान्तरम्‌ व्युत्पत्ति से अग्निहोत्र प्रकरण से सतनप्रकरण भिन्न है 
ओर दशपूणमास प्रकरण से सत्रप्रकरण दूसरा है । अतः उन प्रसिद्ध अभ्भिदोच्र 
आदियों का यदौ सत्रयाग मे उपस्थिति नदीं हो सक्ती है । यह्‌ अञुपस्थिति "मासः 
रूपी अनुपादेय गुण सहङरत दहै । कथमपि उपस्थित प्रसिद्ध अभिहत को उदेश्य कर 
धासः काठ का विधान नदीं किया जा सकता । क्योकि कार अलुपादेय हे अथात्‌ 
अविधेय है । उपस्थित नित्या्निदोत्र प्राप्त दयो जाने से विधेय नदीं हज ओर मास 
रूपी काठ अनुपादेय होने से विघेय नहीं हुआ । अन्ततः इन वाक्यो मे विधेय 
क्या होगा ? सभी अनर्थक हय येगे । अतः काठ विशिष्ट अन्य अग्निहोत्र दशेपूणै- 
मास के विधायक ये वाक्य हं एसा मानने पर सभी संगत हो जते । अतएव 
उपादेय गुण सामान्याभावसदहकृतानुपस्थिति रूप प्रकरणान्तर भी कदा जा सकता हे । 
शुहोति' "यजेत आदि से उपादेय होम आदि प्रतीतै, तो भी प्रसिद्ध उन कर्मो 
की उपस्थिति न होने परवे विधेय नहीं दहोगि। विधिका विषयवही होतादहैजो 
जप्राप्र है । प्रसिद्ध अ्निहोत्र आदि कर्म तत्तद्‌ वाक्यो से प्राप्त । अतः उनका 
धमासमन्रिहोत्रं जुदयोतिः आदि सत्रगतत वाक्यों से विधान नदीं बनपाता । अतः इन 
वाक्यो मे विघेय कोषे नहीं रह जाता। इसङिए्‌ उपादेय गुण सामान्याभाव 
सहकृतायुपस्थितिरूप प्रकरणान्तर प्रमाण से काठ विशिष्ट कर्मं का विधान स्वीकार 
किया जाता है । अतः प्रकरणान्तर कर्म मेदक प्रमाण हे) 


इस प्रकार विचार का प्रयोजन यह्‌ दहै कि प्रसिद्ध अग्निहोत्र ओर मासाग्नि- 
हो को एक समम कर अनुष्ठान करने से "्यावञजोवमग्निदोरं जुहोि' ओर 
"मासमग्निहोत्रं जुहोतिः वाक्यों से बोधित अग्निहोत्र का यावज्खयवः एवं मास 
काढ का चिकल्प सिद्ध हो जायगा ओर मासाग्निहोत्र पक्ष वाखा यावज्जीव कारुका 
ग्रहण नदी करेगा, तो उसे इस पक्ष मे अधर्म सिद्ध दोगा । इसी प्रकार जो व्यक्ति 
कुण्डपायिनामयन में अग्निहो कयि विनाभी रह्‌ सकेगातो अधमं दहो जायगा) 
अतः धमधम परिज्ञान के लिए कर्मभेद विचार भी उपयुक्त ह । 
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तीसरे अध्याय का विषय--भिन्न कर्मो मे अङ्गाङ्गिभाव) अङ्ग ओर अङ्गी 
केज्ञानके रिष श्रति-लिङ्ग-वाक्य-प्रकरण-स्थान ओर समाख्या द्धः प्रमाण स्वीकृत 
ह। अङ्को अङ्धी सममकर या अङ्गीको अङ्ग समम कर अनुष्ठान करना 
अधर्म होता दैः 1 अतः अङ्गाङ्गिभाव का ज्ञान घरमोपयोमी हे । 


चतुरथौध्याय का विषय प्रयोज्य प्रयोजक भवे है । अनुषठाप्य को प्रयोज्य 
ओर अनुष्ठापक को प्रयोजक कहते दँ । यह अङ्गां के अनुष्ठान म उपयोगी हे । 
जो अनुष्ठापक होगा वह्‌ अङ्गी दही दोगा, ओर अनुष्ठाप्य अङ्ग ही होगा । अनुष्टाप्य 
अङ्गं के अनुष्ठान में अनुष्ठापक की आवश्यकता होती है । जिस अङ्ग के अनुष्ठान 
मे दो अनुष्ठापक अङ्गे हो जते हों उनमें विचार कर एकी को अनुघ्ठापक सिद्ध 
करते है, दुसरे को नदीं । जेखा पुरोडाशकपालेन तुषानुपवपति' वास्य से पुरो- 
डाश सिद्ध करने के हिए कपाः शब्द्‌ से विशेष लोष्ठ च्यि जाते दँ । अथौत्‌ 
कपालो को तद्र कर उनमें पुरोडाश को रख कर पकाया जाता है--(कपाटेषु श्रपयति” 
से इसका विधान दै । पुरोडाश श्रपणका कपाङ अङ्ग ह। वही कपाल तुषोपवाप 
अथोत्‌ तण्डुलो मे खगे हए तुषो का हटाना काये के. प्रतिभी अङ्ग है। याँ 
सन्देह दोता है किं क्या कपा अङ्ग का प्रयोजक पुरोडाश मात्र ह? अथवा 
तुषोपवाप भी १ पुरोडाश मात्र प्रयोजक दै, तुषोपवाप्‌ नदीं यद सिद्धान्त ह । 
तुषोपवाप को भी प्रयोजक मान कर कपा का प्रहण होतो वह्‌ अधर्मो जायेगा। 
अतः धर्मत ज्ञान के छिषए प्रयोऽय प्रयोजक भाव विचार आवश्यक सम कर 
महिं जैमिनि ने चलुथभ्याय मे उसका निरूपण किया । 


पञ्चम अध्याय म प्रयोग विधि विचार, अर्थात्‌ अनुष्ठेय पदार्था का क्रम 
विचार ह । दपूणमास आदि करमो के आरम्भ के समय बहुत से अद्ध खले 
कपोत न्यायः से इकट्ठे आ जाते हँ । उस समय अनुष्ठान के लिए क्रमकी 
आवश्यकता होती है। उसके लिए श्रति-अर्थ-पाट-स्थान-युख्य-प्रवृचि खूप दः 
प्रमाण स्वीङ्कत दै । जिनका विवरण भ्न्थकार स्वयंही करते है इन प्रमाणां 
से सिद्ध करम को छोड़ कर यथेच्छं अनुष्ठान करने से व अधर्म होगा। अतः करम 
विचार भी धर्मोपयोगी है । 

छठे अध्याय का विषय अधिकार है! किस कर्मने कोन अधथिकारीदैः१९ 
अयिकार क्या है! अधिकारी का विशेषण क्याहै{ चर्यो ओर अङ्गविकल- 
यद आदिका श्रोतकमों में अधिकार यानीं आदि विषय इस अध्यायमें 





१ धान यवको क्रूट कर पद्योर कर, संख्ग्न तुषो को हटा कर पीसते ह| पीसे हुए टे 
को भजन कर्‌ गरम जल च्मड्तेरहै। थोड़ा पक जाने परः उतार कर भटे को मोखुरं 
या अश्वखुर के परिमाण दुर्मक्रार बनाते 1 यही पुरोडाशदहै। इस पुरोडाश 
को तपे कालो को बाहुवनीय या गाहंपय कुण्ड कै बगल में विष्ठा कर पूरोडाश को 
प्रकातिह। रेखा पकनि पर पुरोडाश फूरता है। 
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व्चितदे) यहां प्रन्थकार ने इस विषयका विशद रूप से विचार कियाहै। यह्‌ 
विषय भी धर्मोपयोमी है । 

इन हः अध्यायो मेँ चार प्रकार की विधिर्यो उसत्ति विधि, विनियोग विधि, 
प्रयोग विधि ओर अधिकार विधि निरूपित है । 


सातवे एवं आटठर्वै अध्यायो म सामान्य एवं विशेष रूप से अतिदेश का 
विष्वार है। क्रतुओं मे प्रकृति कोन ओर विकृति कौन १ इसका विचार करते हए 
श्रक्ृति से विकृति में अंगो कोले जाना रूपी अविदेश का विचार सार्वे मे सामान्य 
रूप से ओर आरव मे विशेषरूप सरे क्या गयादहै। ग्रन्थकार ने अपने इस न्याय 
प्रकाश मं विचार करियाहे। 

नवम अध्याय का विषय "उदः है । प्रकृति से विकृति में अये हुए अंगों के 
अन्यथा नयन को "उद्‌" कहते है । "अग्नये जुष्टं निर्वपाभिः मन्त्र प्रकृति याण भाग्नेय 
से विकृति सौय याग में प्राप्र होने पर ( अपिदेश से ) "अग्नये" के स्थान में सूयोयः 
रूप अन्यथा नयन कर शसूुयौय जुष्टं निर्वपामि" मन्त्र पढ़ा जाता है । यह मन्त्रोह्‌- 
सामोह ओर संस्कारो के भेद से अनेक प्रकारके होति । यह विचार भी 
धर्मोपयोगी है । 

दसवें अध्याय का विषय बाधदहै। प्रकृतिसे विकृति मे आये हुए ` अंगों 
का निवारण बाध कर्ता है । इस वाध में अर्थछोप, प्रतिषेध, ओर प्रत्याम्नाय 
तीनदेतुईै। इनकाभी विचार गन्थकारनेकियादहै। यह्‌ विचार भी धर्मो 
पयोगी द । 

ग्यारहवे अध्याय का विषय तन्त्रः है । अनेक प्रधानोके दिए अंगोंका 
एकवार अनुष्ठान करना तन्त्रः कटाता है । जैसा किं पूणेमास के तीन प्रधान 
आम्नेय, उपांशुयाज ओर अग्नीषीमीय यामो के लिये प्रयाज-आञ्यभाग-आघार 
अनूयाज-पतनीसंयाज आदि अंगों का अनुष्ठान सद्‌ होता दै । यह्‌ तन्त्रासुष्न 
कहुखाता है । यह्‌ विचार भी ध्म संबन्धी हे । 

वारहर्वे अध्याय का विषय श्रसंगः है । अन्यत उपकारलाभप्रयुक्ताङ्गान- 
नुष्ठानं प्रसङ्गः एक ॐ किष अनुष्ठित अगां से ही दूसरे का भी जो उपकार प्राप 
हो जाता दो वहयँ प्रसंग शब्द का व्यवहार किया जाता है । जैसे दरंयाग की विक्ति 
अग्निषोमीय पञ्युयाग है । अतः प्रयाज अनूयाज आदि जो दाशपू्ण॑मासिकि अंग है 
वे अतिदेशके द्वारा विकृति अग्निषोमीय पड्युयागकेभी अंग हुए, एवं अग्नीषोमीय 
पञ्ुयाग के अंग प्ुपुरोडाश' में पोणेमास से वे ही प्रयाज अनूयाज आदि अतिदेश 
से प्रप हुए । किन्तु दोनों मे प्राप्त अंगो.का अनुष्ठान दोनों मे नहीं किया जाता है ! 
जव पञ्युयाग मे अनुष्टित अंगों का उपकार पञ्यु के अंग भूत पश्युपुरोडाश में रुग्ध 
हो जातादहो तो पशुपुरोडाश में उन अंगों का अनुष्टान नहीं करते द । इस प्रकार 
प्रसंग की चच भी धर्मं के छिए उपयोगी दै । अतः बारह अध्यायो मेँ घर्म संबन्धी 
ही लिषवार करते हुए महिं जैमिनिने मीमांसाशाख का प्रणयन क्या हे । 


बाख्तोषिणीसदितः ९ 


जिज्ञासा” इत्यादिना द्वादशस्वध्यायेपु धर्मो विचारितः । तत्र वेदेन 
[+ 4 (~ ¢ 

परयोजनमुदिश्य विधौयमानोऽ्थो धमः । यथा यागादि; । स हि “यजेत 

स्वगंकाम' इत्यादिवाक्येन स्वर्गमुदिश्य विधीयते । तथा हि-यजेते- 


धमट्षण 

मीमांसा शाख मँ विचारित धर्म का लक्षण प्नन्थकार करते तत्र वेदेन आदि । 
किसी एक फट को उदूदेश्य कर वेद विदित हदो ओर “अर्थ श्रेयस का साधन दो वष 
धर्म है । स्वगं आदि फर वेद्‌ प्रतिपादित है ओर श्रेयस्साघन है तो वह्‌ भी धर्मदो 
जायेगा, अतः "किसी प्रयोजन-फलर को उदुदेश्य कर" यदह विदोषण दिया गया ह । 
स्वर्ग आदि स्वयं फल है, इनका अन्य फर उदूदेश्य नदीं हो सकता दे । अतः 
अरिन्यात्ि दोष नहीं होता । भोजन मे अत्िन्याप्चि दोष वारणके दिए "वेद्‌ विदितः 
विशेषण है । भोजन का फल युधा निवृत्ति है ओर बह अर्थं भी है अतः भोजन 
मे भी घषर्भंका ढक्षण संक्रान्त हो जाता। चिद्‌ विदित विरोषण देने पर अतिव्याप्ति 
कं वारण हो जाता है । किसी भी वेद्‌ वाक्य मे भोजन का विधान नदीं है । भोजन 
राग प्राप्तहे। ्राप्र का विधान नदीं होता दै) श्येन आदि आभिचारिक कर्मभे 
जो वेद विदित दै ओर प्रयोजनवान्‌ भी है इसमे अतिव्यापि होगी, अतः "अर्थं पद्‌ 
है। श्येन याग अर्थ-्रेयस्साधन नदीं है । शतुवघ द्वारा वह॒ नरक जनक हे । 
अतः यह अतिव्याधि नदीं हुई । रक्षण का कदय निदृश करते ई-- यथा यागादिः । 
आदि पद्‌ से होम-दान-द्रव्य-गुण-जाति का ग्रहण क्रिया जाना चािए । “यजेत 
स्वगैकामः' वाक्य स्वगे को उद्देश्य कर याग का विधान करता ै। एवं षहोम-दान 
काभी विधायकं वेदवाक्यद्। अतःवेमी धर्मद । इसी प्रकार द्रव्य बिधि 
“नीदिभिर्यजेत, गुण विधि “अरुणया क्रीणाति", तथा जातिविधि श्यस्य पणमयी 
जह आदि द । 

याग आदिमे विवेयता किस प्रकारकीहै!? जौर विधि कोन है? बह 
विधि विधायक कैसे बनता है १ मादि विष्यो को विशद रूप से प्रतिपादन करता 
है-तथादि इत्यादि म्रन्थ से। 

"यज्ञेतः पद्‌ के दो भाग ह--“यज्‌ घातु एवं "तः प्रयय । दोनो अंश अर्म 
अलग अपने अर्थं के प्रतिपादन मे शक्त है यज्‌धातु का याग अथं हे, ^त' प्रत्यय 
विध्यर्थक है । शयज-देवपूजा-सङ्गति करण-यजन-दानेषुः इस धातु पाठ मे. धातु 
का अर्थं व्यजनः भीनिर्दिषटदै। यज्नदही याग जो "देवतोद सेन द्रन्यत्यागः" 
कदखाता है । प्तः प्रत्ययमे भी दो अंश र्द लिड्स्व ओर आख्यातत्व । इन दोनो 
की वाचकता शतम विद्यमान दै। अतएव ये दोनो वाचकताचच्छेद्क होते ई) 
आख्यातत्व धर्म आख्याते म तिप्‌ तस मि आदि सभी मं रहता ह । छिडत्व घर्म 


१ द्त्यारभ्य 
ह 
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त्यत्राऽस्त्यंशद्भयम्‌ , यजिपातुः प्रत्ययश्च । रतत्र प्रत्ययेऽप्यस्त्यशद्वयम्‌ , 
आख्यातत्वं लिङ्त्वश्च । आख्यातत्वश्च दशसु रुकारेषु विद्यते । जिङत्वं 
पुनः केवलं लिङडयेव । तत्राऽऽख्यातत्वलिङ्त्वाभ्यां भावनेवोच्यते । 
भावना नाम-मवितुभवनानुकूलो भावकन्यापारबिरोषः। सा च 
द्विविधा शाब्दी भावना आर्थी भावना चेति । 


तत्र पुरषप्रव च्यनुकूलभावकव्यापारविरोषः शाब्दी भावना । सा 





लिक मातरम रहता दै । आत्मने पद्‌ यज्ञ धातु से विच्यर्थकं ठि. के ठकार 
स्थानिक जितने प्रत्यय दहँ--दत ईयातान्‌ ईरन्‌ आदि वे आख्यात कहे जाते हें । 
यज + ( लिड्‌ ) ईत ~ का गुण सन्धि करने पर "यजेतः सिद्ध हुआ । य्ह स्थानी 
चिद्‌ मे किङ्त्व एवं किङस्थानिक ईव प्रत्यय मे आख्याततत् घर्म रहते ह । दोनों 
धर्मो से युक्त यह्‌ प्रत्यय भिन्न-भिन्न अर्थं का अभिधायक है । 

भावना चिचार 


दोनो धर्मोसे युक्त प्रत्यय भावना का वाचक है) वाच्यार्थं भावना दै 
ओर्‌ वाचक प्रत्यय दै जिसमें बाचकतावच्छेदक रूपसे दो धर्मद भावनाको 
सममाते ह-भवितुः आदि । सिद्ध किये जनेवाल्ञे पदार्थं का सिद्धि के अनुक 
भावक-प्रयोजक का व्यापार भावना है । भावयतीति भावना इस्र व्युखत्ति से यद्‌ 
र्थं बोध होता है! वदन्तः ओदनं प्वक्ि भे ओदन की सिद्धि ॐ ठिए अनुदक 
न्यापार पाक हे, पाक सिद्धिके छ्ए चेतन का न्यापार आवश्यक दहै। चेतन 
व्यापार के विना पाक सिद्ध न होगा, पाक के विनां ओदन सिद्ध नहीं होगा । अतः 
देवदत्त ओदन सिद्धि के लिए तदलुक्रूड पाक व्यापार में प्रवृत्त दै--यह बोध 
देवदत्तः ओदनं पचति, वाक्य से होता है । पचति" यदहोँ पर पच्‌ धातु का विक्लृच्ति 
तद्‌नुक्रूर व्यापार अर्थं है ओर ^तिः प्रत्यय का देवदत्त की प्रवृत्ति अर्थं है । देवदत्त 
की ्रवत्ति से पाक बनता है, पाक से ओदन बनता है । अतः "ति" आख्यातक्तव 
धर्म से युक्त होकर देवदत्त प्रवरत्ति का अभिधायक हुआ। वह्‌ ही श्रवृत्ति' भावक 
व्यापार भावनादहै। इसी प्रकार शामानयः मे गवानयन में प्रवृत्ति सिद्ध करने 
के स्यि अनुकूल भावक-आचायं आदि के व्यापार को लोर॒त्व धर्म से युक्त प्रत्यय 
कहता है । भावक-आचायं आदि का व्यापार ही भावना है! यह भावना शाब्द 
एवं आर्थी दो प्रकार की है । 


शाब्दी भावना 


प्रयोजक के जिस व्यापार से तत्तत्कार्यो मे पुरुष की प्रवृत्ति होती है वह 
व्यापार शाब्दी भावनादहै। यह्‌ व्यापार खिद्‌ स्थानिक प्रत्ययका वाच्यहै, 





१ तत्र इति नास्ति। २ सा दविधा ३ शाब्दी भार्थचिति। 


चौरतोषिणीसदितः ११ 


च लिङत्वांशेनोच्यते । लिड श्रवणे अयं मां प्रवतेयति' 'मसवृ्यलु- 
दखव्यापारवानयम्‌, इति? नियमेन प्रतीयमानत्वात्‌ । यच यस्माखती- 
यते तत्तस्य वाच्यम्‌, यथा गोशब्दस्य गोत्वम्‌ } सर च प्रवृ स्यसुक्ल- 
व्यापार विशेषो लोके पुरूषनिष्ठोऽभिग्रायविरोषः, वेदे तु रपुरुषामावाच्चि- 
डादिशब्दनिष्ठ एव । नहि वेदः पुरुषनिर्मितः । 


अथोत्त छि््वरूपर शक्ततावच्छेदक धर्मं से युक्त त प्रत्यय का अर्थ॑दहै। चि्त्व 
धमं लेद्‌स-छोटंर्व-तव्यत्व धर्मो का उपरक्ष॒क है । "यजतः “यजतेः “यजताम्‌? 
“यष्टभ्यम्‌ः इन स्थो मेँ छिर्त्वादि तत्तद्धम से युक्त प्रत्यय शाब्दी भावना का 
अभिधायक है । शाब्दी भावना दही प्रवर्तना ह । प्रवर्तना का अर्थ प्रृत्यनुकूढ 
व्यापार है। जो इस प्रकार पद्-पदार्थं संगतिको जानते वे छिडादिघरित 
वाक्यों को सुनकर ्युञचे यद्‌ प्रित कर रदा है" भेरी प्रदृत्ति के अनुकर उयापारवाखा 
यह्‌ है” समभे दै । "आनयति आनिनाय इत्यादि चिना बिधि के वाक्यो को 
सुनकर प्रवृत्त्यनुकरूख व्यापार को नहीं सममते दै । इससे यह सिद्ध हज कि छिद्‌ 
लोट्‌, लेट्‌ तन्य प्रस्यय ही प्रवर्तना अथोत्‌ प्रवृत्यनुकरट व्यापार का अभिधायक है 1 
जो जिस शब्द्‌ से प्रतोत होता दै वह्‌ उस शब्द का अर्थदहै। जैसा कि गोशब्द को 
सुनने से गोत्व प्रतीत होवादै तो गोशब्द का अर्थं गोत्वदै। इस क्थनसे 

अन्धकार आङ्ृत्यधिकरण ( १,३.८ ) न्याय को बताते दँ । आृत्यधिकरण मेँ 
मीमांसकं ने (नागृदीतविशेषणा बुद्िर्विशिष्टमुपसंकरामति' "विशेष्यं नाभिधा गच्छेत्‌ 
क्षीणशक्तिर्विशेषणे' न्याय से विशेषण मे शब्दां की शक्ति माना है । इस विषय को 

भन्थकार ने यथा गोशब्दस्य गोत्वम्‌, कहकर सूवित किया । विष्यर्थं के विषय को 
लेकर मीमांसका ने अनेक मत प्रदर्शित किया है जिनका निरूपण प्रसंग अनि पर 
आगे किया जायगा । अब तक यह्‌ सिद्ध हुआ है कि िडः आदियों के श्रवणसे 
न्रवृत्त्यनुकू व्यापार अथौत्‌ प्रवर्तना प्रवी होती दै, ट्ट्‌ आदिय के श्रवण से वहं 
प्रतीत नहीं होती है इस अन्वय ओर व्यतिरेक के द्वारा लिड्‌ आदियों की शक्ति 
प्रवर्तनाज्यापार में है । यह्‌ व्यापार छोक मेँ पुरुषगतत अभिप्राय विष माना जाता 
है। टोक मं प्रयोजक-पररक पुरुष यह समकर कि “त्य की प्रवृत्ति गोके 
आनयन में होः गामानय प्रयोग करता है । यँ रोटखकार उसी अर्थंका प्रति- 
पादकदहै। यदि प्रेरक का यष्ट अभिप्राय न्दींदहोतातो बह्‌खोट्‌का प्रयोग क्यो 
करता ? अतएव भृत्य भी समता है कि मोके आनयन मं मेरी प्रवृत्ति दो इस 
अभिप्रायसे माच्किने खट्‌ का प्रयोग किया । अतः छिद्‌ ोट्‌ लेट्‌ तञ्य प्रत्ययो 
का प्रवर्तना रूप अर्थं छोक मे प्ररक पुरुष के अभिप्राय रूप हे । 

वेद्‌ मेँ पुरुष का संबन्ध न होने से वह्‌ अभिप्राय रिङ्‌ आदि शब्दकादी 





१ इति हि नियमेन प्रतीयते । २ सच व्यापारविदहोषः। ३ लिड्ादिनिष्टएव। 





१२ मीमांसान्यायप्रकाशः 


मानाजताहै) इससंदर्भमे शंकादहोतीदहैकिरोक में वह्‌ अभिप्राय पुरुष गतं 
है, ओर वेद मे वह्‌ छिङि आदि शब्द्‌ गतहै इस प्रकार रोक ओर वेद्‌ क शब्दों 
का अलग अलग संगति प्रह कैसेदहो सकतादहे? जव कि “छोक वेदाधिकरण' 
( १.३.७. ) मे लोकिक शब्द-तदर्थो ओर वैदिक शब्द्-तद्र्थो का `अनन्यत्व अथौत्‌ 
मेदाभाव या असेद्‌ सिद्ध किया गया दै। अतः वेदिक लिडादि शर्ब्दो-का शब्द्‌ 
निष्ठ अभिप्राय विरोष मे अरग शक्तिग्रहोपाय न होने पर छिङ आदि शब्द-गतत्वेन 
उस अभिप्राय को कैसा माना जाय 


इसका यह्‌ समाधान दहै कि शाब्दी भावना या प्रवर्तना का अर्थ है- प्रवृत्तय 
युकूक व्यापार-अथोत्‌ चैत्र आदि प्रयोज्य पुरुष की प्रवृत्ति के प्रति अनुकरूर-मयोजक 
व्यापार । अनन्यलभ्यः शब्दार्थः” इस न्याय से शब्द्‌ का अर्थं वही माना जातादैजो 
प्रकारन्तरसे छन्धन होता दो। प्रकृत स्थर मेँ छिङस्थानिक "तः प्रत्यय मे कहा 
जा चुका दै कि लिच्त्व ओर आख्यातत्त्व धर्म हँ । इनमे आख्यात धात्वर्थं से 
अतिरिक्त व्यापारवाची है यह भावाथीधिकरणमें मि्मासर्काने सिद्ध कियादहै। 
यही व्यापार प्रयोञ्य की प्रवर्ति कहखाता है । अतः प्रवृत्तिरूपं अर्थं आख्यातरभ्य 
होने से अन्य छम्य हा । प्रवृत्ति के प्रति प्रयोजक-अनुकरूख कोरि मेँ 'इष्टसाधनत्व' 
आदि ज्ञान होते उनकी प्रापनि अनुमान विधया या संसग॑भयोद्या हो जाती दै 
तो अनुकूढ भी अन्यलभ्य हा । घचा है व्यापार । वह्‌ व्यापारत्वेन खोक वेद्‌ 
साधारण है । भाव यह्‌ है कि पुरुषप्रवर्त्यनुकूख्यापारः' इसमें श्रवृत्त्यनुक्रूखत्वः 
शक्य पदार्थं व्यापार का अवच्छेक नहीं है, क्योकि ये अन्यरम्य है । अतः व्यापारत्व 
केवङ शक्य का अवच्छेदक है । भटटरजी दीक्षित ने “विधिनिमन्त्रणः आदि सूत्र में 
"प्रवर्तनायां लिङित्येव सुवचम्‌, कहकर इस्र विषय को सूचित किया } एवं तत्तव- 
चोथिनीकार ने प्रवर्तनात्वस्य विध्यादिषु चतुर््वनुस्यूतत्वात्‌' कह कर इस विषय को 
पष्ट किया है) वैयाकरणो से मीमांसकों का अन्तर यह्‌ है करि वेयाकरण प्रवृत्तिः 
ओर प्रवर्तना व्यापार को धात्वथं ही मानते है, मीमांसक उन दोनों को प्रत्ययार्थ 
मानते है विधि निमन्त्रण भादि भे जो विदोषता है वह प्रकारान्तर अर्थात्‌ लक्षणा 


आदि से अवगत होती है । 
वेदापौरषेस्व विचार 

वैदिक छिड्‌ आदि स्थर मं भ्रवरत््यनुक्रूक व्यापार छिड्‌ आदि शब्द्‌ निष्ठ इस 
ङिए मानागयादहै कि चेद पुरुषाभावात्त्‌ः वेद्‌ मे पुरुष नहीं? जव कि सारा 
वाङ्मय पुरुष कक उपलभ्यमान दह तो वेदिक वड्मयमभी उसी प्रकार होना 
वचाहिए । अतः "वेदः पौरुषेयः वाक्यस्वात्‌ भारतादि वाक्यवत्‌" अनुमान सेवेद्‌ का 
पौरुषेयत्व ही मानना चाहिए । वेद्‌ में गिरि-नदी-नगर-मनु प्रभृति मानवोंकानाम 
मिरूते ह तो उसका पौरूषेयत्व क्यों नही माना जाता हे १ प्रश्न का उत्तर ग्रन्थकार 
देते है-'न दहि वेदः पुरुषनिर्मितः। वेद्‌ मे पुरुष का संबन्ध चार प्रकारो से 
संभव है- ए शब्द ओर अर्थं के संबन्ध करने से २ शब्द्‌ को करने सेर वाक्य 
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धाक्यार्थं को बनाने से} इनमें प्रथम पक्ष का निराकरण स्वयं सूत्रकार ने पञ्चम 
ओदपत्तिक सूत्र से ( १.१५ ) एवं द्वितीय पक्ष का निराकरण शब्द नित्यत्वाधि- 
करण (१.१.६) से, इसी प्रकार तृतीय पक्षका निराकरण वाक्याधिकरणसे 
( १.१.७) किया गया दै । चौथा प्रकार समग्र म्नन्थ का निमीण द्वारा जिसका 
निराकरण वेदापौरुयेयत्वाधिकरण ( १.१.८ ) से क्रिया जाता है । 


। अब वेदः पौरुषेयः वाक्यत्वात्‌ भारतादिवत्‌' इस अनुमान का परीक्षण करना 
है। यद्यपि वाक्यत्व देतु भारतादि मन्थो मे विद्यमान दै ओर बह पौरुषेयत्व 
विद्यमानदहै तथापि यह्‌ देखना है कि साध्य-पौर्षेयत्व का स्वरूप क्या है ? यदि 
कहा जाय कि पुरुष के द्वारा उच्चारण मात्र से पौरुषेत्व सिद्ध होता तो रामायण 
महाभारत आदि को हम उश्चारण करते द, अतः अस्मत्कवकत्व भी सिद्ध हो जायगा । 
अतः जो पुरुष जिस प्रन्थ का आद्योज्नारण.करता है उस प्रन्थकावदही कतौ है) 
अपने उच्चारण के सजातीय उच्चारण की अपेक्षा न करते हुए उच्चारण होता हो बदहोँ 
आदोच्वारण का व्यवहार होता है । फरतः पौरुषेयत्व का स्वरूप यदह सिद्ध होता है 
करि जो अपने उश्वारण के सजातीय उच्चारण की अपेक्षा किये विना उच्चारण विषयहै 
वह पौरुषेय ह । स राज्यं गुरुणा दत्तमः इस पद्य का आचोच्वारण का्दिस का 
हे, क्योकि कालदा ने अपने उन्ारण के सजातीय उचारण की अतेक्षानदहीं की 
है, अतएव उस पद्य का कालिदास कदैत्व सिद्ध होता है । पौरुषेयत्व रूप साध्य 
के परिष्वयके ए अनन्तर शवाक्यत्व' रूपददेतु का परिविय प्राप्त करना आवश्यक 
हे । थाकांश्षा योग्यता ओर संनिधिरयों से युक्त पद्‌ समुह को वाक्य मानते ह । अथवा 
जेमिनि मत के अनुसार जो पद्‌-समूह एक अर्थं का प्रतिपादन करते हुए पद्‌ का 
बिभाग ( अख्ग ) होने पर साका होता दो वह्‌ एक वाक्यहै। सराध्यओर दतु 
का सुदृढ व्याप्ति संबन्ध रहने पर ही अनुमान दोष मुक्त होता है । वही सदनुमान 
होगा जो हेत्वाभासों से रदित ओर साध्य हेतुं का सुदृढ व्यापि सम्बन्ध रखता 
हो! यदह नेयायिकोंकी सरणि दै । मीमांसक साध्य हेतुं का उस संबन्ध को 
व्याप्ति पदार्थं मानते ह जर्हौँ देतु की सत्ता, साभ्यसत्ता प्रयुक्त द्योता दो । पर्वतो 
वन्हिमान्‌ धूमात्‌" इस अनुमान मे इस प्रकार कोई शंका करे कि देतु-धूम . 
पर्वत में रहे बन्दि नरद तो दस शंकाका निवर्तक तकं दिखलाता है--यदि घूम 
बन्दि व्यभिचारी ( वन्हि को द्योडकर रहना) हो तो बद्ध जन्य न होगा) इससे 
धूमास्तित्व के प्रति वन्हि का अस्तित्व कारण सिद्धदोतादै। इसी प्रकार "गोमयं 
पायसं गन्यत्वात्‌ क्षीरवत्‌ ( गोबर पायस ड, क्योकि गन्य होने से, जैसा दुग्ध ) 
इस अनुमान मे गोबर मेँ गव्यत्र रहे, पायसत्व न रहे एेसी शंका करने पर शंका 
का निवारक अनुकर तकं नहीं है--गव्यत्ष पायसव्यमिचारी हो तो गव्य पायस जन्य 
नहोगा यद तकं नीं बन सकता । अतः गन्यरत्वरूप हेतु साध्य पायस के साथ 
सुदद्‌ व्यापिसंबन्ध मदी रखता ह एवं साभ्यसत्ता प्रयुक्तत्र देतुसत्ता मे नहीं है, 
इसी प्रकार वेदः पोरुषेयः वाक्यत्वात्‌ भारतादिवन्‌' अनुमान मे मी व्यभिचार शंका 
होने प्र उसका निवारक अनुक्ररतकं नीं मिक्ता है क्योकि साध्य का स्वरूप यह्‌ 





शे मीमांखान्यायप्रकंशः 
१वेदस्याऽध्ययमं सवं गुरवध्ययनपूर्वकम्‌ । 
वेवाष्ययनसामान्याषुघुनाध्ययनं यथा ॥ 
इत्यादिना वेदापौरुषेयत्मस्य रसाधितत्वात्‌। चः करयः स 
५ । 
करपपू्वः' इति न्यायेन संसारस्याऽ्नादित्वादीश्वरस्य च स्व॑ज्ञत्वादीश्वरो 





निशित हृष्मा कि 'स्वोज्चारणसजातोयोहारणनिरपक्षोश्वारणविषयत्वं पौरुषेयत्वम्‌, अपने 
उश्वारण के सजातीयोच्चारण की अपेक्षा किये विना उच्चारण का चिषय पौरुषेय 
हे। देतु का स्वरूप आकाक्षादि से युक्त पद समूह । यद्यपि किसी उच्चारयिता 
पुरुष के विना इस हेतु का भस्तित्व संभव नष्टीं है, किन्तु इस देतु के अस्तित्वं 
के लिये स्वजातीयोच्चारण निरपेक्षोच्चारण ह्वी कारण नहीं है क्योकि सपेक्षो- 
च्वारणसे भी दतु का अस्तित्व सिद्ध हो जापी ह । अतः पौरुषेयत्वालुमान मं तु 
का अस्तित्व साभ्यास्तितग्रयुक्त नटीं कष्टः सकते द । अततः व्याप्ति सुदृढ न होने 
से यह अनुमानाभासदीषे। 

कद्ध ब्रन्थकार इस अनुमान का सत्मतिपक्ष अनुमान प्रदर्शित करता है-- 
धवेद्स्याभ्ययनं सर्वम्‌? आदि । आज कठ के वेदाध्ययन मे हम गुस्मुखोच्चाप्णानूच्वारण 
रूप अध्ययनपूर्वकत्व हौ का अनुमव करते दै, इसी प्रकार वेदाध्यनमात्र म तपपूर्वकत्व 
ही सिद्ध होता है । इससे अनुमान सुखभ हे फि वेदोऽपौरूषेयः, स्मर्तव्यत्वे सत्य- 
स्मरणात्‌। आाद्योच्चारण कन्तो स्मरणयोग्य होते हुए मी उसका स्मरण नहीं होता 
दे रेसी अवस्था मेँ पौषेयत्व कैसे सिद्ध हो सकता है १ गुरुयुखोच्चारणानूच्चारण 
अथौत्‌ स्वसजातीयोच्वारणखपे्षोच्चारणके द्वारा ही वेद्‌ प्राप्रहोता दे) इस- 
ङ्प वेद्‌ अपौरूषेय हे । 

वेदाध्ययनं सवम्‌' इस अलुमान मेँ 'सर्व' पद्‌ निखिर कार परक नदीं हे, 
किन्तु निखिर-शाखासम्बन्ध परक ह। भतः अतीतकाल का निखिख्शाखाघ्ययन 
पश्च, उसमे गुर्वभ्ययनपूर्वकल्व अथोत्‌ गुरु के उच्चारण के सजातीय उच्चारण 
पूर्वकत्व साध्य, वेदाभ्ययनत्व हेतु भौर आजकल का वेदाध्ययन दृष्टान्त है । इस 
प्रकार वेद का अपौरुषेयत्व वर्तिककार ने सिद्ध क्रिया । गिरिनदी-नगर आदि 
वर्णन का निराकरण "परन्तु श्रुतिसरामान्यमात्रम्‌' सूत्र से सूत्रकार ने करिया हे । इसका 
विवेचन भूमिका मे किया गया है 

हम ठो मे किसी एक का वेद्कतृत्व सिद्ध न होने पर भी ररकवेकत्व 
मानकर वेद॒ पौरुषेय क्यो न होगा १ इस शंका के उत्तर मे कदा गया है श्यः कल्पः 
ख कल्पपूर्वः, आदि । ईश्वर के उच्चारण मे मी स्वोच्चारणसजातीयोच्वारण 
सापेश्चता दी द्ै। वे भी निरपेक्षोच्वारण नहीं कर सकते! अभी हमारा 
तवरा कल्पः प्रचरति दै, वह्‌ भी र८र्वे कलयुग मे ¦ इस कल्प के आदिमे 





१ ष्टो. वा. वाक्याविकरणे १. १. ६. १० ६४५ । २ समर्थितत्वात्‌ । 





व्रारतोषिणी सखदहितः १५ 


गतकस्पीय वेद श्रस्मिन्‌ क्ये स्मृत्वा उपदिशतीत्येतावतैवोपपत्तौ प्रमाणा- 
¢ प ए 
न्तरेणाथमुपलभ्य रचितत्वकस्पनानुपपत्तश | ततश पुरुषामावाच्छन्द निष्ठैव 
सा । अत एव शान्दौीभावनेति व्यपदिशन्ति । 
"सा च शाब्दीभावनांशत्रयमपेक्षते, साध्यं साधनमितिकतेव्य- 
ताश्चेति । तत्र साध्याकाह्मयां वक्ष्यमाणांशत्रयोपेतार्थीमावना साध्यत्वेन 





अतोतक्रन्पके वेदोंका स्मरण करते हृए्‌ ईश्वर ने कतिपय व्यक्ियों को पाया, वे 
अपनी परंपरा को कायम रखते हए आ रहे! ईश्वर सर्वज्ञ होने के कारण अतीत 
समय के वेदो का स्मरण करना असंगत नदीं है । इस प्रकार्‌ स्मरण वर्षक उपदेश 
करना, ईश्वर स्वरूप का पोषक होगा । यदि हम छोगों के समान ईश्वर अर्थं बुष्वा 
शब्दरचना' वाटी रीति का आश्रयण करते दँ तो उनमें दश्वरत्व क्या होगा † वेदो को 
शृधरने ्खिादहै मानने पर सदेहदोताहै किक्यादैश्वर किसी कल्पमे वेदोँका 
प्रणयन किया ? अथवा क्या प्रत्येक कल्प में प्रणयन करता है ? पहला पक्ष उचित 
नर्ही ह, क्योकि जिस कल्प में वेद्‌ नही दै उस कल्प मे वेदो से दी प्रतीयमान धर्मं 
तथा अधर्मकेज्ञाननदहोनेसे घर्म तथा अधर्मं का अनुष्ठान नदीं होगा, अनुष्ठान न 
होने से उखके उत्तर कल्प मँ जन्मे हुए प्राणिर्यो को सुख व दुःख की उत्पत्ति नदीं 
होगी भौर उसका अनुभव भी नदीं होगा । यह्‌ भी निश्चित नदीं हो सकेगा कि अनादि 
इस प्रप॑च मेँ किस कल्प मे वेद्‌ बनाया गया ओर किस कल्प मेँ खपदेश किया गया । 
द्वितीय पक्ष भी ठीक नही, दै्वर सर्वज्ञ होने के कारण एकं कल्प मेँ प्रचङ्ति वेदों को 
कल्पान्तर में स्मरण कर उपदेश करते है" इसी म छाघव है, हर एक कल्प मे वेदों 
को शर बनाते ह इसमें गौरव है ओर ईश्वरगत सर्वज्ञत्व का परिरक्षण नदीं होगा । 
अतः ईश्वर ने वेदो को रचाया यद्‌ कहना उचित नही है । इतने संदभं से यह सिद्ध 
हआ हैक वेदम पुरुष संबन्ध न होने से प्रवर्तना-शाब्दी भावना शब्द्निष्ठ ही 
हे शब्दनिषठ होने क निमित्त से दी बह “शाब्दी भावना! कही जाती है । 
खन्दीभावना का अंशत्रय 

भावना के शब्द्निष्ठता के प्रसङ्ग से वेद्‌ का अपोरुषेयत्व सिद्ध कर शाब्दी- 
भावना का अंशत्रय समञ्चाया जा रहा है-- "सा च' इत्यादि । अंशशब्द्‌ आकांक्षा- 
परक है अथौत्‌ तीन आकांक्षा होती ईह-- साध्य साधन एवं इतिकर्तव्यता । किसी 
व्यापार का निर्देश होने पर इस व्यापारका प्रयोजनक्याहै? इस व्यापारसे 
साध्यक्यादहै? पहली आक्षा होती है । प्रक्रत प्रवृत््यनुकरूखयापार की साध्या- 
कांक्षा होने पर प्रवृत्ति के जनक व्यापार की प्रवृत्ति को द्ोडकर दूसरा साध्य क्याहो 
सकता हे ? अतः साध्य केरूपसेप्रवृत्तिकादही अन्वय! वह प्रवृत्ति ही अर्थी 
भावनाः कही जाती है । जैसे शाब्दी भावना का आकाक्षात्रय है उसी प्रकार आर्थी 





१ सा चांशत्रयम्‌। 





१६ मीमासान्यायप्रकाशः 


सम्बध्यते, एकप्रत्ययगम्यत्वेन समानाभिधानश्रुतेः। यचपि सदख्यादीना- 
मप्येकयरत्ययगम्यत्वं समानं तथाऽप्ययोग्यत्वान्न तेषां माव्यत्वेनाऽन्वयः । 


करणाकाष्टायां छिडादिज्ञानं करणत्वेन सम्बध्यते । तस्य च करणटवं 
¢ 
न भावनोत्पादकत्वेन सन्निकषस्येव रूपादिज्ञाने, सनिकर्षासक्‌ रूप- 


भावनाकाभी दै अतः आकाक्षात्रय से युक्त आर्थं भावना ( प्रवर्ति ) शाब्दी 
भावनाका साध्यहूजा। आर्थी भावना के इस प्रकार अन्वय करने प्रमाण 
दिखलाता है-(धकयस्ययगम्यत्वेन' आदि । एक ही (ते' प्रत्यय केद्वारा छिछ्शिसे 
शाब्दी ओर आख्यातांश से आर्थी मावनार्जो का बोध होने पर 'समानाभिधानश्रतिः 
प्रमाण बनता दै) भिनियोगविधिके प्रसंगाम श्रुति प्रमाण के समानाभिधानश्रतिः 
"एकपदश्रतिः "विभक्तिश्रति' नामका तीन विभाग दिखाये जार्यैगे। उनमें यह्‌ 
स्तमानाभिधानश्रुतिः एक प्रमाण दै । अभिधीयतेऽरथोऽनेनेति अभिघानं शब्दः 
समान तदभिघानच्च समानाभिधानम्‌ तद्रपां श्रुतिः समानाभिधानश्रतिः इस विग्रह 
सेदोयातीन अर्थो के अभिधायक शब्द्‌ को समानाभिधानश्रति कहा जाता है 1 
न्त राब्द अंश क भेद से शाब्दी एवं आर्थी भावनाओं का वाचक है । _अतं एव 
इस प्रमाण से आर्थी भावना का साभ्यत्वेन अन्वय शाब्दी भावना मँ होता) 
इस संदर्भमे एक शंका होती द कि जैसे ततः प्रत्यय से दोनों भावनार्ये गस्य होती 
ट उसी प्रकार त प्रस्यय से एकत्व संख्या का भी बोध होता है तो साध्यकेर्ूप 
से संख्या का अन्वय कयो न माना जाय ? उत्तर देता है- अयोग्यत्वात्‌" । साध्य 
अथौत्‌ किंसी साधन से संपद्यमान । अन्यान्य साधनों मे ति मी एक साधन ह 
जो चेतन से संबन्ध रखता दै । दाशनिकोंका क्रम दै कि (जानातिः 'इच्छति' 
ध्यते" "करोतिः 1 तीसरी कोरि मेँ विद्यमान यत्न ही कृति है । कुलाल कृति से घट 
तन्तुवाय छरति से पट साभ्य होता है) उसी प्रकार संख्या की पर कृतिसाध्य 
नही होती दै । संख्यां म एकत्व संख्या केवखान्वयी मानी जातो है ओर द्वित्व 
आदि संख्याय अपेक्षाबुद्धि जन्य मानी जाती ह अतः न्तः प्रव्ययसे गम्य होने 
पर भी संख्या कृतिसाध्य न होनेके कारण साध्य के ङूपसे अन्वय होनेकी 
योग्यता नही रखती है । एवच्न किं भावयेत्‌ आकांक्षा होने परं प्रवृत्ति भावयेत्‌ दसा 
बोध होता है । 

दुसरी करणाकाक्षा-साधनकोक्चा होती दे । अथौत्‌ प्रवृत्ति केन भावयेत्‌- 
वृत्ति को किससे सम्पादन करना चाहिए ? इस आक्षा कीपूर्तिके लिए रिष्दि 
ज्ञान का अन्वय किया जातादहै। किङ खोट्‌ लर्‌ तव्य प्रत्ययां का प्रवर्तना अर्थ 
का जा चुका दै । छिड्‌ आदि घटित वाक्यों को सुनने वाला पुरुष लिड आदि की 
प्रवर्तना मे शक्ति सममः कर प्रवृत्त होता ह । अतः प्रवृत्ति सिद्धि के च्णिछिद्‌ 
आदि के शक्ति ज्ञान को आवश्यकता हे । जिसको यह शक्ति ज्ञान नरी है वह्‌ 





वाखतोषिणी सहितः १७ 


ज्ञानस्येव लिडादिज्ञानास्राक्‌ शब्दधमभावनाया अमावग्रसङ्गात्‌, कि 
न्तु भावनाभाव्यनिवतंकत्वेनेव । लिढादिज्ञानं हि शब्दमावनामान्यार्थी- 
भावनां निवेतयति, कटार इव च्छेदनम्‌ । अतो रिडादिज्ञानस्य 
करणत्वेनान्वयः । 


इतिकतंव्यताकाष्ायां प्राशस्त्यज्ञानमितिकर्तन्यतात्वेन सम्बध्यते | 


उसको सुनने पर मौ प्रवरत्तिमान्‌ नहीं होता । अतः अन्वय ओर व्यतिरेकसे 
लिडमादि शक्ति ज्ञान को करणत्वेन अन्वय माना जाताहै। इस प्रसङ्गे प्रश्न होवा 
है किं शाब्दी भावना प्रवर्तना है, उसकी करणाकांक्चा है केन भावयेत्‌ इस आकांक्षा 
के शमनकेङिए ङिडादिज्ञान का अन्वय करने पर यदि लिकादि ज्ञान प्रवृत््यनुकरू 
व्यापार शाब्दी भावना का जनक वन सकता हय तो ओचित्य होगा ¦ किन्तु छिडादि 
शक्ति ज्ञान प्रवृत्त्यनुकूल व्यापार प्रवर्तना का जनक नींद! एेसी अवस्थामें 
उसका करणव्वेन अन्वय कैसे संगत होगा ? इसके समाधान के लिए म्नन्थकार 
कहता है-तस्य च करणत्वम्‌ आदि । अन्यत्र "करणः जनक रूप दो किन्तु प्रकृत 
मे करणका अर्थं पारिभाषिक माना गयादहै। इस स्थम लिडदि ज्ञान भावना 
का उत्पादक खूप करण नदीं है, जैसा करि चद्धुःसन्निकषं रूप ज्ञान का उत्पादक है, 
सन्निकषं न होने पर रूप ज्ञान नहीं होता है ओर चज्ञुःसच्निकषे के हो जने पर रूप 
ज्ञान होता है! इस प्रकार शाब्दी भावना के साथ रिङ्‌ ज्ञान का जन्य-जनक भाव 
संबन्ध नदीं है । यदि जन्य जनक भावदहो तो लिङि ज्ञान न होने से उसका अभाव 
मानना पड़्गा। यह संभव नहींहै। क्योकि वह्‌ निव्यहै। इसदिषए करणत्व 
पारिभाषिक है--स्वभाव्यनिर्वर्तकत्व रूपै । स्व पद्‌ शाब्दी भावना परकै, 
उसका भाग्य आर्थी भावना, (वरन्त) तननिर्वर्तकता-संपादकता छिङ्ज्ञान मे है । लिङि 
ज्ञान रटने से ही प्रवृत्ति होती है । अतः भाचनाकरणत्व पूर्वोक्तं पारिभाषिक माना जाता 
है। इस सन्दभं मे दृष्टान्त दिया--क्रुटार इव छेदनम्‌? । कुठार काठ छेदन का 
करणदैदही, किन्तु वह पुरुष के प्रतिभी करण वनताहै। पुरुषके द्वाराकरिये 
जाने वाले उद्यमन निपतन आदि स्यापार को सम्पादन करता हु पुरुष का भी 
करण बनता है । उसी प्रकार शाब्दी भावना का भाव्य आर्थी मावनाको संपादन 
करता हुआ छिडज्ञान शाब्दी भावना के प्रति करण होता हे । 

तीसरी इतिकर्तव्यताकाक्षा--'कथं भावयेत्‌" पुरुष प्रवृत्ति को छिडादि ज्ञान 
से कैसा संपादन किया जाय ? शक्ति शब्द्‌ का प्रकार अथ॑ दहै1 सामान्यषरूपसे 
प्राप्त पदाथं का विशेष रूपदेना प्रकार दै! कर्तव्यः शब्द्‌ सामान्य क्रियाका 
अमिधायकदहै। उसी का विदोष रूप वनाना इति-कर्तव्यताः शब्द्‌ का अर्थहे), 
“यजेत' में “त प्रत्यय प्रवर्तना बोधक होकर पुरुष को अपने इष्ट साधन मँ प्रवति 
करताहै। छ्डिदि ज्ञान संपन्न भी पुर्‌ष ध्यजेत्तः को सुनकर तटस्थ रहता हो तो 

२ 





१८ मासासान्यायप्रकाशः 
तच प्राशस्त्यज्ञानं शवायुरवे क्षेपिष्ठा देवता इत्याद्यथवादेजेन्यते । ते 


¢ ए 
्थंवादाः स्वाथेप्रतिपादने प्रयोजनम्‌ {अरभमाना रक्षणया क्रतोः 
प्राशस्त्यं प्रतिपादयन्ति । स्वाथमात्रपरत्वे आनथक्यप्रसङ्गात्‌ । न 





विधि सोचती है कि भै इस पुरुष को इस कार्यं मे कैसे प्रवर्तित करां ? विधि 
की प्रवर्तकत्व शक्ति स्वयं रहतो हृ भी तटस्थ पुरुष को प्रचतित कराने मे आकांक्षा 
रखती ही है । इसी को इतिकर्वव्याकाक्षा कहते हैँ । इस आकांक्षा के शमनमें 
पराशस्स्य ज्ञान अन्वित होता है) वह प्राशस्त्य ज्ञान अर्थवद्‌ वाक्यों से होतादै। 
तैसा इमां गां क्रीणीष्व इस गाय को खरीदो कदने पर प्रयोऽय पुरुष को तटस्थ 
पाकर प्रयोजक यह सीधी गाय, अधिक दूध देनेवारी, मूल्य बहुत ही कम, यह 
वद्वड़ी बारी इत्यादि प्राशस्य ज्ञान करा करं प्रयोऽय को खरीदने में प्रवर्तित करता 
ह उसो मँति ध्वायन्यं -श्वेतमालमेत भूतिकामः? विधि वाक्य वायुदेवताक श्वेत 
गुणकद्रव्यक भूति. ( संपत्ति ) फक याग मे पुरुष को प्रवर्तित कराता दै! किन्तु 
आस्य आदि से विमुख उस पुरुष को 'वायुैक्ेपि्ठा देवता' इत्यादि अथंबाद्‌ 
वाक्यो द्वारा वायु में बिमान गुणाविशय को प्रतिपादन करते हए शीघ्रगामी देवता 
के इस यागकोकरनेसे शीघ्री संपच्तिरूप फल प्राप्त होगा, अतः यद्‌ प्रशस्त ह, 
इस प्रकार का प्राशस्स्य ज्ञान प्राप कर अप्रवृत्त उदासीन भी पुरुष उस याग के 
अनुष्ठान मेँ प्रवृत्त हो जावा है । अतः अर्थवादो से प्राप्त प्रशस्त्य ज्ञान विधिगत 
भ्रवर्तकत शक्ति का सहायक होकर इतिकर्तव्यता के रूप से प्रवर्तना मँ अन्वित 
होता हे । 

यदं शंका होती है फि-- वायु पिष्टाः आदि अर्थवाद्‌ वाक्यो से "वायु 
शीघ्र चलने वाला देवता है, यजमान अपने द्रव्य से वायु का आराघन करता होतो 
वायु शीघ्र ही यजमान को संपत्ति प्राप्त करा देगाः यदी अर्थ प्रतीत होता है, ओर 
यँ यागगत प्राशस्त्य की प्रतीति नदीं होती । एेसी स्थिति मे अग्रतीत प्राशस्त्यका 
इतिकर्वव्यता रूप से कंसे अन्वय होगा ? इसके समाधान मं अन्य प्रवृत्त हृंजा न्ते 
हर्थवादा” इत्यादि । अर्थवाद्‌ अपने शक्यार्थ का प्रतिपादन करता हज श्रिसी प्रयोजन 
को सिद्ध नदीं करता, तव इस प्रत्यक्ष सिद्ध अर्थके प्रतिपाद्नसे क्या खभ है । 
अज्ञात अर्थंके प्रतिपादनसे ही प्रामाण्य सिद्ध होता है । अतः उनको खक्षणा वृत्तिसे 
प्राशस्त्य पत्तिपादक मानना हेग । अन्यथा अर्थवाद निष्प्रयोजन होने से आन्थंक्य- 
निरर्थक होगे ओर उनमें अघ्रामाण्य होगा । यदि कू किअग्रामाण्य दोनेसे क्या 
बिगड्ता है तो ठेसा नदीं कह सकते, क्योकि शस्वाध्यायोऽध्येतव्यः यद्‌ विधि, समग्र 
वेद्‌ के अध्ययन में कर्तव्यता का बोध कराती हृद सभी बेदमाग प्रयोजनवान है ओर 
अर्थ क प्रतिपादक द यद प्रतिपादन करती दै । यदि अर्थवाद्‌ शक्यार्थमात्र को बोध 
करति हए निष्प्रयोजन होते तो अध्ययन विधि अर्थवाद्‌ के अध्ययन मे क्यो प्रवृत्त 








१ अनुपल्ममाना | 
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चेष्टापत्तिः, अध्ययन विध्युपात्तत्येनाऽऽनथंक्यानुपपत्तेः। तथा दि-- 
““स्वाध्यायोऽध्येतन्यः'' इत्यध्ययन विधिः सकलस्य वेदस्याध्ययनकर्तन्यतां 
बोधयन्‌ सृ वेदः प्रयोजनवदथंप्यवसायीति सवयति, निरथकस्या- 
ऽध्ययनालुपपत्तः । 





करायेगी ? अतः विधि-सार्थकता के लिए अर्थवादो को प्राशस्त्य मे छक्षणा स्वीकारं 
कर विधि के साथ एकवाक्यता के दवारा अर्थवादो का प्रामाण्य माना गया हे । 

“स्वाध्यायोऽध्येतन्यः इसमे स्व' शब्द्‌ अपनी कुल-परम्परा का बोधक है । 
अधीयत इत्यध्यायः, व्युत्पत्ति से अध्याय शब्द्‌ का वेदशाखा अर्थं है । अधिपुवक 
इड धातु अध्ययन का प्रतिपादक है । अध्ययन माने “गुरुमुखोच्वारणानूच्वारण' गुर 
मुख से उश्वरित वेद्‌ वाक्य का अनूच्वारण करना ही अध्ययन है । केवर पुस्तक पठन 
मात्र अध्ययन नदीं है । इड्‌ धातु से कर्मणि विहित कव्य प्रस्यय प्रवर्तना का वाचक 
दै ¦ यददो आख्यात न रहने पर भी तज्यवाच्य प्रवर्तना-परवृ्त्यनुकूल व्यापार, विना 
प्रवृत्ति से अनुपपन्न होकर प्रवृत्ति-आथीं भावना का आ्ेपक होता है । आश्षिप्र 
आर्थी मावना प्रवर्तना का साध्य, तम्य प्रत्ययज्ञान करण, एवं चृतक्ल्यादय्थवादलक्षित 
प्राशस्त्यज्ञान इतिकर्तव्यता के रूप से अन्वित होते हँ । आक्षिप्त आर्था भावना काः 
साध्याकांक्षु-पूरक स्वाघ्याय-स्वकुखपरम्परागत शाखा, करणाकाश्चापूरक घात्वथं 
अध्ययन गुरयुखोच्चारणानच्वारण, इतिकर्तव्यताकाक्षा-शामक ब्रह्मचयं अभ्यायानभ्याय 
पालन यम नियम आदि अन्वित होते द । निष्कष हु कि ब्रह्मचये आदि नियमों 
से उपकरृत-गुरुमुखो्वारण अनून्वारण से अपनी छ्ुखपरस्परागत शाखा को प्राप्त करना 
नवाहिए । स्वाध्याय भक्षरराश्यात्मक है, उसकी प्रसि से दृष्ट फल कोड नदीं मिर्ता 
दै, अतः अर्थज्ञान पर्यन्त अन्नुधावन किया जाता दै--अथौत्‌ पूर्वोक्त अध्ययन से 
अर्थज्ञान का सम्पादन करना चाहिए । 

यो यह ज्ञातव्य दैः किं वेदं का अध्ययन सम्भव नहीं है, अनन्ता वे वेदाः 
न्तु शाखा ही का अध्ययन सम्भव है, वह्‌ भी अपनी परम्परा की होनी चाहिए । 
इसी अभिप्राय से सस्वाध्यायोऽष्येतव्यः' मे स्वः पद्‌ का प्रहुणदहै। अग्निहोत्र 
दर्शपूर्णभास दि कर्मो के अलुष्ठान करते हुए स्वशाखागत मन्त्रो का दी विनियोग 
दोता है । अतः अपने वेद्‌ ऋग्‌-यजु-साम की जो शाखा अपनी पूर्वजो की परंपरा 
से प्रप्र है उसी का अध्ययन-गुरमुखोच्चारण अनूच्चारण से प्राप्त करना चाहिए । 
अपनी शाखा का अध्ययन कर वेदान्तर की एक शाखा जो अपने सूत्रकार निर्देश 
करते है उसका अध्ययन करना चाहिए । यह्‌ अध्ययन, संस्कार-कमम कहलाता है ॥ 
उस त्ति-आप्चि-विक्रति-संस्कृति मेद से संस्कार कर्म चार प्रकारके होतेह! इनमें 
अध्ययन आपिसंस्कार-कर्म । भूतमाव्युपयोरि हि दर्यं संस्कारमदहेतिः जो रभ्य 
भूतकाल मेँ उपयुक्त दै अथवा भाविकार मे उपयोदयमाण है वह संस्कार का अह 
हे न्यायसे प्रश्न होता कि अध्ययन संस्कार से संस्कृत स्वाध्याय का क्या मूतं 
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स॒ च वेदो विधिमन्त्रनामयेयनिवेधाथवादात्मकः। तत्र विधिः 
¢ ^~ 8 (~ ० 
प्रयोजनवदथंनिधानेनाऽथवान्‌ । स चाप््राप्तमथं गिधत्ते | यथा अग्नि 


उपयोग ह या भाव्युपयोग है ? भूतोपयोग असंभव होने से भावि अग्निहोत्र आदि 
कर्मो मे उपयोग माना जाता दै । इस प्रकार उपयोगं होने पर भी आकांक्षा बनी 
रहती है--कर्मो मे उपयुक्त स्वाध्याय का प्रयोजन क्या हे १ अन्ततः स्वीकार करना 
होगा कि-दूसरे प्रमाणो से अनधिगत प्रयोजनवान्‌ जो अर्थ है उसकाज्ञानदही 
भरयोजन है । एेसी दृशा म अर्थवाद्‌ अपने शक्यार्थ मात्र का प्रतिपादन करता हा 
प्रयोजनवान नदीं बनेगा, इस्रङ्ए लक्षणा से प्राशस्त्य बोध द्वारा विपि वास्यसे 
एकवाक्यता को प्राप्न करः प्रयोजनवदर्थपर्यवसायी बनता है । 


इस प्रकार सामान्यतः समग्र वेद्‌ का प्रयोजनवत्ता का प्रतिपादन कर विशेप- 
रूप से प्रयोजन को वतखने के इदुदेश्य से वेद का विभाग बतलाता दै-स च वेदः 
आदिसे। वेदौ मेर्पोच भेद्‌ ( प्रकार) उपटल्ध है--विधि-भन्त्र-नामधेय-निषेध 
ओर अर्थवाद्‌ । भ्रव्येक इनका स्वरूप परिचय देना द्यी इस मन्थ का विषय है । 
इन णचा के स्वरूप निरूपण कर अत मे प्रन्थकार्‌ शाब्दी ओौर आर्थी भावनाओं के 
विदोष विवेचन के साथ प्रन्थ समाप्त करेगे । 


विधि स्वरूप उसकी प्रयोजनवत्ता 

इन पोच विभागो मे विधि का स्वरूप ओर उसकी प्रयोजनवत्ता कां 
प्रतिपादक मन्थ है- तत्र इत्यादि । प्रयोजन फल है जिसका, एेसा जो अर्थं है उस 
का विधान करता हुआ विधि प्रयोजनवान्‌ होता है । अथौत्‌ फट वाले अर्थं का 
विधान करनादह्ी विधिका (लक्षण) स्वरूपदहै। इस लक्षणम अप्राप्तः भी 
विशेषण देना चाहिए ! एवश्च अग्राप्च-प्रमाणान्तर से अज्ञात ओर प्रयोजनवान्‌ 
अर्थंका विधान करना विधि का लक्षण हुआ । अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वग॑कामः' 
यह्‌ विधिवाक्य "अग्निदोच्रः नामक होम का, विधि प्रत्यय द्वारा विधान करता 
है। स्वर्गकामः" पद्‌ से स्वर्गः फट वतखाया गया है । यह्‌ अग्निहोत्र होम 
स्वर्गं फर देने वाखा है । ओर स्वर्गृफट प्रापक यह होम दूसरे प्रमाण से हमं ज्ञात 
नहीं हआ । इसी वाक्य से हम जानते है कि अग्निहोत्र होम के अनुष्ठान से स्वगं 
मिक्ता है । अतः अग्निहोत्र होम रूपी अर्थ, स्वर्मफट जनक ओर दूसरे प्रमाण 
से अज्ञातभी है इस विषय को बोधन करता हुआ य॒ वाक्य स्वयं प्रयोजनवान्‌ 
बनतादे। इस प्रकार के अर्थंका बोधक इस वाक्य का शाब्द्-वोध दिखाता दै-- 
अग्निहोचदोमेन स्वग भावयेत्‌ इति। 

इस संदभं में ज्ञातव्य यह है कि--अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगेकामः इस 
वाक्य मे “जुहुयात्‌? पद्‌ के आख्यात्त ने आर्थीभावना ( भावयेत्‌ ) का प्रतिपादन 
किया । उसकी साध्य साधन इतिकर्तव्यता की आकांक्षा होने पर स्वम" साभ्यके 
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दोत्रं जुहुयात्स्रगंकामः' इति बिधिरप्राप्नं प्रयोजनवद्रोमं विधत्तजग्नि- 
होत्रदहयोमेन स्वगं भावयेदिति । 

यत्र तु कर्म प्रकारान्तरेण प्राप्तं तत्र तदुदेशेन गुणमाघ्रःविधानम्‌। 
यथा दघ्ना जुहुयात्‌ इत्यत्र होमस्य अग्निदोव्रं जहुयात्‌' इत्यनेन 
प्राप्त्वाद्रोमोदेशेन दधिमाघ्रविधानम्‌--दध्ना होमं भावयेदिति । 


रूप अन्वित हुआ --स्वगं भवयेतत्‌? बना । मीमांसका का नियम है कि अप्राप्त 
( अज्ञात ) अर्थं के विधान स्थल म तत्तत्‌ धात्वर्थं का ही करणत्वेन अन्वय होता है 
“होमेन स्वगं भावयेत्‌? हुआ । अग्निहोत्र-पद कर्म (होम) का नामदहै। नाम 
ओर नामी का असेदान्वय शाख संमत है । अतः अग्निहोत्र नामक होम से स्वर्ग 
का संपादन कर इस प्रकार बोध होता है । 


एक ओर्‌ विषय ज्ञातव्य है किं अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः, यह्‌ वाक्य 
अग्निहोत्र" होम का उत्त्ति वाक्य नदीं है । उत्पत्ति वाक्य अग्निहोत्रं जुहोतिः 
है। यह ही वाक्य अज्ञात ओर प्रयोजनवान्‌ अर्थ-होम का विधान करता हुआ 
उत्पत्ति वाक्य कहखाता हे, किन्तु इस वाक्य मे प्रयोजन-फर आम्नात नदीं है । 
विधि करा विषयअत्राप्र (अज्ञात) होता हुभा फटवान्‌ भी दोना चाहिए । किसी 
कोशंकाहो सकती हे कि अज्ञात तो यह दहै किन्तु फल्वान्‌ नहींदहै। इस शंका 
का विन्वजिन्न्यायः से फर की कल्पना करते हुए समाधान करने का प्रयास उठाना 
पड़ेगा । अतः अ्न्थकार ने अधिकार वाक्य जो फर संबन्ध बोधक है अग्निहोत्रं 
जु्यात्स्वगकामः, का उत्पत्ति वाक्य के रूपसे निर्देश मिया है । अधिकार वाक्य 
मे भी फर संबद्ध धात्वर्थे का ही विधान माना जाता है क्योकि "फठ' स्वगं आदि 
विधेय नदीं होता है इसरिए कि वह्‌ रागतः प्राप दै 

गुणविधि 


उत्पत्ति विधि का स्वरूप समकर संप्रति शुणविधिः का स्वरूप बतठाते दै - 
घ्र लु इत्यादि से) जँ कर्म-घात्व्थं की प्रापि प्रमाणान्तर-वाकषयान्तर से हयो 
जाती हो वँ उस्र कर्म को उदुदेश्य करर गुण मात्र का विधान होता है) इस विधि 
को गुण विधि कहते दँ । उदाहरण है--यथा दध्ना जुहोति! । अग्निहोत्र भरकारण में 
यह वाक्य है । (अग्निहोत्रं जुहोतिः से अज्ञात कमं होमकी प्रा्ठिद्यो चुकी हे। 
पुनः "दृष्ना जुहोतिः वाक्य उस हेम का विधान नही कर सकताद, होमके अशमे 





१ तरं विधत्ते । 

२ गुण शन्दसे उपश््जन का ग्रहण करना चाहिए । उपसजन द्रव्य आरुण्य आदि 
गुणःक्रिया-जाति-संख्या-छिद्घ जादि होतेर्है। इनसवका गुणः पदसे शास्रे 
ध्यवहार है) 
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विशिष्टविधिनिरूपणम्‌ 
यत्र तूजयमप्ा्ठं तत्र॒ विशिष्टं विधत्ते । तदुक्तम्‌-- १“ चेदन्येन 
शिष्टाः इति। शिष्टा उपदिष्टा इत्यथः । यथा “सोमेन यजेत इत्यत्र 
सोमयागयोरखाप्तस्वात्सोमविष्टयाम विधानम्‌ “सोमवता यागने्ट भावयेत्‌ 
इति । न चोभय विधाने वाक्यभेदः, विशिषटस्येकत्वात्‌ । 





अज्ञातता नहीं है । अतः होम का अलुवाद्‌ कर उसके उद श्य से अपेक्षित दधि गुण 
का यह्‌ वाक्य विधान करता है । इसलिए यह गुण विधि है। इस स्थर में शाब्द 
योच प्रदर करते है द॒ध्ना होमं मावयेत्‌ "दध्ना जुहोति इस वाक्य मेँ जुहोति" 
को छोटछकार समना चादिए । य्ह भी आख्यात ने भावना का प्रतिपादन किया 
है--"मावयेत्‌ । साभ्याकांक्षा होने पर धात्वर्थं होमं अन्वित दहयोता हे, क्योकि च्‌ 
प्रास है-दोमं भावयेत्‌ हुआ । करणाकाक्षा होने पर "दध्ना तृतीया से करणत्व 
अवगत हो जाने से दधि उस आकांक्षा का पूरक है--'दध्ना होमं भावयेत्‌! ! 


इस स्थल म यह ज्ञातव्य है कि "दध्ना जुदोतिः यह वाक्य होम विधायक 
नहीं है अग्निहोत्र वाक्यसे होम प्राप्त है। दधि द्रव्यका भी यह वाक्य नहीं 
विधान कर सकेगा, क्योकि कर्म की द्रन्याकाक्षा होने पर छोकतः कोई न को द्रभ्य 
परप्ठहोगादही तोद्रव्य दधि की भी अप्राप्त विषयता नही है। तब यह्‌ वाक्य 
किस अग्राप्र विषय का विधायक होगा । इस प्रशन के समाधान मे यह्‌ ` कहा जाता 
है कि “सर्व द्रव्यविधयो नियमविधयःः न्याय से अप्राघ्रद्रव्य का विधाननद्योने 
पर भी पाक्षिक अप्राप्त अंश ऋ पूरक होता हुमा नियम विधि होता हे । आगे इस 
का विवेचन भन्थकार स्वयं करेगा 1 , 

विशिषटविधि 


विधि का तीसरा मी एक प्रकार है, उसका निरूपण करते द--य्र तूभयं 
इत्यादि से । जित स्थलमें द्रव्य ओर कर्य के प्रापक अरूग-अख्ग प्रमाण नहीं हे 
वरह द्रव्य विशिष्ट कर्मका विधान होता है यह्‌ विशिष्ट निधि कहलाती हे। विशिष्ट 
चिधान में प्रमाण है-न चेदन्येन शिष्टाः यह्‌ जैमिनि सूत्र का भागदहे1 समव्र 
सूत्र दै--^द्रुणास्तु विधीयेरन्‌ अबिभागाद्विधानां न चेदन्येन रिष्टा? । सत का 
अर्थ है--जरँ अरूग-अल्ग प्रमाणो द्वारा गुण ओर कर्म उपदिष्टनदं वद्य पर 
तदूगुणाः सच गुणाश्च तद्गुणाः कर्म ओर गुण को विशिष्ट विधान करिया जाता है, 
क्योकि विधि विषय के अर्थ-गुण ओर कर्म मे विभाग अख्ग अख्ग प्राप्त नदीं हे । 
इस सूत्र का विचार प्रथमाध्याय चतुर्थं पद्‌ के आमग्नेयाधिकरण मे किया गया है । 
उदाहरण है--“सोमेन यजेत । सोम शब्द्‌ खतावाचक हे, यज घातु का अथं याग 
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मत्वर्थछक्षणनिरूपणम्‌ 
(~ (~ ¢ ् 
विशिष्टविधौ च मस्वथलक्षणा । सोमपदेन मत्वर्थ रक्ष्यत-- 
रि [नन [क ¢ क [क रि [+ 
सोमवतति । न हि मत्वथलक्षणां विना सोमस्याऽन्वयः सम्भवाति। 
यदि तावत्सोमयागयोरेकरूष्येण भावनायां करणत्वेनंवाऽन्वयः-- “सोमेन 





हे, “तः विधायक प्रत्यय है । ययँ छता ओर कर्म का प्रापक *अग्निहोघरं जुहोतिः 
"दध्ना जुदोत्ति' के समान अलग-अङ्ग वाक्य नहीं है । द्रव्य ओर कर्म॑ दोनों 
अप्राप्र है । अतः विशिष्ट विधान स्वीकार करते दँ! कोन किससे विशिष्ट होगा 
क्या याग से विशिष्ट सोम होगा ? अथवा सोम से विशिष्ट याग होगा १ क्यासोम 
विशेष्य ओर याग विरेषण १ अथवा याग विेष्य ओर सोम विशेषण ? सोम 
यागार्थ-्यागके लिएहोताहै, याग का वह साधन दै, अतः सोमदही चिदोषणदहे 
तद्विशिष्ट याग है, इस अर्थं को शाब्द बोध केरूप मं प्रदशित करते द-सोमवता 
यगेनेषटं मावयेत्‌। सोमविरशिष्ट याग के द्वारा इष्ट फल का संपादन करना वार्हिए 
सोम ओर याग दोनों का विधि विषय होने परर वाक्यभेद अथौत्‌ भिन्न वाक्यकी 
शंका नदीं करनी चादिए क्योकि विशिष्टविधि में विशेषण का विधान आर्थिक दै । 
अतः जक्य मेद्‌ दोष प्राप्न नदीं होगा । 
विशिष्ट विधि मे मत्वथेरक्षणा 


किन्तु विशिष्ट विधि स्थल मे वैशिख्य बोधन के निमित्त मतुबथं में खक्षणा 
होती है । इसलिए मत्वर्थ मे लक्षणा माननी पड़ती दै कि सोम ओर धात्वर्थं याग दोनों 
कारकदहैः। कारकोंकाक्रियाके साथ दही अन्वय होता दै, कारको का शुणानाच्च 
परार्थत्वात्‌" न्याय से अन्वण अपसम नदीं दोता है । जैसा धाचवर्थं याग रूपी 
कारक भावनारूपी क्रिया के साथ अन्वित होता है वैसासोमभो कारक उसी के 
साथ अन्वित होगा। दोनों कारक प्रथक्‌ प्रथक्‌ अन्वित होने पर विधि को आदृत्ति 
होकर वाक्य मेद प्राप होगा। अतः सोम पद कौ सोमवान्‌ पदरथ में लक्षणा कर 
यागके साथ अभेद मान कर भावना में अन्वय होता है- सोमवान्‌ याग से फल 
संपादन करे यह्‌ बोध होता है । मव्वर्थलक्षणा के विना सोम का अन्वय 
संमव नहीं । 

सामनाधिकरण्य से अन्वय सम्भव नहीं 

मच्वर्थ छश्रणा के विना अन्वय दो प्रकार से सम्भव ह-सामानाधिकरण्य 
ओर्‌ तरैयधिकरण्यसे , सामानाधिकरण्य माने भावना में ध्वर्थंयागका जिस 
सूप से अन्वयद्ो उसी रूप से सोम का भी अन्वय करना--'सोमेन यागेन ईष्ट 
भावयेत्‌ इति। वैयधिकरण्य माने याग करण होने पर सोम साध्य होना, याग 
साध्य होने पर सोम साधन होना--भ्योगेन सोमं भावयेत्‌, सोमेन यागं भावयेत्‌ 
इति । इन दोनों पक्षो मेँ प्रथम पक्ष की शंका करता है--यदि तावत्‌ इत्यादि से । 
देकरूप्येण का अर्थं है सामानाधिकरण्य । एक ही साधनत्वरूप जिनका वे एकरूपे, 
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यागेनेष्टं भावयेत्‌ इति, तत उभयविधाने वाक्यमेदः, सोमस्य यागवत्फ- 
लमावनाकरणच्ेन प्राधान्यापातश्च, यागार्थत्वाुपपच्तिशच, श्यामे द्रव्या- 
लुपपत्तिशच, प्रत्ययवाच्यफलभावनायाः समानपदोपात्तन यागेन करणा- 
काष्ानिवर तत्वेन भिन्नपदोपात्तस्य सोमस्य करणत्येनाऽन्वयानुपपत्तिश 


स्यात्‌ । 


एकरूपयोमौवः रेकरूष्यम्‌ , तेन । इसी को करणत्वेन से कहते दँ । अन्वय का 
आकार दै- सोमेन यागेनेषठं भाषयेत्‌ । समाधान है--तत उभय विधाने 
चाक्यमेदः। भावना मेँ जिसको करणत्वेन अन्वय होता है वह्‌ अवश्य विधेय 
होगा सोम ओौर याग का करणत्वेन अन्वय होने से दोनों विघेय हुए । विधि 
प्रत्यय एकदै । एक से एक का ही विधान सम्भव हे, दूसरे का विधान प्रत्यय की 
आवृत्ति से द्यो सकता है । "न केवला प्ररत; भयोक्तव्या नापि प्रत्ययः" न्याय से 
रक्त प्रत्यय दोनों की आवृत्ति दोगी--'यजेत' “यजञेत' । एकं यजति से यागका 
विधान, दूसरे से सोम का विधान, इस प्रकार वाक्यभेद दोष होगा । 


यद्यपि अघ्राघ्र स्थर मँ घास्वर्थं एवं उपपदाथं सोम आदि विशिष्ट मावना का 
विधान सम्भव दै । अतः वाक्य मेद्‌ न होगा, तथापि दोषान्तरं प्रद्शित करते है-- 
सोमस्य आदिसे। दोनों को विधान मानने से यागजैखा प्रधानदै वेसासोम 
कामी प्राधान्य मानना पड़गा, अस्तु, माना जाय क्या दोषदहै? यागकेष्ए 
अथौत्‌ याग निष्पत्ति के छिषए सोम दोगा नहीं, अस्तु नहो कने से यागका द्रव्य 
मिज्ञेगा नहीं, याग की विधि द्रव्य के विना अुपपन्न होने से द्रन्यका आक्तेप करं 
लिया जा सक्ता है तो सामानाधिकरण्य से सोम ओर याग का भावना मेँ अन्वय हो, 
इस पश्च का अन्तिम दोष है--प्रत्ययवाच्य इत्यादि । फर स्वग दि भान्य- 
साध्य है जिखका, देसी जो प्रत्ययवाच्या भावना, उसमें उसी का करणत्वेन अन्वय 
नियम है जो अपने समान पद ( यजेत ) से प्रतिपादित अर्थं हे । यजेत में ^त/ 
का समान पद यजेत पद्‌, उससे प्रतिपादित--अभिदित याग दही हे, उसीका 
करणत्वेन फलभान्यक भावना मँ अन्वय उचित है । फर्भावना-आर्थीभावना की 
करण आकांक्षा यदि समान पद्‌ के द्वारा अभिहित धात्वं-याग से दीशान्तदहो 
जाती है तो भिन्न सोम पद्‌ से अभिदित सोम का करणत्वेन अन्वय उचित नदीं दै । 
अतः सोमेन यागेन भावयेत्‌ यह सामानाधिकरण पक्ष ठीक नहीं है । 

दुसरा वैयायिकरण्य पश्च स्वीकार कर सोम का विना मचवर्थज्षणा से अन्वय 
कहने मे दो प्रकार होते है--१ भयागेन सोमं भावयेत्‌", २ सोमेन यागं मावयेत्‌' । 
याग करण होने पर सरोम साध्य होगा, ओर सोमकरण होने पर याग साध्य होगा । 








१ यागीयद्रव्यत्वानुपपत्तिश् । 


वाटतोषिणीसदितः २५ 


यदि च वैयधिकरण्येनान्वयः, तत्र न तावत्‌ श्यागेन सोममू" इत्यन्वय 

समानपदापात्तासप्रत्ययवाच्यफलसमावनायां: करणत्वैनाचितस्य यागस्य 
सोमक्रमकमावनान्वयानुपपत्तः, पायस्य सोमाथल्वापाताच । न चेष्टापत्तिः, 
दृष्टद्यापत्तेः | न हि यागस्य सोमाथंतं ृ्टद्रारेण सम्भवति, व्रोिष्ववधा- 
तेनेव यागेन सामे कस्यचिद्‌ द्टस्याजननात्‌ । श्तस्तेन तावत्सोमे 
क्रिञ्चिददृष्टं जननीयम्‌ , प्रो च्णेनेव व्रोहिषु 

इनमें प्रथम पश्च की आलोचना करता दै--तत्र न तावद्‌ यागेन सोमम्‌ । यागेन 
सोमं भावयेत्‌; का अर्थं होता दै कि-यागका अनुष्ठान कर तदद्वारा सोमख्ताको 
प्राप्न करं) इस पक्ष मे पहला दोष यह्‌ है कि-- उत्ति वाक्य स्थर मे आख्यात 
त से अभिहित भावनाका करण धात्वर्थंही होता है क्योकि समानपद्‌ श्रति से 
धाव्वर्थं ही संनिदहितदहै। बह भो करण उस भावना मे जिसमे फठ भाग्य-साध्य 
हो। इस नियम का उष्टघन कर सोम भाव्यदहै जिस भावना मे उसका करण 
धात्वर्थयाग को मानाजाता दहे, यह दोष दहे) दूसरा दोष है -यागानुष्ठान, 
फट प्रापि के छिएन होकर सोमप्रात्तिके ए होगा। यामानुष्ठान सोमलता 
प्राप्तिके लिए दो, क्या आपत्ति? व्रीहीन्‌ प्रोक्षति मे जेसा प्रोक्षण व्रीहि 
संपादन के टिए किया जाता वेसा सोमप्राप्निके छिए यागानुष्ठान दहो क्या नुकसान 
है ! प्रत्युत सिद्धं साध्यायोपदिश्यतेः न्याय से साध्य फट के िए सिद्ध सोमद्रव्य 
ही उपयुक्त दहै! अतः फर भावनाका करण सो ही उचित हैतो इतरत्तदर्थम्‌ 
न्याय से इतरत्‌--याग तदर्थ-सोमार्थं बनेगा इस शंका के उत्तर मे कहते ई- 
ग्अदघरद्वयापत्तेः । सोभप्राप्नि के निभित्त याग के अचुष्ठान से दो अदृ्ट-अपूर्व 
मानने पडगे, यह दोष दै । यानानुष्ठान सोमप्राप्नि के निभमित्तदहोतोजेसा न्नीदीन्‌ 
अवहन्ति" मे अवहनन ( करूटना ) के अनुष्ठान से तुषविमोक भूसा अग होना दृष्ट 
फल प्राप्र.दोता है उस प्रकार यागसे सोमल्तामें दृष्ट फट नह हे, किन्तु ्रीदीन्‌ 
गरोक्षति' में प्रोक्षण (जर चिङ्कना ) से व्रीदियो मे अष्ट माना जाव दै उसी 
प्रकार यागसे सोमम एक अदृष्ट मानना पड़गा | 


इसी प्रकार सोमप्राप्नि के निमित्त यागदहो तो फटभावना का सोमकरण 
होगा। क्योकि सोम के निमित्त अनुष्ठित याग उसका संस्कारक है । जैसा प्रोक्षण 





१ प्रत्ययवाच्यभावनाकरणत्वेन 1 

२ मोमांसक अट्ट माननेमे दोष नहीं समभतेर्ह। अट माने विना इनका कायं 
नहीं चठेगा, तथापि दष्ट फल संभव होने पर अट्ष्टका स्वोकार्‌ नहीं करते हं । जहाँ 
अदृष्ट ष्वीकार अनिवायं है वर्ह पर्‌ एक अदृ से कायं संपन्च होता हो तो अनेक अदृष्ट 


नहीं मानते है । 
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तथा यमस्य सोमाथंस्वे फलभावनायां सोमस्य करण्तवेनान्वयो 
वक्तव्यः । भावनाकरणत्वञख भावनामान्यनिवंतंकत्वेनेतयुक्तम्‌ । न च 
सोमोऽद्शमन्तरेण फलं जनयितुं समथः, श्ररैजंहोति' इति वाक्यविहितरोमेन 
तस्य भस्मीभावात्‌ । अतोऽदषटदवयापातान्न यागस्य सोमार्थलवमिति न “यागेन 
सोमं भावयेत्‌" इत्यन्वयस्सम्भवति । करण्त्वेनोपस्थितस्य सोभस्य साध्य- 
त्वैनान्वयानुपपन्तेश । 


अथ सोमेन यामं भावयेत्‌" इत्यन्वयः ; तत्र यद्यपि सोमस्य करणत्वेन 

< ~ 0 [व [कन ( 
यागाथलादयामनिव्त्टमेव प्रयोजनं लभ्यत इति नाऽखटद्वपापत्तिः; नापि 
करणत्वेनोपस्थितस्य सोमस्य साघ्यत्वान्वयायुपपत्तिः ; करणत्वेनेवान्वयात्‌) 


त्रीहिका संस्कार मानाजावाहै वैखायाग सोमका संस्कारकदै। संस्कृत सोम 
का उपयोग, फट सम्पादनमें होगातो भावनाका वह्‌ करण वनेगा। यह्‌ का 
जा चुका है कि भावना का करण उत्पादक रूप नहीं किन्तु भावना के मान्य-साध्य 
का निर्वर्तकं रूप दहै। अर्थात्‌ भावना का भाव्य स्वगं का सम्पादन करता हुआ 
सोम भावनाका करणदहै। सोम स्वगं का.सम्पाद्न दृष्ट विधया कर नहीं सकेगा, 
अदृष्ट विधया ही सोम स्वर्गं प्रापक होगा, क्योकि याग के द्वारा सम्पादित सोमसे 
स्वर्गकीप्राप्निके छ्िएयाग करनादहोगा। सोमसे यागकरनेका तात्पय॑डै कि 
विधान के अनुसार सोमर्ता कर अभिषव ( रस निकाटना ) कर उसरस का अग्नि 
मे प्रकतेप रूप होम का अनुष्ठान होगा। यह ही होम श्रे जुहोति १ से विहित है । 
इस होम से सोम भस्मदहो जाने पर वहु अदृष्टके विना स्वर्मं सम्पादक केसे बन 
सकता है । अतः दूसरा अदृष्ट को स्वीकार करनादहोगा। इसप्रकारदौो अदृष्ट 
हो जनिका कारणसोमके ख्यियागका अनुष्ठान उचित नहींदहै। इसीटिए 
भ्यागेन सोमं भावयेत्‌? यह्‌ पक्ष ठीक नही । किच्च "सोमेन यज्ञतः वाक्यमे सोम 
शब्द्‌ वृ्तोयान्त ह । ठृतीया कर णत्ववाचिनी है । उसको साध्य के रूप से 'सोमम्‌' 
अन्वय अनुचित है} इतने दोष ध्यागेन सोमम्‌ पश्च में हयोते द । 


दूसरा पक्ष है “सोमेन यागम्‌? सोम करण है ओर याग साध्यदै। इस पक्ष 

मे श्यागेन सोमम्‌ पक्ष के जितने दोषरह वे छ्गेगे नही, कयकि सोम क। करणत्वेन 
अन्वय मानने पर वह्‌ दृष्ट विधया याग संपादक बनता है । अथौत्‌ सोम द्रव्य द्वारा 
याग की पूतिंहोतीहै। देवता का उदेश्य करं द्रव्यत्यागदहीतो याग दहे । द्रव्यत्याग 
प्रत्यक्ष ही है। अतःदो अदृष्टकौ कल्पना नदीं होगी ओर दृतीयन्त 'सोमेनः पद्‌ 
को “सोमः द्वितीयान्त की कल्पना भो नहीं है, किन्तु इस पश्च में एक दोष है, उसको 





१ उल कै आकार वि वित्ते भर परिमाणृके क्रष्ठमय प्रको ग्रहकृते ह। 
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तथाऽप्यप्राप्तत्वाद्धावनाकरण्त्वेनाच्वितस्य यागस्य साध्यत्वेनान्वयानुपप- 
त्िस्तदवस्यैव । 
( भावनायां यागस्य सम्बन्धमात्रनिरूपणे, तत्खण्डव्च ) 

ननु यजेतेत्यत्र यागस्य न करणत्वेन नापि साध्यत्वेनोपस्थितिः, 
तद्वाचकतृतीयाचभावात्‌, किन्तु भावनायां यागसम्बन्धमात्रं प्रतीयते । यागस्य 
च भावनासम्बन्धः करणत्वेन साध्यत्वेन च सम्भवति । तत्र करणत्वांशमा- 
दाय फलसस्बन्धः साध्यत्वांशमादाय गुशसख्वन्धश्च स्यात्‌, इति चेत्‌-मैवम्‌ । 
यदपि 'मावनायां यामस्य सम्बन्धमात्रं प्रतीयते तथाऽपि करणत्वेनोप- 
स्थितिदशायां न साध्यत्वेनोपस्थितिः °सम्भवति, विरोधात्‌ (रविशृद्रत्रिक- 


प्रद्चित करते ईै-तथाप्यग्रा्तत्वात्‌ आदि से। पूवं कटा जा चुका है किप्रमाणा- 
न्तर से अप्राप् पदार्थं के विधानस्थर मे अथौत्‌ उत्पत्ति विधि में भावना का धात्वर्थं 
ही करण होता है! इस नियम का उल्छंघन कर धात्वर्थ को साध्य के रूपसे 
अन्वय करना (सोमेन यागम्‌" उचित नहीं । अतः वेयधिकरण्य पश्च सर्वथा 
अनुचित है । 
प्रकारान्तर का अवलम्बन कर पूर्वपक्षी की शंका है- ननु यजेतेत्यत्र आदि 
से। “सोमेन यज्ञेतः वाक्य के ध्यज्ञेत' पदमे यागओर भावना का संबन्ध मात्र 
भ्रतीत होता है । यज्ञ धातृत्तर कृतीया या द्वितीया का श्रवण नहीं है । यह्‌ तिडन्त 
पद्‌ है, तिडन्त पद्‌ मे सुब विभक्तया नहीं क्गती हँ । अतः याग का कृरणत्व या 
साध्यत्व प्रतीत नहीं होता दै) संबन्ध माच्र से अवगत दोता है किं वह संबन्ध 
करणत्व भी हो सकता है या साध्यत्व भी जव याग करण होगा श्यागेनः तव फट 
के साथ, जब याग साध्य होगा--ध्यागम्‌' तव सोम के साथ संबन्ध होगा--धयागेन 
फट भावयेत्‌ः "सोमेन यागं भावयेत्‌ः । इस प्रकार अन्वय होने से मत्वर्थ रक्षणा 
की आवश्यकता नहीं दै। इस शंका का समाधान मेवम्‌ आदि से किया जाता हे । 
यद्यपि भावना ओर याग का "एक पद्‌ श्रतिः से संबन्ध सामान्य अवगत है किन्तु 
जिस समय करण रूप से याग अवगत है उस समय साध्यरूप याग नहीं हो सकता 
ह। क्योकि करणत्व ओर साध्यत्व का परस्पर विरोधे । विरोध की संगति 
-- प्रयोजन होने से स्वम आदि फट प्रधानदहै। प्रधान चह कदराताहै जो 
पुरुषदृति का उदेश्य है । उदे श्य का ठ्यवहार वहाँ होता है जहो प्राप्न का अनुवाद 
होता हो । एवच्च फर मेँ प्राधान्य उदेश्यत्व अनुवादयत्व ये तीन धर्मं र्हंग । फक 
का याग साधन है, अतः परार्थं होने से याग गुणदहैः। फरसाधन चाग अग्रा होने 





१ भावनाय) र सम्बन्धदहयविरोधात्‌ ] 
३ एतच्चिह्वान्तगंतो भागः ग- पुस्तके नास्ति 
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दयापत्तथ । ) तदवस्यं "यागेन स्वरं भावयेत्‌ इति करणत्वेनान्वये सति 
पथात्‌ "सामेन यागं भावयेत्‌" इति साध्यत्वेनान्वयो पक्तव्यः । ततश्च वाक्य- 
मेदः । न च प्रत्ययामिहितभायनास्वरूपे यागस्वरूपमात्रमन्वेतीति वक्तुं 
युक्तम्‌ , कारकाणामेव क्रियान्वयात्‌ । तत्सिद्धं सोमस्य न सामानाधिकरण्येन 
वैयधिकरण्येन वान्वयः सम्भवतीति । 
( सोमस्येतिकतग्यतास्वेनाऽन्वयनिरूपणम्‌ , तत्खण्डनन्च ) 

नु-यजेतेत्यत्र प्रत्ययामिरितभावनायाः करणकाट्चायां यथा यागः 

करणत्वेनान्वेति तथेतिकतंव्यताकाङ्कायां सोमस्येतिकठन्यतास्वेन भावना- 


से विधेय है | विधेय विध्यधीन दै, अतः उपादेये । इस प्रकार याग मे गुणत्व 
विधेयत्व उपादेयत्व धर्म रहते है । प्राधान्य ओर गुणत्व, उदेश्यत्व ओर विधेयत्व, 
अनुवायतस्व ओर उपादेयत्व इनका परस्पर विरोध है । इसी प्रकार (सोमेन यजेत 
मे भावना ओर यागका संबन्ध मात्र से ( यागेन फं भावयेत्‌ “सोमेन यागं 
भावयेत्‌" ) याग में प्राधान्य गुणत्व आदि विरोध दोगा)! ओर विरद्धत्रिकद्रयकी 
जो कहा जा चुका दहै आपत्ति भी होगी ! एक ही अधिकरण याग मे प्राधान्यगुणत्व 
आदि विरोध होगा । याग म प्राघाम्य गुणत्व, उद श्यत्व-विधेयत्व, अनुबाद्यत्व-उपा- 
देयत्व रूपी विरुद्ध त्रिकद्वय भ्राप्र होगा । इस लिए विभिन्न समयमे याग का साघनत्व 
रूप से अन्वय कहना होगा तो वाक्य चद्‌ "यागेन फलं भावयेत्‌? सोमेन यागं भाव- 
येत्‌ दोष दहे । याग के साधनत्व या साध्यत का नामलेनेसे दी यह्‌ विरोध दहै । 
उसके प्रहण कियेः विना ही भावना भँ यागस्वरूप का अन्वय कहने पर क्या दोष 
इस शंका को अनुवाद्‌ करके खण्डन करते है न च इत्यादि से! कारकाणामेव क्रिया 
न्वयात्‌ यह समाघानदहै। भावना क्रियाहै। क्रियामे जो मी अन्वि होता 
है वह साक्षात्‌ या परम्परा से कारकं बनकर ही अन्वितद्यो सकताहै। यागका 
स्वरूपेण अन्वय मानने प्रर उसमे क्रिया-निर्वर्तकत्व रूप कारकत्व न रहने से 
अन्वय असंभव दहै! सामानाधिकरण्य ओौर वैयधिकरण्य पक्ष को निरसन कर 
उपसंहार करते ह - तस्सिद्धं आदि । अतः “सोमेन यज्ञेव मे मत्वर्थलक्षणा माने 
चिना प्रक्रारन्तर से सोम का अन्वय असंभव हे । 


सोम का इतिकतंव्यतान्वयपक्च ओर उसका खण्डनं 
“सोमेन यजेत में सोम को भावना में ्ाधनत या साध्यत्व से अन्वय न॑ 
हो भावना के तीन आकरक्षाओं ज तीसरी इतिकर्तव्यता का पूरक सूपसे सोमका 
अन्वय पूर्वपक्च का उत्थान करते हैँ--नु यजेतेत्यज आदि से ! "सोमेन यज्ञेत' में 
आख्यात्त वाच्य भावना की दूसरी साघनाकाह्ा का पूरक याग दहे, साध्याकांक्षाका 
पूरक स्वगं आदि तीसरी इतिकर्तन्यताकोक्षा का पूरक देकर सोम भावना में अन्वित 
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थामेवान्वयोऽस्त्‌, "कृतं मत्वरलक्षणयेति चेत्‌-न, सोमेनेति तृतीयया कर- 
णतववाचिन्या सोमस्येतिकतंव्यतालानमिधानात्‌ । तत्र यदीतिकतंब्यताचं 
लक्षणयोच्येत, ततो वरं सोमपद एव प्रकृतिभूते मत्वथंलकणा । र्गुणे 
त्वन्याय्यकृखने'ति न्यायात्‌ । 


हो, म््वर्थ छक्षणा काप्रसंगहोगान दीं इस शंकाका खंडनचिन्नःसे किया 
जातादै। खंडनकादहेतुदै कि “सोमेन पद्‌ कृतीयान्तहै। करणार्थमे वृतोय्रा 
विहित है । इतिकर्तव्यता रूप अर्थं भँ चृतीया का विधान नहींदहै तो इति 
कर्तव्यताके रूषसे सोमका अन्वय नहींक्रियाजा सकतादहै। यदि तृतीयाका 
इतिकर्वन्यता के अर्थम लक्षणा मानकर अन्वय माना जायतो तद्पेक्षासे सोम 
प्रातिपदिक मे मस्र्थटक्षणः ही उचित होगा, कर्याकि गुणे स्वन्याय्य कल्पनाः न्याय 
है । गुण-उपसर्जन मे अन्याय्य-लक्षृणा गोणी आदि जघन्य वृत्तिर्या से प्राप्त अर्थकी 
कल्पना । अथौत्‌ लक्षणा आदि वृत्तिं से अर्थं की कल्पना आवश्यक हो.तो वह 
मुख्यमें खागू न कर उपसजन मे छामू करना चाहिए । यह्‌ न्याय नवमाध्याय 
तृतीय पाद्‌ के पाशाधिकरणसे सिद्धदैः व्यँका सन्दभं इस प्रकारका है-. 
उ्योिष्टोम याग के अंग-अग्नीषोमीय पशु यागम पञ्चुपाश-गरेमें बंधी हृईैःरस्सी 
छने कादो मंत्र पठित द--'अदितिः पाशं प्रमुमोक्तुः यह एकवचनान्त. ( पाशं ) 
मन्त्र हे, दूसरा “अदितिः पाशान्‌ प्रमुमोक्तु" बहुवचनान्त ( पाशान्‌ ) मन्त्र है । 
अम्नीषोमीमय पञ्च याग में एक पशु होने के निमित्त एकवचनान्त मन्त्र के विनियोग 
मे कोई बोधा नहीं है । बहुवचनान्त मन्त्र पर विचार दै--क्या बहुवचनान्त मन्त्र 
को बहुपशु वाले विक्रति याग मे लेजाना ह १ अथवा वहुवचन को सक्षणा से एक 
वव्वन मान कर प्रकृत यागदी में उसकाभी निवेश माननादहै! पूर्वपक्षी कामत 
द जव कि एकवचनान्त मन्त का पाठ है, उसके रहते हए बहुचन को एकत्व में 
क्षणा मानकर इस याग में ही रखना उचित नहीं है । अतः बहु पञ्चुबल्ञे याग में 
इस मन्त्र का उत्कषं ( ले जाना ) ही उचित है । सिद्धान्ती का मत दै-दुवंख 
वचन के निमित्त प्रबल प्रातिपदिक का उत्कर्षं न्याय सङ्गत नहीं है किन्तु दुबल 
बहुवचन को दी एकत्व म रक्षणा मानकर प्रकृत याग दी मे उस मन्त्र का विनियोग 
न्थायसंगत है । एकवचनान्त मन्त्र के रहते हुए वहुबचनान्त मन्त्र का यहो क्या 
उपयोग दहै प्रश्न दहोने पर दोनों मन्त्रो का विकल्प मान कर समाधान किया 
जातादै। प्रातिपदिक का प्राधान्य एवं वचन का उपसजेनत्व “सत्त्वप्रधानानि 
नामानिः इस याक स्मृति से सिद्ध है । यह्‌ स्मृति प्रातिपदिक का प्राधान्य व्यवस्थापक 
है। इस पाशाधिकरण न्यायसे सोमेन मे प्रधान ठृतीया को इतिकर्तव्यता में 
सक्षणा अनुचित है क्योकि कृतीया प्रधान है । उसकी अपेक्षा सोमप्रातिपदिक 
गुण-उपसजेन है । अतः उपसजन में ही रक्षणा-अन्यास्य कल्पना संगत हे । 
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अथ श्वेदो वा प्रायदशंनात्‌' इत्यथिकरणोक्तासञ्जातविरोपिखन्याये- 


प्रातिपादिक ओर प्रत्यय मेँ प्राबल्य दौर्बल्य का श्रकृतिभरत्ययौ सहार्थ नरतः तयोस्तु 
प्रत्ययः प्राधान्येन) यह्‌ महाभाष्य वचन प्रमाण है । इसका अर्थं है-प्रकृति ओर 
मरत्यय मिखकर अर्थं के प्रतिपादक है उनमें प्रत्यय-प्रत्यायार्थं प्रधान है । अथौत्‌ 
यह स्मृति प्रत्ययार्थं का प्राधान्यावगमक दै ¡ अतः प्रत्ययार्थं करणत्व को इत्तिक्तम्यता 
लक्षुणा अनुचित है, प्रातिपदिक सोम ही मे मत्वं लक्षणा मानना चादिषए । 


यहम एक शंका होती दै कि यास्कस्छति प्रातिपदिक का प्राधान्य बोधन 
करती है, व्याकरण स्मृति प्रत्यय का प्राधान्य बोधन करती है । विरुद्ध अर्थं के बोधक 
इन दीनो की संगति किस प्रकार होगी ? शंका का समाधान है--यास्कवचन प्रत्ययार्थ 
छिग भौर वव्वनकी अपेक्षा प्रातिपदिक प्राधान्य का अवगमक ह, एवं व्याकरण 
प्रातिपदिक लिङ्ग ओर वचन की अपेक्षा कारक प्रधान्यका अवगमकदहै। इस 
ग्रकार दोन स्मतियों कौ संगति हो जाती हे । 


गुणे व्वन्याय्यकल्पनाः न्याय को काटनेके र्षि दूसरे न्याय को उपरिथंत 
करा कर पूर्वपक्षी प्रत्ययार्थं ही को इतिकर्तव्यता में क्षणा मानना उचित सिद्ध करना 
वचाहता है--अथ वेदो वा इत्यादि से। वेदो वा प्रायदशंनात्‌' यद्‌ तीसरे अध्याय 
तीसरे पाद्‌ के प्रथमाधिकरण का सिद्धान्त सूत्र है 1. इस न्यायका संक्षेप स्वरूप 
यह्‌ है कि--श्रजापततिरकामयत प्रजायेयेति, स तपोऽतप्यत । तस्मात्तेपानात्‌ त्रयो देवा 
अजायन्त-अग्निः वायुरादित्यः । ते तपोऽतप्यन्त । तेभ्यस्तेपानेभ्यः जयो वेदा अजा- 
यन्त अग्नेः ऋग्वेदः, वायोयजुर्वेदः आदिव्यांत्ामवेद्‌ः ¡ तस्मा्यक्किश्चिदचा क्रियते 
तदुच्चैः, यदयज्नुषा तदुपां्च, यत्सास्ना तदुच्चेःः व्याजी ने इच्छाकी- मै सष्टि 
कर । इस निमित्त उन्होने तपस्या की, तप के फटीभूत तीन देवताएं अग्नि, वायु, 
आदित्य उसन्न हुए । उनके तप करने पर अग्निसे ऋग्वेद वायु से यजुर्वेद, 
आदित्य से सामवेद प्रगट हुए । इसलिए क्रतुओं मे ऋक्छुसे जो छुं किये जाति 
वे उच्चैस्स्वरसे, जो यज्जु से क्रिये जिह वे उपांशु स्वरसे, ओरजो समसे 
किये जाते ह वे उच्चंस्स्वर से करना वचाहिए । इस सन्दमं के उपक्रम ( आरम्भ ) 
मं श्रयो वेदा अजायन्त इस अंश मे विद्‌ शब्द्‌ का उल्लेख है । उपसंहार ( अन्त ) 
मे ऋ चाः प्यजुषाः साम्ना ऋग्‌ आदिं शब्द्‌ उल्लिखित ह । संशयहोताहेकि 
क्या उपक्रम मे विद्यमान वेद्‌ शब्द के अनुसार उपसंहार में विद्यमान (छक! अदि 
शब्दों का ऋभ्वेद, यजुर्वेद ओर सामवेद्‌ अर्थं माना जाना चाहिए ? अथवा उप- 
संहार गत ऋक्‌ आदि शब्दों के अनुसार उपक्रमगत "वेद्‌ शब्द का छगादि अर्थं 
माना जाना चाहिए? संशय का यह्‌ निष्कषंदहै किं उपक्रम सन्द्भं अर्थवाद्‌ है 
उपसंहार गत उच्चैः ऋचा क्रियते “उपांशु यजुषा क्रियतेः “उच्चः साम्ना क्रियतेः ये 
वाक्य विधायक ह ओर ये “उच्चैस्त्व' आदि गुणोंको विधानकरतेदद। ये गुण 

१ ३.३. १. 











बाटतोषिणो सहितः २१ 


नाऽन्त्ये प्रत्यय एव लक्षणेति चेत्‌?, तथाऽपि सोमस्येति्र्तन्यत्ासेनाऽन्व- 





क्यावे्दोंके घर्म अथवा "धक्‌ आदि मन्त्रके धर्मद १ इसप्रकार सन्देह्‌का 
परिणाम है किं यदि उच््चैस्त्व आदि व्वेदोंके धर्म तोउस वेदृके कर्मोमें 
“उच्ेस्त्व' “उपा्चुत्व' गुण समाविष्ट हेगि । यदि ऋग्‌ आदि के धर्म होगे तो किसी 
भीवेद्‌के कमह बहो ऋङ्‌ मन्त्र का उच्चारण उच्चैः यजु का उपांशु साम का 
उच्चैः होगा । पूर्वपक्षी का कथन है--उपक्रम अर्थवाद्‌ रूप है, उपसंहार विधिरूप 
है। बिधि को अपेक्षा अर्थवाद्‌ दुबे है । अतः दुव अर्थवाद्‌ के वेद्‌ शब्द्‌ को 
रक्षणा से ऋगादि परक मानकर उच्चैस्त्वादि धर्म का विधान दै। सिद्धान्ती का 
कथन दहै कि यद्यपि अर्थवाद विधि की अपेक्षा दुव दहै किन्तु वह्‌ उपक्रम मेंट, 
अतएव चह असंजात विरोधी होता-है-अथोत्‌ प्रथम परित होने के कारण वह्‌ 
वितेधी से रहित है! उपसंहार गत ऋगादि विरोधी से सदितदहे। इसद्श्टिसे 
विरोधी से सहित दुबंख ओर उससे रदित प्रव होता है । किच्च “उपक्रमानुसारेण 
उपसंहारः कर्तव्यः, उपक्रम के अनुसार उपसंहार करना चाहिए न्याय से दुबेर होते 
हए भी अर्थाद्‌ प्रवर वन जाता है इसङिए उपक्रमगत वेद्‌ शब्द्‌ के अनुसार 
उपसंहार गत ऋग्‌ आदि शब्दों का चेद्‌ मँ लक्षणा मानकर ऋग्वेद से न्षो किया 
जाता है वह्‌ उच्चैः इस प्रकार माननादी उचितदहै। इसन्यायसे शसोमेनण्मे 
उपक्रम मँ “सोम, प्रातिपदिक ओर उपसंहार मे ठृतीया विभक्ति है तो उपक्रम गत 
“सोमः प्रातिपदिक प्रव. होने से वरँ मत्वर्थलक्षणा उचित नदीं किन्तु ठृतीया 
उपसंहार--अन्त मे श्रत है, अतः उसी की इतिकर्तव्यता मँ ठश्षुभा उचित है । अतः 
सिद्ध हुआ किं उपक्रमोपसंदह्‌ौर न्याय से शुणि स्वन्याय्यकल्पनाः न्याय को खण्डन कर 
भावनामें सोम को इतिकर्तव्यता के रूप से ही अन्वय उचित है । 


इस प्रकार के पूर्वपक्ष का समाधान प्रदर्शित करते है--तथापि सोमस्य 
इत्यादि से । “भक्षितेऽपि छ्ुने न रोगशान्तिः" न्याय से प्रतिपदिकार्थ से प्रत्ययार्थं 
प्रधान होते हुए भी उपसंहार मं विद्यमान होने के कारण दुबे मानकर इतिकर्तव्यता 
मे लक्षणा स्वीकार करने पर भीरेगकी शान्तिनदों होती है क्योंकि सिद्ध वस्तु 
सोम का इतिकर्तव्यता रूप बनना अक्तम्भवदहै, सर्वत्र क्रिया ही इतिकर्तव्यता बन 
सकती है । तिकर्तन्यताः शब्द्‌ का अर्थ पूर्वं छिखा जा चुक्रा है--कर्तस्यक्रियारूपी 








१ चेत्‌ न, 

२ यहाँ यह्‌ ज्ञातव्य है कि चेदः शब्द व्यापक.अथं का वाचक दै, ऋक्‌ यजु साम शब्द 
व्याप्य मत्र के वाचक हँ ट मन्त्र यजु मन्त्र साम मन्त्रेप्ता व्यवहार दै। वेदः 
शब्द मन्त्र ओर ब्राह्मण समुदाय का वाचक । अतएव यह्‌ व्यापक अथं का वाचक 
ओर ऋक्‌ आदि शब्द एकदेश मन्वरका वाचकदहै। क्रतुमो के अनृष्ठान समयमे 
मन्त्र हो बटे जति, ब्राह्मण भाग क्रतु के बाहुर कतव्य पदार्थो को बोधित कर 
चरिताथं हो जाते है 





३२ मोमासान्यायप्रकाशः 


याुपपत्तेः । सिद्धस्य वस्तुन इतिक्रतन्यतात्वामावात्‌, क्रियाया एवेतिकतं - 
म्यतालवाद्‌, द्रव्यस्य केरलमङ्गत्वात्‌ । अत पवेतिकठव्यतायाभावात्‌ द्रव्यस्य 
प्रकरणाद ग्रहणम्‌" । यथाऽहुः 
नाऽवान्तक्रियायोगादते वाक्योपक्रलतात्‌ । 
गुणद्रभ्ये कथंभावरैगृहन्ति प्रकृताः क्रियाः ॥ इति । 
तदेतदग्रे वदेयामः । 
किञ्च सोमेन यजेतेति दहि यागस्योत्यत्तिवाक्यं नाधिकारवाक्यम्‌ । 
“उमोतिषटोमेन स्वर्मक्रामो यलेत' इत्यस्याधिकारवाक्यत्वात्‌ । उत्पत्तिवाक्ये 
च॒ नेतिकतेव्यताकाङ्घा, इष्टविदेषाका ` 1कलुपितस्वेनेतिकतंरयताकाङ्घाया 
पिस्पष्टमनुत्थानात्‌ । तस्तिद्धं सोमस्य नेतिकतंव्यतात्वेन भावनायामन्वयः । 
तस्पाद्िशिष्टविधावन्वयानुपपस्या ऽवश्यं मत्ध्थलच्तणा वाच्येति । 


पदार्थं कः प्रकार-विशेष कर्तव्य ही होगा, सिद्ध वस्तु सोम नहीं हो सकेगा । मानव 
का विङेष मानवदही ह्योगा, जानवर नदीं होगा इस न्यायसे श्यागसेभं फलका 
सम्पादन किस प्रकार कर" इति आकांक्षा का पूरक याग गत विष्ेष दी दोगा । जो सोम 
यागके अंगद । अंगमात्र इतिकर्वन्यताके रूपमे अन्वित नदीं होतेह, किन्तु 
उनमें क्रिया रूपी अङ्ग ही उस प्रकार होने म सामथ्यं रखते है । इसी किए अन्ञाङ्गि 
भाव समने के छिषए माने गये प्रमाणो श्रति सिङ्ग वाक्य प्रकरण आदिय मे प्रकरण 
प्रमाण द्रव्य का प्रहणन करताहै। क्रियारूपी होनेसे दही बह प्रमाण अङ्कत्व 
का बोधक होताद्ै। इस विषयमे भटरपाद्‌ वार्तिककार का प्रमाण प्रस्तुत करते 
दै-नचान्तर इत्यादि वाक्य से ! अवान्तर व्यापार कौ कल्पना किये विना प्रकत 
क्रियायै-- भावना गुण ओर द्रज्य को इतिकर्वव्यताकांक्षा पूरक रूप से रहण नदीं 
करते दह । यह्‌ आभे प्रकरण निरूपण समय मेँ विशद किय। जायगा । 

भावना की इतिकर्वव्यताकांक्चा उत्ति विधि मे विभरेष रूप से नदीं होती है । 
वह्‌ आकरक्षा याग के साथ फल संबन्ध करने पर किस प्रकार यह फल इस याग 
से प्रप्र करना चादिए होती है । उत्पत्ति वाक्य म फर विशेष का संबन्ध न होने 
से इतिकर्वव्यताकाश्षा उत्थित नदीं होती है। (सोमेन यजेत यह्‌ तो उत्पत्ति वाक्य 
है, अधिकार वाक्य-फलसंबन्ध चोधक चाक्य “उग्रोतिष्टामेन स्वगंकामो यजञेत' है । 
अतः उत्पत्ति वाक्य मे विज्ञेषाकांक्षान होने से सोम का अन्वय तद्रूप से युक्त नदीं 
ह। इसका निरूपण "किञ्चः आदि ग्रन्थ से कियागयाह। प्रकृत विषय का 
उपसंहार किया जाता है-- तस्मात्‌ ) इतने विचार से सिद्ध हुआदहे कि विशिष्ट 
विधि मे रव्वर्थलक्षणा के विना विधि का कायं संपन्न नहीं होगा । 





२ अग्रहः 
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नन्वेवपपि सोमेन यजेतेत्यत्र न विशिष्टविधानम्‌ , गौरवात्‌, म्वथल- 
षणा 'पाताचः पि तु दध्ना जुदयोति" इरतिवदपुणमात्रविधानपस्तु, विधिश- 
क्तेगुणे सद्क्रमात्‌ । यथाऽष्टुः 
¢ न 
सवत्राऽऽख्यातसम्बदर श्रूयमाणे पदान्तरे । 
विधिशक्त्युप्ट्‌क्रान्तेः स्याद्रातोरुवादता ॥ इति । 





गुणविधिपूर्वपश्च ओर समाधान 


अव तक “सोमेन यज्ञेत' इस वाक्य को उत्पत्ति विधि मानकर पूर्वपश्च हुआ 
ओर उसका समाधान किया गया । इस वाक्य को गुण विधि मानकर पूर्वपक्ष 
स्तुत करते है-- नन्वेवमपि इत्यादि से। इस विधि को विशिष्ट विधि मानने से 
गौरव एवं मत्वर्थलक्षणा दोष होति दँ । यदि गुणविधि माना जाय तो उन दोषों से 
मुक्ति भिर जाती है! जेसाकि द्दध्ना जुहोति मेँ गुण-दधिमाच्र का विधान मानकर 
मत्वर्थलक्षणा से मुक्त होते दै, वेसा "सोमेन" वाक्य मे सोम मात्र का विधान मानने 
से अन्वय की अनुपपत्ति न होकर सोमेन यागं भावयेत्‌" बोध हो जाता ह, मत्वर्थ 
लक्षणा की प्राभि न दहयोगी । (सोमेन यजञेतः जैसा सोम श्रुत है वेसा याग भी श्रुत हे 
तो विधि का व्यापार सोम मा्रमे कैसा? इसके उत्तर भ विधिशक्तंशणे 
सङ्क्रमात्‌ कहा गया है । इस विषय मे प्रमाण देते ईहै--यथा्ुः । 

वार्तिक का अर्थ॑है--य्ौँ "आख्यातः शब्द आख्यातान्त पद्‌ परक हे । 
आख्यात अन्त में है जिसका वह आखूयान्त पद्‌ है । दध्ना जुदयोति' में 
आख्यातान्त पद ॒जुहोकि दै । उससे संवद्ध पदान्तर 'दध्नाः पद है। एेसा 
पदान्तर श्रूयमाण होने पर उसमें विधिशक्ति-विधान करने की शक्ति संक्रान्त होने से 
धातु अनुवादक हो जाताहै। इस प्रमाण से "सोमेन यजेत में भी विधिशक्ति 
सोम मे संक्रान्त होकर यज धातु अनुवादक हो जयेगा तो सोमेन यागं भावयेत्‌? 
वोध होगा इससे मत्वर्थलक्षणा का अवसर नदीं दै । पूर्वपक्षो "सोमेन वाक्य.को 
गुण विधि मानते हुए धातु के अनुवाद्कता मेँ वार्तिक प्रणाण को प्रस्तुत कर मत्वर्थ 
लक्षणा से मुक्ति दिखाये दहै । 


इस सन्दर्भ मे प्रप्र एक शंका का अनुवाद्‌ कर पूररपक्षी निराकरण करता हे 





₹ सक्षणादोषाच्च 
२ विधि का गौरव इसप्रकार प्रा्ठह्ोतादहै कि विशि विधिके पक्षमे सोम विशिष्ट 


पदार्थ. मे विधिका व्यापारः मानना ओौर व्िङेषण सोम का विधान बाथिक मानना 
एवं सोम ओर याग का वंशिष्ट्य-विक्ेष्य विशेषणभाव अनुपपन्न होने से मत्वथं- 
लक्षणा मानना । गुण विधि पक्षमे विधि काव्यापार केवरु दधिमात्रमें होता है। 
यह विशिष्ट विधि कौ अपेक्षा खाघवदहै। 

(4 
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न च यागस्याग्राप्तल्वान्न तदुद्देशेन सोभविधानमिति वाच्यम्‌ | 
“उयोतिशेमेन स्वगं कामो यजेत' इत्यनेन यागस्य ्राप्तखात्‌ । न चास्या 
ऽधिकारविधिस्वेन नोत्पत्तिषिधि्वमिति वाच्यम्‌ । “उद्धिदा यजेत पशुकामः! 
इतिवदेकस्यवोभयविधित्योपपत्तः । एवं च सोमेन यजेतेत्यत्र न मत्वर्थ. 
लक्षणा । यदि ह्यत्र पिशिष्टविधानं स्यात्‌ तदाऽन्वयानुपप्या मल्वथल्षक्षणा 
स्यात्‌ । “ज्योतिष्टोमेन स्वमंकामो यजेत' इत्यत्र तु यागविधाने क्वचिन्न 
मखथंलवणा । न ॒तावदरेतस्मिन्‌ वाक्ये। ज्योतिोमेन यागेन स्वरम 


न च यागस्य आदि से । गुण विधि स्यलमे निश्चयी मच्वर्थलक्षणा नहीं होगी 
किन्तु प्रमाणान्तर से कर्म-याग आदियों की प्राभि होने पर उसको अनुवाद्‌ कर गुण- 
मात्र का विधान संमव है । यद्य उस प्रकार कर्मका प्रापक को वक्यन्हीदै तो 
इस का गुणविधित्व कैसे सिद्ध होगा ? इति वाच्यम्‌? इति न च वाच्यम्‌ । याग 
प्रापक वाक्यान्तर का निर्देश करता है ज्योतिष्टोमेन इत्यादि) ्योतिष्टोमेन 
स्वगंकामो यजतः वाक्य कर्म को उत्पत्ति विधि है । इससे प्राप्त याग को उदेश्य कर 
सोम" द्रन्यका विधान करता दहै। सिद्धान्तीकी शंका दहै कि ज्योतिष्टोम वाक्य 
अधिकार वाक्य है, याग के फट के संबन्ध बोधक बाक्य को अधिकार विधि कहते 
है। सिद्धान्ती का तायै है कि अ्योतिष्टोम वाक्य को उत्पत्ति विधि मानने से इख 
को अधिकार विधि भी माननादहोगा तो एक वाक्यं दो बिधिर्यो को मानना गरव 
होगा । पूर्वपक्षो उत्तर देता दै फि-- आपने कष वाक्यो में उत्पत्ति विधि ओर 
अधिकार विधि दोनो माना है जैसा कि “उद्भिदा यजेत पञ्युकामः' “सोर चरु निर्वपेद्‌ 
ब्रह्मवचंसकामः' आदि । उस प्रकार अयोतिष्टोम षाक्य दोनोंका बोधकदहो। इस 
से यहखामदहै कि सोमवाक्यमें विशिष्ट विधान ओर मस्वर्थंरक्षणा नदीं माननी 
पड़गी क्योकि योतिष्टोम वाक्य कर्म की उत्पत्ति एवं स्वम फर संबन्ध "उयोतिष्टोमेन 
यामेन स्वगं भावयेत्‌? बोधन करते हुए मतथ॑लक्षृणा के विना बिधान कायं सम्पन्न हो 
जाता हे । यरद ज्योतिष्टोम" शब्द्‌ "सोमः के समान द्रव्य वाचक नहीं दै, किन्तु याग 
कानामदहै। नाम ओर नामी का सामानाधिकरण्य-अथीत्‌ यागकाजिससखूपसे 
अन्वय ह ( करणत्वेन ) उसी रूप से '्योतिष्टोमः का भी अन्वय है । सोमवाक्य 
मे भी मस्वथेलक्षणा नदीं है--याग का अनुवाद होने से सोम करण के रूप अन्वित- 
सोमेन यागम्‌" हो सकता है । अतः सिद्ध हुधा दै कि ज्योतिष्टोम वाक्य उत्पत्ति 
विधि दै ओर सोमवाक्य गणविधि है । मत्वर्थलक्षणा का कहीं मी अवसर नही है । 


सिद्धान्त पक्ष की ओर सेशंकादै कि सोमेन यजेत को गण विधि स्वीकार 
करने पर भी मत्वथंख्क्षणा दोष से मुक्ति नहीदै। सरोम शमनके छिए्‌ अभ्य 
खष्ठुन का भक्षण किया ओर रोग से मुक्ति नदीं हुई है" न्याय से ( भक्षितेऽपि खश 
न रोगशान्तिः ) विशिष्ट विधि के भय से सोमवाक्यको गुण विधि मानादहैतोभी 
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मवरयेदिति, सामानाधिकरण्येनैव ¶नामपदस्यन्ययात्‌ । नापि सोमेन 
यजेतेत्यत्र, यागोदेशञेन सोमव्रिवानात्त-पोमेन यागं भावयेदिति । 
नु श्रनुतरादेऽप्यस्ति मत्वथलक्षणा । अतएवोक्तम्‌-- 
परिधाने वादुवरादे वा यागः करणमिष्यते | 
तत्समीपे व्रतौयान्तस्तद्वाचित्वं न युञ्चति ॥ इति। 
( गुणविघो मस्वर्थलक्चणामावनिरूपणम्‌ ) 
अत प्रिशिष्व्रिधागिव गुणविधापरप्यसत्येभर मत्वधलचणेति य्चेनमैवम्‌ । 
गुणान्वयानुपपस्या हि मत्वथ्लतणाणङ्गीक्रियते। यदा तु भावनायां 
धालवथंस्य करणत्वेनाऽन्कपः तदाऽन्वयानुपपया साङ्गीकतव्या । गुखविधौ 
च न धावर्थस्य करणरेनाऽन्वयः, पानामावात्‌ । न हि दन्ना जुहोतीः- 


मत्वर्थलक्षणा से यकि न दीं । गुण विधि मँ भी मलर्थं छक्षणा क्यों होमो १ क्या इस 
म प्रमाणहै? प्रश्न करने पर वार्तिक कारका प्रमाण प्रस्तुत करते है--अत. 
पवोक्तम्‌ । विधाने वा वर्तिकः का अर्थं है-- चाहे याग-धात्वर्थं का विधान-बिधि 
विषय हो, चाहे उसका अनुबाद हो, याग-ात्वर्थं भावना का करण होगा । घाखर्थं के 
समीप जो ठृतीया विभक्ति युक्त पद्‌ है वह्‌ अपने कएणवाचित को दछोडधगा नदी , 
प्रकृत सोमवाक्य मे पू्ेपक्षी धाव्वर्थं को अमुचाद्‌ मान कर्‌ सोम को करण मानता 
हे । पूर्वोक्त वार्तिक के प्रमाण से अनुवाद होते हए भी याग-घालर्थ भावना का 
करण होगा, उसके समीप मेँ विद्यमान तृती यान्त सोमेनः पद्‌ अपने करण वाचित्व 
को मुक्त नहीं करेगा । अथोौत्‌ उसका भी करणत्षेन अन्वय करना है तो अन्वया- 
तपपत्ति से मववर्थलक्षणा होगी ही । 

इख शंका का खण्डन पूर्वपक्षी करता है मैवम्‌ आदि से । मत्वर्थलक्षणा होने 
भे निमित्त भावना मे अन्वय या तात्य की अनुपपत्ति है । भावनामें सोम गुणे 
अन्वय मे अनुपपत्ति कोड हो तो रक्षणा होमी । जव कि भावना में घच्वर्थका करण 
के रूप मे अन्वय होता है तव गुण करण नहीं वन सकता है । अत्त एव ठक्षणा कर 
के उसका अन्वय होता है । गुणविधि स्थलमें धात्वर्थ प्रमाणान्तर से प्रा कर्मका 
अनुवादक है, अनुवाद होने से उसका करण के रूप से अन्वय करने मे कोई प्रमाण 
नहीं हे । दघ्ना जुहोति" मे धात्वर्थं अग्निहोत्र वाक्यसे प्राप्न हेमका अनुवादक 
हे, स््योकि जुहोतिः में वतीया नदह है । यदि वृतीया होती वो उसका करणत्व बन 
सकता हे । तिङ्न्त होने से सुब्‌ विभक्तिकी गुंजाहश नहीं दै) भावना में धात्वर्थ 
करण या कर्मं बनता तोहे, किन्तु कल्पना कर अन्वय करना पड़ता है । यदि "दघ्ना 
जुहोति में द्रु धात्वर्थं का करणत्व कल्पना करके अन्वय माना जाय तो उचित नहीं ह । 








--+--~ 


१ ज्यीतिष्टोमपदस्य र्‌ चेद्‌, न, 
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त्यत्र होमस्य करणत्व श्रयते, तद्राचकत्‌ तीयाद्यमात्रात्‌ । करप्यत इति चैन; 
गुणस्य तत्र विधित्सितत्वेन साध्याकाङ्क्तायां साध्यत्वकस्पनाया एवोचित- 
त्वात्‌ दध्ना होमं भावयेदिति । न चापयमस्ति नियो मावनायां घालथस्य 
करणत्वेनैवाऽन्वयो न प्रकारान्तरेणेति; पष्ठादयपूव॑पक्षारुत्थानापत्तः । पषा 


कल्पना आकाक्षासे प्रितदहोती दै । यदि धालर्थं विघेयदहोतो करण की जकाक्षा 
होगी, उसकी पूर्ति के छिए करण की कल्पना करना उचित दै । इस वाक्यम "द्धिः 
विधेय है । विधेय का करणस्वेन अन्वय नियत है । दधि करण हो जने पर भावना 
साध्य-कर्म कीही आकांक्षा करतीदहै। इसलिए होम की साध्यत्व कल्पनादही 
उचित दै--दध्ना होमं भावयेत्‌! ही बोध होगा, न कि 'दधिमता होमेन भावयेत्‌ 
यह जैमिनि का कर्मं नियम नहीं है कि सव स्थलों मे भावना का धात्वर्थदही करण 
होगा । अर्थात्‌ धात्वर्थं सर्वत्र भावनामें करणत्वेन ही अन्वित होतादै। यदि 
ठेस नियम रहता तो षष्ठ अध्याय के प्रथम अधिकरण कार पूर्वप्च उत्थित होगा 
नदीं । इसका विवरण करते हैषा दि इत्यादि से। दठे अध्याय के प्रथम 
अधिकरण का विषय वाक्य ध्यजेत स्वर्गकामः" है । इस वाक्यम सदेहदैकिम्त 
प्रत्यय से मभिहित आर्थी भावना ( जिसका स्वरूप आगो विवेचन किया जायेगा ) 
मे भाग्य-साध्यकी आकांक्षा होने पर क्या धात्वर्थं याग का अन्वय दहै { अथवा 
स्वगं का पूर्वपक्षी घात्व्थं हीको साभ्यके रूपमे अन्वय चाहतादहै क्योंकि 
धात्वर्थ ही ्यजेत्तः इस समान पद्‌ से उपस्थित है, स्वगं तो भिन्न पद्‌ से बोधित दै । 
उसकी अपेक्षा सन्निहित धात्वर्थं पड़ता है \` अत्तः धाव्वर्थदही साध्यहै। स्वर्म- 
सुखसाधन स्रक्चन्दन आदि द्रव्य का लक्षक है। इसिए श्वर्गेण यागं भावयेत्‌ 
खक्चन्दन आदि द्रन्यसे याग करना चादिए बोध होता है । यँ का सिद्धान्ती 
कहता है किं ध्यागः यद्यपि समान पद से बोधित दोनेसे संनिहित दहै तथापि वह्‌ 
अपुरुषार्थ-पुरूष के द्वारा अभिखूषणीय न होने से याग का साध्यके रूप से अन्वय 
उचित नहीं है, किन्तु पुरूषो से अभिर्षित स्वगं का ही साध्यत्व ओर याग उसका 
साधन हे) 

इस सन्दर्भ में ज्ञातव्य दहै कि समी विधिवाक्यं से विहित याग होम आदि 
यद्यपि पुरुषार्थ हीदँ! पुरुष जैसे फ की कामना करता दहै उसो प्रकार फठ 
साधन का मी कामना करता है, फट साधन के अवदटंबन के चिना फर प्राप्ति असंभव 
है अतः साधनको कामनाभी आवश्यके) पुरुषके यत्नसे साभ्यहै याग, 





१ स्यात्र 

२ मीमांसा शाख्रम नियम कि बारह भघ्यायोंमे जिद किरी अधिकरण के चिदडान्त 
को भन्य किसी अधिकरण के पूवंपक्षी तथा सिद्धान्ती का मननादहीहोमा) पूर्वपक्षी 
यह्‌ नहीं कट्‌ खक्ता दै कि मै उस सिद्धान्त को मनूगा नहीं। 
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दि “यजेत खगकाम"” इत्यादौ 'ग्रत्ययवाच्यायां वक्ष्यभाशाथमावनायां समान- 
पदश्रुत्या यामघ्य माच्यत्वमाशङ्कयाऽपुरुपाथत्वेन परिहृतम्‌ । यदि च धाल्व- 
थस्य करणत्वेनैव भावनायामन्वयः तदा भान्यत्वशङ्कखव नादेतीति व्यथं 
षष्ठा्यमधिकरणमापद्यत । 

किं चः वाजपेयाधिकरणे तन्त्रषम्बन्ध श्राशड्क्य परिहत; । धाल्व्थस्य 
करणत्वेनेवाऽन्वये तन्वरप्म्बन्धशङ्कव न स्यात्‌ । तन्त्रसम्बन्धशङ्ापरिदासै च 
तत्र व्याख्यातौ । 


याग साधित हो जाने पर स्वगं सिद्ध दहो जातादै, स्वम सिद्धि के ङिए अङ्ग यत्न 
की आवश्यकता नहीं पडती है, तथापि पुरूष के दारा समारन्ध यत्न का उदेश्य याग 
नदी; वह छश साध्य हो जाने से पुरुषार्थं नहीं वनता है ! यागके अनुकर पुरुष 
का यतन ही भावना, उसका भाव्य स्वर्गं ही है । वेतनभोगी पाचक पाकानुकूखयत्न- 
वान होकर वेतन को ही. उदश्य समता है, उसी प्रकार स्वगं के उदेश्य से प्रवृत्त 
पुरुष, साधन याग में यलनवान होकर स्वर्गं को दी उदे श्य मानता हे । 

यह्‌ निष्कषं हुआ ह कि यदि धाव्वर्थं का भावना में अन्वय करणत्व संबन्ध से 
ही नियत रहता तो स्वर्गंकामाधिकरण फा पूर्वपक्षी उसका साध्यत्व शंका ही नदीं 
करता ! इसिए यह नियम नहीं है कि धास्वर्थं सर्वत्र साधनदह्ीहै। पेसादहोतो 
षष्ठ का आदय अधिकरण व्यर्थंहो जायेगा षष्ठके आदय अधिकरण की व्यर्थता 
तव हो सकती है जव यह्‌ अधिकरण धात्वर्थं के करणत्व का निराकरण के निमित्त 
म्रवृत्त हो । यद्‌ अधिकरण स्वगं आदि फर का साध्यत्वं सिद्ध करने के निमित्त प्रवृत्त 
है। इतनेसे दी यह अधिकरण चरितार्थं है. तो वैयथ्ये की वात क्योंदो ? इस 
लिए अधिकरणान्र का विरोध प्रदशित करता दै किच्च आदि। 

प्रथमाध्याय के चौथे पाद के आठवें वाज्पेयाधिकरण में "वाजपेयेन स्वाराज्य 
कामो यजेत वाक्य म विचार प्रस्तुत किया दहै कि आख्यात से अभिहित भावना 
मे घास्वर्थं याग का तन्त्र संबन्ध--च्यारोन, यागम्‌? की शंका कर याग साधन होने पर 
स्वराञ्य फट, साध्य होने पर वाजपेय गुण का अन्वय सिद्ध हो जाता है ठो वाजपेय 
शब्द कर्मनाम नहीं होगा। इस पूर्वपक्ष का परिहार विरुद्ध त्रिकद्वयापत्ति 
(जो पूर्वं दिखाये जा चुके हँ ) दोष के आपादन से किया गया है । यदि धाव्वर्थं 








१ प्रत्ययवाच्यवक्ष्यमाणाथंभावनायां। २ १, ४.६. 

३ पुवं निरूपित हो चुका है-- विघेयत्व, उपादेयत्व, गुणत्व ये तीन याग कफे विघान पक्ष 
मे होगे ओर साध्यत्व उद्देश्यत्व प्राधान्य ये तीन याग के उदुदेश्यत्व पक्षमे होगे | एक 
ही थाग करण बनने का समय साध्य बन नहीं सकेगा । कार मेद से करणत्व साध्यत्व 
बनने से वाक्यभेद होगा ) 





३९ मौ्मासान्यायप्रकाशंः 
किंच धालर्थ॑स्य न करणतवेनेवाऽन्वयः "गुशक्रौमाधि करणे आश्रयत्वेन 
धाद्वर्थान्वयस्योक्तत्वात्‌ । तथादि-- ्दध्नेन्दरियकामस्य जहुयादिष्यत्र न 
तावद्धोमो विधीयते, तस्य वचनान्तरेण विदितत्वात्‌ । नापि होप्रस्य फल 
सम्बन्धः, गुणयद्‌नर्थक्यापत्तेः। नापि स्मुणसम्बन्धः फलयदानथंक्या- 
पत्तेः। शनाऽप्युमयपरस्वन्धं विधत्ते । प्राते क्मख्यनेकृत्रिधाने वाक्य- 
भेदापत्तेः | यदाहुः 
प्राप्ते कमंशि नानेको विधातं शक्यते गुणः। 
अप्राप्ते त॒ विधीयन्ते बहयोऽप्येकयत्ततः ॥ इति । 








का करणत्व से ही अन्वय का नियम रहता तो चाजपेयाधिकरण में तन्त्रसंचन्ध की 
शंका उत्थित नदी होती । 

इस प्रकार्‌ दो अधिकरणं का विरोध प्रदर्शित कर सीसरे अधिकरण का 
विरोध प्रदर्शित करते दहै-- किच्च धालर्थस्य इत्यादि । द्विवीयाध्याय दूसरे पाद्‌ का 
ग्यारह अधिकरण है गुणकामाधिकारण । इसको "इन्दियकामायिकरणः मी कहते 
1 इस अधिकरण मे धात्वर्थ, भावना में "भश्चयत्क संबन्ध से अन्वित होता 
है, यह सिद्ध किया गया है । इखकी विवेचना तथाहि से की जाती है! अग्नि 
दोत्र प्रकरण मे "अग्निहोत्रं जुति होम का विधान कर अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगे- 
कामः' से विदित होम का स्वगं फलक बताकर, "दध्ना जुहोतिः "पयसा जुद्योति' वाक्यो 
से विकल्पितं द्रव्य का विधान किया । तदनन्तर वद्य यद वाक्य भी दध्नेन्द्रि 
कामस्य जुहुयात्‌, आम्नात है । यदि यजमान स्वगे से अतिरिक्त “इन्द्रियः ( शारी- 
रिकिबङ)की कामना करताहो तो वह्‌ दयि से अगनिहोत्र कर अथेदहै। इस 
वाक्यसे होम का विधान नहीं हो सकता, क्योकि वह॒ अग्निहोत्र वाक्य से विहित 
ह । अग्निहोत्र वाक्यसे घ्रात ोम का यह फलसंबन्ध-इन्दरिय फर संबन्ध भी नदीं 
कर्‌ सकता; क्योकि दध्ना षद्‌ व्यथै दोगा । होमके साथ गुणका (द्धि) भी 
विधान नदीं कर सकता "इन्द्रियकामस्य पद्‌ का चेयथ्यै हो जायेगा । दोम फे साथ 
गुण ओर फल दोनों का संबन्ध विधान नदीं कर सकता, क्योकि एक विधि के द्वारा 
दो पदार्थो के विधान माननेसे वाक्य भद्‌ दोषै) इसमें वार्तिक का प्रमाण 
्रसतुत करते ददै-प्राप् कर्मणि । वार्तिक के अथ को जानने से पूर्व ज्ञातव्य है कि विधि 
वार्यो से प्रधानतः भावना की" विधि मानी जाती है । वह्‌ सबसे प्रधान दै 1 उसी 
मे सभी कारको का अन्वयदहै। अप्राप्त होने पर अनेक कारक विशिष्ट भावनाका 





१ २.२. ११. २ गृणसम्बन्धं विधत्त | ३ नाऽ्प्युभयसम्दन्धः, 
 भावर्मव हि वाक्याथं : सवेत्रास्यातवत्तया । 
अनेकगुणजात्यादि कारकार्थानुरल्जिता # तन्त्रवातिक प्र° ४४५ 





वाटतोषिणीसहितः ३९ 


यत्र च कमपदयत्‌ गुखेत्युपलत्तणम्‌ । एफोदेशेनानेकरिधाने वाक्य- 
भेदात्‌ । अतएव शग्रहैकत्वाधिकरणे “रहं संमाष्ठौ "त्यत्र ग्रहोद शेन एक्स- 
संमागयोविधाने वाक्यभेदात्‌ ग्ैकत्वमविवकितमित्ुक्तम्‌ । 


विधान एक विधि द्वारा हो सकता है । अथौत्‌ एक ही विधिव्यापार से अनेक कारक 
विशिष्ट एक भावना के विधान से वाक्यसेद्‌-विधि की आृत्तिरूप नहीं होता है। 
विशिष्ट भावना के विधान से विद्धेषण जितने हैं द्रव्य-गुण-जाति-याग-होम-दान आदि 
वे अथौद्‌ विदित दो जाते है । भावना मात्र की प्राति होने पर अनेक्र कारकोंका इस 
डिए विघान नहीं दह कि आपसमें वे विशिष्ट नहीं दो सकते, अतएव अङ्ग अलग 
विधि व्यापार छगने पर वाक्य मेद्‌ होगा । वार्तिक का यह्‌ अर्थं हा करि कमणि 
पराप्तः भावना की प्रापि वाक्यान्तर से होने पर “अनेको गुणः द्रव्यगुण जात्यादि 
का (न विधातुं शक्यते विधान नदीं किया जा सकता) यदि वह्‌ अप्राप्रहै तो 
"एकयत्नतः, एकं दी विधिव्यापार से अनेकों का भी विधान हो सकता है । 

इस वात्तिक मे विद्यमान विशेषता का निरदृश करता है अत्र च कर्मपद्वत्‌? 
इस कारिका मे "कमे" पद्‌ जेसा प्राप्न मान्न का उपटक्ष्क है वसा शुणः पद्‌ विधेय 
मात्रका उपलक्षकदहै। कर्म" पद्‌का शक्यार्थ याग दान होम एवं मावनाहे। 
प्राप्त मान्नका उपलक्षक न मानने पर निर्दिष्ट याग दान आदि प्रात्र ह्येने पर अनेक 
विधान से वाक्य भेद एवं तदातिरिकत प्राप्न होने पर अनेकों के विधान से वास्य मेद्‌ 
नदीं होगा यह अर्थं भासमान होगा । यह ठीक नदीं । निर्दिष्ट यागदान आदिसे 
अतिरिक्त प्राप्त होने पर भी वाक्यभेद होता है इसीका दृष्टान्त दिया जाता हे अत एव 
ग्रहै कत्वाधिकरणे आदि । दृतीयाध्याय प्रथम पाद्‌ का सातवोँ अधिकरण ग्रहैकत्वाधि 
करणदहे। इस अधिकरण का विषय वाक्य श्रं संमार्िःदहै। वित्तेभर के 
उखल के आकार के काष्ठमय पात्र को प्रह कहते दँ! श्रहैज्योति' वाक्यसे 
होम का उदेश्य कर ग्रहोका विधानहै। उन ग्रहों का संमाग-वस्त्रके खंडसे 
पोद्यना विहित दहै, याँ म्रहयंकी भ्राप्नि श्रहैजदोति सेदो जातीहै। प्राप 
ग्रहो को उदेश्य कर प्रह समष्टिं बाक्य संमा का विधान करताद्ै। इस वाक्य 
मे श्रहसे जैसा प्रहपदार्थं भासमान दहै वैसे “एकत्व संख्या भी भासमान है । 
उदेश्यकोटिमे जैसा ग्रह है वैसी '्एकत्व' संख्या भी है} विधेय संमार्ग तो एक 
ही दै। किन्तु प्रह ओर एकत्व दोनों को उदेश्य कर एक संमाग के विधानसेभी 
वाक्यमेद्‌ होगा । उदश्य का अर्थं है विधेयान्वयी। अथौत्‌ विधेय का अन्वय 
जिसमे हो वह उद्‌श्य है । प्रत्युद्‌ श्यं विघेयपरिसमाधिः न्यायसे एक बिधि 
प्रत्यय, विधेय का उदश्य के साथ अख्ग-अर्ग संबन्ध करेगा तो आवृत्ति प्रयुक्त 
वाक्यभेद दुवौर है 1 दइसदिणए श्रद्‌? मँ भासमान एकत्व की विवक्षा नहीं की जाती 
है । अथीत्‌ एकत्व संख्या को अविवक्षित कर ब्रहमाच्र का उदेश्य कर संमार्गं का 





= 
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%० मीमासान्यायप्रकारः 


९रेवत्यधिकरणे च तस्येव रेवतीषु वारन्तीयमग्निष्टोमसाम कृत्वा 
पशुकामो छे तेन यजत' इत्यत्र वारवन्तीयस्य रतीप्म्बन्धे यभ्निषटोपसाम्र- 


विधान है । इससे प्रकरण मे विद्यमान समी ग्रह का संमार्गं सिद्धदहो जातादै। 
यदि हम “कर्मः पद्‌ की उपलक्षकता नदीं मानते तो श्रहः याग-दान-होम रूपी कर्म 
नदहोने से अह ओर तदूगत एकत्व को उद श्य कर संमामं विधान से वाक्यभेद न 
होना चाहिए था। वाक्यभेद होता दै, अतएव एकत्व की अविवक्षा मानी 
जाती है। इसटिषए प्राप्न मात्र को उदश्य कर अनेक विधान से वाक्यमेद्‌ 
दोष होगा । 

र्मः पद्‌ के समान शुण' पद की उपरक्षकता का उदाहरण है पतैस्यैव 
रेवतीषु इत्यादि । दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का बारहर्वौ अधिकरण रेवत्यधि- 
करण है! ययँ का विषय संदभं इस प्रकार है-ताण््यमहाब्राह्मण के सतर 
अध्याय में तीन वाक्य दुं श्रिबृद्ग्निष्टुदग्निषटोमंः "तस्य वायव्यास्वेकविंशमग्निष्टोम 
साम करत्वा ब्रह्मवर्चसकामो यज्ञेत्‌ः “एतस्यैव रेवतीषु वारवन्तीयमग्निष्टोमसाम कृत्वा 
पशुकामो दहयेतेन यजतः । इन वक्यो के अथौवगति के टिए ज्योतिष्टोम याग के कुच 
विषय का ज्ञान आवकश्यकदहै। सर्वं सोमयाग का प्रकृतियाग ज्योतिष्टोम कदखता 
है। प्रकरृतियाग वह है जिसमे अपना अपेक्षित अङ्गकलाप पुष्कर आम्नात हो । 
सोमयाग संबन्धी सभी अंग अयोतिष्टोम म आम्नात हँ । अतः यह्‌ प्रकृतियाग हे । 
ज्योतिष्टोम की प्रधानतः चार संस्था होती द । "संस्थाः शब्द का अर्थ ह स्तोत्र के 
द्वारा क्रतु की समासि । अग्नष्टोम उक्थ्य षोडशी अतिरात्रये संस्था केनाम द| 
अथीत्‌ अग्निष्टोमः स्तोत्र से समाप्त याग अग्निष्टोमसंस्थाक, एवं उक्थ्यस्तोत्र 
से समाप्त करतु उक्थ्यसंस्थाक, एवं षोडशी अतिरात्र संस्थां ह । इनमें अग्निष्टोम 
संस्था अन्य संस्थाओं की प्रकृति है । अग्निष्टोम संस्था बारह्‌ स्तोत्र होते दै । 
ऋचा्ओं मे साम-मीति को गाकर देवताओं के गुणों के कीर्तन स्तोत्र कटे जते हँ । 
इन बारह स्तोत्रं की संख्या को स्तोमः कहा जाता दँ । ये (स्तोमः अग्निष्टोमसंस्थाकं 
व्योतिष्टोम में ष्वार द त्रिवृत्‌ (९) पच्वदशः८( १५) सप्तदशः ( १७ ) एकविशः 
(२१) ये विभिन्न स्तोत्रं मे गते ह । इसका विरोष विवेचन आभे होगा । 

प्रथम वाक्य नरिवृद्ग्निषटुदग्निष्टोमः, का यद्‌ अर्थं है किं अग्निष्टुत्‌) करम 
का नाम है ओर यह कर्म अग्निष्टोम संस्थाक अयोतिष्टोम की विकृति है । विचरति 
होने से प्रकृति से बारह स्तोत्र एवं चार प्रकार के स्तोम अतिदेश से प्रप्र ह! इस 
प्रकत वाक्य से अन्य स्तोमो को बाधित कर श्रवत्‌, ९ स्तोम का पिधान होताहै। 
अथोत्‌ समी स्तोत्रों ९ संख्या से संपादन करना चाहिए । यह्‌ याग अग्निष्टोम संस्था 
कहोगा) इख वाक्य में श्यजति' पद्‌ नहीं है फिर मी उसकी कल्पना करनी होगी 
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सम्बन्ये फरसम्बन्ये त्त विधीयमाने वाक्यमेदाद्भवनोपसर्ज॑नं भावनान्तरं 
विधीयत इत्युक्तम्‌ । तस्माप्रप्ते होमे नोभयविधानं संभवति । 





संस्थाक अग्नष्टुद्‌ याग से कल्पित स्वं फल को प्राप्न करना चादिए-- त्रिृतस्तो- 
मकेन अग्नष्टोमसंस्थाकेन अग्निष्टुन्नामकेन योगेन स्वगं भावयेत्‌ । 

दूसरे वाक्य का अर्थं है-ूरवोक्त अग्निष्टुत्‌ यागकोही इसरूप सेकि 
वायग्यासु वायुदेवता प्रकाशक चऋचाओं मे “उप तवा जामयो गिरः इत्यादि मेँ 
'एकविशंः एकविंशस्तोम युक्त 'अग्निषठोमसाम कत्वा अश्रष्टोमसाम को पदुकर 
अनुष्ठान करने पर प्ञ्युफङ प्राप्न दोगा) अथौत्‌ जो यजमान ब्ह्मव्च॑स फर को 
इख अग्निष्टुद्‌ याग से चाहता हो वह्‌ त्रिर्‌ स्तोम को हटाकर एकविंश स्तोम एवं 
अन्य ऋचाओं को हटाकर वायन्य ऋचां तै अग्निष्टोम साम गान करते हुए 
अग्निष्टुद्‌ याग कर, यथा 'एकविंशस्तोमक वायव्यचऋगधिकरणकाश्िष्टोमसामसाध्यक- 
स्तोत्रयुक्ताग्निषटुदयागेन ब्रह्मवचेसं भावयेत्‌!। अथौत्‌ अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वगेकामः 
का ददघ्नेन्धियकामस्य जुहुयात्‌? जैसा गुण फलसंबन्ध विधि है उसी प्रकार अग्निष्टु- 
दाग का यह्‌ गुणफटसंबन्ध विपि है । निष्कं हुआ कि अग्निष्टु्याग का ही यद्‌ 
एक प्रयोग है । यह्‌ प्रयोग काही भेद दै कर्म का नदीं! गुण विरशिष्टप्रयोग का 
यह्‌ विधान करवा है । 

तीसरे वाक्य का अर्थं है-रेवतीषु रेशब्द्युक्त “रेवतीर्न" ऋवाओं में 
वारवन्तीयं 'अश्धं नत्वा वारवन्तम्‌ः ऋष्वा मे गेय साम, अभ्निष्टोमसाम रत्वा अभि 
छ्ठोम स्तोत्र कर पशुफट का संपादन कर-जैसे रेवती ऋगधिकरणक वारवन्तीय 
सामसाध्याभ्िष्टोमस्तोत्र विशिष्ट यागान्वरेण पशून्‌ भावयेत्‌" । - इस वाक्य से अण्ष्टि 
्यागका अनुवाद नदींदै। यदिउस यागका अनुवाद होगा तो उसका अनुवाद 
कर्‌ रेवती ऋ्वाओं से वारवन्तीय का संबन्ध, एवं अग्निष्टोमस्तोत्र संबन्ध, तथा 
पञ्युफख संबन्ध का विधान मानना होगा । ये तीनों अप्राप्तः ्रघ्तकर्म को उद्‌ श्य 
कर्‌ तीनों का विधान वाक्यभेद दोष का आपाद्क होगा । अतः यह कमोन्तर दी 
काविधायकदहै। यदि श्राप्रे कर्मणिः इस वार्तिकमें गुणः पद विधेय मात्रका 
उपट्षुक न माना जाय तो वाक्य मेद्‌ के चिना ही वाक्यार्थं संपन्न होगा ओर रेवत्यधि 
करण का सिद्धान्त गलत हो जायगा । इसलिए वर्तिक गव शुणः पद को यथाश्रुत 
अर्थं न मानकर उपर्षक माना गया । अतएव इस वाक्य मेँ श्रत्वा पद्‌ के त्वा" 
प्रत्यय से बोधित भावना मे वारवन्तीय का रेवतीसंबन्ध अग्निष्टोम संबन्ध का 
अन्वय कर इन दोनों संबन्ध से युक्त भावना का प्तः प्रत्यय से बोधित भावना में 
अन्वय करते हुए भावनोपसजनक भावनान्तर का फटोदोश से विधान स्वीकृत किया 
है । यही कहा गया दै --मावनोपस्ज॑नं भावनान्तरं विधीयते । निष्कषं यह्‌ है कि 
दृष्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात में प्राप्त होम का उदे श्यकर दधि ओर फर संबन्ध दो का 
विधान होने पर वाक्यमेद्‌ दोष अनिवायं है । 

&् 
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नाऽपि होमान्तरं विधीयते, 'गोरवात्‌, ग्रकतहानाप्रतकखनाप्रषङ्गात्‌ , 
मत्वथलकतणाग्रङ्गाच । नाऽपि दध्येव केवलं करणत्वेन विधीयत इति युक्तम्‌ । 
केवलस्य व्यापारानाण््िस्य करणस्वानुपपत्तेः, कतृ्यापारब्याप्यखनियमा- 
त्करणत्वस्य । फिं तहिं विधीयत इति चेत्‌ , दष्नेति तृतीययोपात्त' दधिक- 


यदि द्धि गुणविशिष्ट होम का फट को उदेश्य कर विधान माना जाय 
तो दोष बतलते है-नापि होमान्तरं विधीयते! प्रकृत अग्निहोत्र होम से यह्‌ 
होम भिन्न मानने पर विधिका गौरव होगा विपि का लाघव वह माना 
जाता है जद धात्वथे मात्रका विधान होताहो। प्रकेत वाक्यम धत्वर्थदोम 
का पिधान करते हए दधिवेशिष्ठ्य ओर फ संवन्ध में भी विधिका व्यापार 
मानना होगा । अत एव गोरव है, ओर प्रकृत अग्निदोत्र होम को द्योड्कर 
अग्रकृत होमान्तर की कल्पना, एवं विशिष्ट विधि के निमित्त मव्व्थलक्षणा होगी ! 
केव दधि माघ्रका करणत्वेन विधान इसलिए संभव नदींहै कि दधि सिद्ध 
वस्तु है । व्यापार संबन्ध के विनासिद्ध वस्तु करण नदीं हो. सकती, जो वस्तु 
करण हैः वह्‌ कतो के व्यापार से अवश्य संबद्ध रहेमी--श्याधारवदसाधारणं कारणं 
करणम्‌! । अथात्त्‌ उसी वस्तु को करण क्‌ सकते जो कठौके व्यापारसे 
व्याप्य हो । अतः केवर द्धि का विधान संभव नहीं । तव इस वाक्य से किसका 
व्रिधान किया जाता दहै? प्रश्नके उत्तर में कहा गया है-दभ्नेति ठृतीयोपात्तं 
इत्यादि । इस संदर्भ मे ज्ञातव्य है कि उसत्ति बिधिसे प्राप्न याग होम आदि को 
उद श्य कर गुण विधि "दध्ना जुदोति' आदि दधि भ्रथृति गुणों का विधान करता 
है । अथौत्‌ याग आदि क्रियाओं को निष्पन्न कराता हुजा दध्यादि द्रव्य करण- 
साधन बनताहै। (दध्ना होमं भावयेत्‌ शाब्द वोधदहो जाताहै। गुणफलङ 
संबन्ध विधिरयं मे ( द््ष्नेन्धियकामस्य जुहुयात्‌ गोदोहनेन पशुकामस्य प्रणयेत्‌! 
इत्यादियां में ) फल को उद्‌ श्यकर गृण-दधि का विधान दै । स्वरूपेण दधि फट 
का संपादक नहीं बन स्कताहे। द्धि सेकु करना दोगा । अग्निहोत्र प्रकरण 
गतदहोनेसे दोमहौ प्रप्रहै, तोहोम के साधन बनते हु द्धि को फट का करण 
कना होगा । ताखये दहै क्रिद्धि धाव्वर्थ-दोम को निष्पन्न कराता हआ ही फठ 
काजनकदहोगा। दघ्ना इस पद्‌ कीः तृतीया 'करणत्व' वाचिनी है! यह्‌ होम 
का प्रकार-विरेषण है-दधिकरणक ( दधि करण है जिसका ) होम कहखाता है 
(दष्नेन्द्रियकरामस्य जुहुयात्‌? में "दध्ना' तृतीया से उपात्त करणत्व का फटभावना मे 
( फट भाग्य है जिस भावना मं ) करणत्वेन अन्वय किया जाता है । यह्‌ करणत्व 
संबन्ध खुद्रा से भासमान है। अथौत्‌ दधिनिष्ठ करणत्व का करणसम्बन्ध से 
भावना मं अन्वय होताहे। . गुणविधिके समान दधिका दी करणेन विधान 
नहीं मानकर दपि करणत्व का करणत्वेन अन्वय क्यो मानाजातादहै? इस प्रश्न 





१ गौरव वप्रसद्धाव्‌, ॥ 
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रणत्वं फलमावनायां करत्वेन पिधीयते, प्रत्ययत्वेन दध्नोंऽपि तस्य 
प्राधान्यात्‌ । एवं च दधिकरणत्वेनन्द्ियं भावयेदिति वाक्याथः । करशतवस्च 
किम्रतियोगिकमिर्यपेचायां सन्निधिप्रा्तौ होम आश्रयत्वेन सम्बध्यते । ततश्च 
पिद्धो धातधेस्याऽऽश्रयत्वेनान्वयः | 

रकृतमनुसरामः । तस्मद्धं घाल्वथंस्य' न करणत्वेनैवान्वय इतिं । किं 
तहिं क्वचिःंकरणस्वेन कषचित्साध्यस्वेन क्वचिदाश्रयसेनेति । गुणविधौ 
साध्यत्वेनैवान्वयः सम्भवतीति न मत्वथंसच णायाः प्रयोजनम्‌ । 


के उत्तर मं भ्रत्ययाथस्वेन दध्नोऽपि तस्य प्रघान्यात्‌ कदा गया है! तार्यं 
दै कि श्रकृतिपरत्ययो सदर्थं ब्रूतः तयोस्तु प्रत्ययः ्राधान्येन' प्रमाण से प्रत्ययार्थ 
करणत्व प्रचर है, द्धिः प्रातिपदिकार्थं दुवे है । “अतः प्रव करणत्व का ही 
भावना के साथ अन्वय उचित है | अन्वय का सम्बन्ध "करणत्व है । उस करणत्व 
की निरूपक आकांक्षा होने पर प्रकृत होम का अन्वय होगा । होम उस करणत्व का 
१आश्रय वनेगो। द्धिगुणमे विद्यमान करणस का आश्नय-निरूपक होम है 1 
अथात्‌ प्रकृत होम को आशित कर दधि इन्द्ियफट का संपादक है । इतने विवार 
से निष्कष निकटा है किं गुणफटसम्बन्ध स्थो मे धात्वर्थं का भावना मँ 'आश्रय- 
त्वेन' अन्वय होता है । 
फटतः यह निष्कषे निकटा है कि भावना में घात्वर्थका करणत्वसे ही 
अन्वय नहीं होता है किन्तु उत्पत्ति विधि मँ करणत्व से, गुणविधि मे साध्यत्व से 
ओर गुणफरसम्बन्धविधि में आश्रयत्व से धात्वर्थं का भावना मे अन्वय द्योता ह । 
“सोमेन यज्ञेत' को गणविधि मानने पर॒ घाव्वर्थं साध्य है, सोम साधन दहै। यद्यं 
अन्वय की अनुपपत्ति न होने से मत्यर्थरक्षणा नहीं होगी । ` 
इस प्रकार पूर्वपक्षी मस्व्थं लक्षणा के विनादही सोमेन यजेत मे सोमका 





आश्रय पद के अथं के विषय मे मीमांसकं में मतभेद है। पायथंसास्थि भिश्रका मत 
है कि--'फलाय विधीयमानो गुणः यत्र कारकतामापद्यते स॒ आश्वयःः फर को 
उदह्‌ष्य कर विहित गण जिस क्रिया करा नि्वंतंक बनेगा वह्‌ क्रिया आश्रयहै। यह्‌ 
लक्षण (दधिः मे खमन्वित हौ जाता दै किन्तु “पशुकाम उक्थ्यं गृह्यातुः वाक्य ज्यो- 
तिष्टोम मे उक्थ्य संस्थाको पशुफरोदृशेन विधान करतार, छेकरिनि उक्थ्य संस्था 
ज्योतिष्टोम का कारके नहीं | लक्षण समन्वयन होने से अव्या्धि सममः करं शङ्कुर 
भट ते फलाय विधीयमानो गुणः यां क्रियामयेक्षते स आश्रषः' लक्षण माना । नवीन 
मीमांसक कहते हं कि गृण विशेष का वैशिष्ट्य जिसमेदहो वहु आाश्रयहि। वशिष्ट 
का सम्बन्ध "अद्ृ्टादारकत्वः हं "बरघ्यद्वारकत्वसम्बन्धेन गुणविरोष्िधिष्टत्वमाश्रय- 


म 


त्वम्‌ मानते है। 
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रिच गुणविधी मलथंलक्षणायां गुणस्य धात्व्ङ्गत्वे किं प्रानमिति 
ब्तव्यम्‌ । न तावच्रतिः। मवथलवणायां तृतीयाभुतिमलथं्यैवा्गतव 
मानं स्यात्‌ न तु गुणस्याऽङ्त्वे । सममित्याहारात्मकं वाक्यमिति चत्‌, 
तर्क स्वतन्त्रमेव सानम्‌ १ उत लिङ्गश्रुती ऋत्पयिखा ¶ _ नाऽऽ्चः, 
१वलावराधिकरणवियेधात्‌ । त्त्र हि वाक्यं लिङ्गश्रुती कलयित्वा ऽङगतव 
मानमित्युक्तम्‌ । द्वितीये प्रत्यक श्रुतिमुत्छुज्य श्ुत्यन्तरकब्यने तस्या एव 


___-------------- 
अन्वय सिद्ध कर गुणविधि स्थल मे मत्वर्थलक्षणा का अपादन करने चलति से प्रशन 
करता दे-किञ्च गुणविधौ आदि से। प्रश्न का येह सार है--षद्ध्ना जुदोतिः 
दस शुणविधि म मत्वर्थलक्षणा दने पर "दधिमा होमेन भावयेत्‌" वोध दोगा । 
यँ दधिगुण ओर धालर्थ-दोम का अङ्गाङ्गिभाव है। अथोत्‌ होम का दधि अङ्ग 
ह। किसी पदार्थं का अङ्ग होने में श्रुति लिङ्ग वाक्य आदि चुः प्रमाण माने गये 
गे) उनम कोन रेखा प्रमाणदहै जो द्धि का होमाङ्गस्व बतखता है? यदि 
कह] जाय द्दध्नाः की वृत्तीया विभक्ति श्रुति प्रमाण है तो यह्‌ ठीक नदीं । द्धिः 
मताः म विद्यमान दृतीया श्रति दधिमत्‌ के ही अङ्गत्वका बोघन कर्ती है । 
द्धिमत्‌ याग ह्योगा, उसी का अङ्गत्व अवगत होता दहै दधि कानर्दीं। यदि सम- 
भिन्याहारात्मकर्--अङ्ग ओर अङ्गी का सदोच्वारण रूप वाक्य ही दधि का होमाङ्खत्व 
मे प्रमाणदै, तो अवान्तर शंका होती है कि क्या यह्‌ वाक्य स्वतन्त्र ही हेम का 
द्धि अङ्ग है यह्‌ वतछावा दै ? अथवा वाक्य लिङ्गं ओर श्रुति अपने पूर्व प्रमाणो की 
कृल्पना करते हुए होम का द्धि अंग है यद बतला है ? प्रथम क्ट्प उचित 
इसलिए नदीं है कि दृतीयाघ्याय दृतीयपाद्‌ के सातवें बखावलाधिकरण भ उत्तर 
उत्तर प्रमाण पूर्व पूर्व प्रमाण को कल्पित करके ही अंगता का बोधक होता है, सिद्धान्त 
मानादै। इस न्याय का विरोध होगा यदि वाक्य स्वतन्त्र ही प्रमाणे । वाक्य 
लिङ्ग ओ श्रुति की कल्पना करते हुए दधि को धात्वथोक्गस्व वतलाता है इस द्वितीय 
पक्ष मे, ्द्ध्नाः इस प्रत्यक्ष दतीया श्रुति को छोड़कर अन्य श्रुति की कल्पना अथवा 
प्रत्यक्ष श्रुति की आवृत्ति करना यदह व्यर्थ का प्रयास होगा । द्दध्ना जुहोति, यद्‌ 
गुण विधि! गुण-द्धि के विधानके ठ्िदी विधि दै) कतीया श्रुति का कायं 
हैकरिं धा्वर्थका अंग द्धिदै यद्‌ समाना । जवर करि इतने से कायं सम्पन्न 





१. पू. मो. ३.३.५७. 

२. खाच्यत्वादिवाचक्दितीयाद्मादै सति वस्तुतः शेषशेषिणोः सटोच्चारणं वाक्यम्‌" 
यह्‌ वाक्य का लक्षण बतलाया गयादटं। दध्ना जुहोत्ति में शेष दधि ओर्‌ शेषी होम 
का सहोच्चारणतो हि किन्तु दघ्ना? ने साघनत्व वाचक्र तृतीया है । मतः पूर्वपक्षी 
का यह्‌ प्रश्न उचित नहीं है, तथापि विचार रली को दिखाने कीदृशि पूर्वपक्षी 
काप्रषए्न ट्‌ । 
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1 [क ¢ [क [न 
ध आवरत्तिकल्यने °व्यथः प्रयासः समाचितः स्यात्‌ । विशिष्टविधो चागत्या 
तदाश्रयणम्‌ । 

फिच मवतु श्रुत्यन्तरकरस्यनम्‌ । तथापिं तस्सदछृतः प्रस्यत्त॒ एव 
विधिर्धाखर्थाङ्गत्वेन गुणं विधत्ते १ उत कलितं विध्यन्तरम्‌ १ कल्पितमिति 

(~ (~ ९८९ भ ॥ (~~ 

चेन्न, श्रुतिषिधेभ्यथंतापत्तेः | नहि तेन तदा गुशो विधीयते, कथयित 
[ष्क्‌ ॥ ¢ (~ 
विध्यन्तराङ्गौकारात्‌ ; नापि धासथेः, तस्य वचनान्तरेण विहितत्वात्‌ । 


हयो जाता दै तो वाक्य प्रमाण से श्रुत्यन्तर कल्पना की आवश्यकता ही क्या 
रह जाती है? 

अरुणा न्यायसे शंकाकी जा सकती है कि नेसा अरुणया पिङ्काद्दया एक- 
हायन्या सोमं क्रीणापि' मे आरुण्य पिङ्गाक्ष एकहायनीत्व गण विशिष्ट क्रय भावना 
का विधान करते हुए विरोषणे के विधान के छिषए विधि की आच्रत्ति-अरुणया 
क्रीणातिः पपिङ्गादया क्रीणाति मानी जाती है उसी प्रकार "दध्ना जुहोति' में भी 
द्धिविशिष्ट होमभावना का विधान करते हुए विशेषण द्धि के विधान के लिए 
विध्याव्रृत्ति क्यों न होगी? इस शङ्का के उत्तरम कदा गया है--वििष्टविधौ 
चागत्या तदाश्रयणम्‌ । उत्पत्ति विधि एवं गृणविधि अरगअख्ग न हों, एकी 
विधिवाक्य से दोनों कायं सम्पन्न कराना हो तो बँ गत्यन्तर न होने से विशेषण 
विधि एवं विशिष्ट विधि आवृत्ति से मानी जाती है । दध्ना जुहोति" मे इस शङ्का 
का स्थान नदीं है क्योकि अग्निहोत्रं जुहोतिः उत्पत्ति चाक्य प्रथक्‌ श्रूयमाण हे । 
इसी दृष्टान्त से “अयोतिष्टोमेन' को उत्पत्ति विधि मान कर सोमेन को गुणविधि 
मानने पर मलर्थलक्षणा का प्रसंग क्यों होगा । यद पूर्वपक्षी का मन्तन्य है । 


अव पूर्वपक्षो अभ्युपगसवाद्‌ से श्रत्यन्तरकल्पना पक्ष को मानते हए पूता 
द-मवतु श्रुस्यन्तरकर्पनम्‌ । श्रस्यन्तर कल्पना से मतलब दै किं दध्ना जुहोतिः 
मे वाद्य भ्रमाण दधि को घात्वथौङ्गत्वबोधन स्वतन्त्र नदीं कर सकता हे, अपने 
पूव प्रमाण लिङ्ग ओरं श्रुति की कल्पना कर अङ्गत्व का बोधन करेगा । _ शरत्तिकल्पना 
काअर्थंद्ष्टा वृतीयाकी कल्पना करना। भन केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि 
केव प्रस्ययः' इस पातञ्जख भाष्य से द्धि प्रातिपदिक की भी कल्पना होगी, 
"दध्ना । इतने मात्र से कायं सिद्धि नदीं होगी--अङ्ग के विधान ऊ लिए जुहोति" 
की मी कल्पना होगी । एक प्रव्यक्च श्रुति ओर प्रत्यक्ष विधि दध्ना जुहोति' ह 
एवं कल्पित श्रुति ओर कल्पित विधि भी दघ्ना जुहोतिः हृद । इस स्थिति भे पूर्व- 
पक्षी का प्रश्न दहै कि क्या कल्पित श्रति से युक्त र्यक्ष॒ विधि दयि को घा्वधौज्गत्व 
वतावी दहै १ अथवा कल्पित विध्यन्तर ही वह कायं करता दै ? 





१. वृथा. २. वयरथ्यापत्तेः 
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परथ श्रयमाण एव विधिः कल्पितभरुतिसदकृतो धालर्थङ्गत्वेन गुणं 
विधत्ते-इति चेत्‌, तहिं तत्र कथं धात्वथंस्यान्वयः १ करणत्वेनेति चेन्नः 
अन्वयालुपपत्तेः । नटि सम्भवति दध्ना होमेनेति चान्यः । साध्यत्वेन 
वाचयः-दध्ना होमं माव्येदिति चेत्‌-न, तथा सत्यवादेऽपि धालथः 
करणव्वनैवान्वेवीसेतदुपेधितं स्यात्‌, विववितवाक्याथेशच विने मत्वथं- 
ल एयाङ्ककतः स्यात्‌ ! तस्मान गुणविधौ सत्वथंलचणा । 

यततु "विधाने वानुवादे वा' इति वार्तिकं ततप्तीतिमवलम्बय, न्‌ वस्तु 
गतिम । तथाहि--यद्धि श्यग्नहोत्रं जहुयादि'ति वाक्यं नाऽऽलोच्यते, 








दध्ना जुहोतिः भ्रस्यक्ष श्रुति एवं प्रत्यक्ष विधि। 
श्ुहोति दध्ना कल्पत श्रुति एवं कल्पित विधि । 

यदि द्विीय पक्ष अभिमत दै तो प्रवयक्च विधि का कोड्‌ काय नहीं होगा, वंह 
उयरथ होमा । क्योकि (द्धिः गुण विधान के दिए ही तो वाक्य द्वारा विधि की कल्पना 
हुई दै। इतीसे चालं का अन्ग "दिः विदितहो जाता णो प्रव्यक्ष विधि की 
आवश्यकता क्या रह जाती है? घात्वर्थका विघान यह नीं कर सक्ता । उसके 
डिए 'अग्निदयोचरं जुहोतिः विद्यमानदही। अतः द्वितीय पश्च ठीक नहीं । प्रथम 
पक्ष ( कल्पित श्रुति सहकरत प्रत्यक्ष विधि) का प्रहण करने पर आर्याततवाच्यभावना 
म धालवर्थं होम का अन्वय क्या करणत्वेन होगा ? अथवा साध्यत्वेन ? करणस्वेन 
अन्वय करने पर "दध्ना होमेनः कना दोगा, यह्‌ संभव नर, क्योकि यह्‌ विधि 
द्धि का विधायक दै. विघेयता दधि मे होगी । विधेय होने से उसी का करणत्वेन 
अन्वय उचित है होम का अन्वय अनुपपन्न है । दुसरा साध्यत्व प्च का अवट्वन 
करेगे--अथीत्‌ दध्ना होमं भावयेत्‌ तो अपनी प्रतिज्ञा की हानि होमी। यह आपकी 
प्रतिज्ञा थी कि धात्वर्थं के अनुवाद मे भी उसका करणव्वेन ही भावना में अन्वय 
है। इसी सन्द मे आपने "विधाने वानुवादे चाः प्रमाण दिया। इस प्रमाणक 
उपेक्षा करनी होगी ओर "दध्ना जुहोतिः का मस्वर्थख्क्षणा के विना दही शाब्द्‌ बाघ 
स्वीकृत हो जायेगा 1 अतः मानना होगा करि गुणविधिमें मत्वर्थलक्षणा नदीं है । 
"सोमेन यज्ञे को गुण विधि मान कर मव्वर्थरक्षणा से वच सक्ते द, 

दस प्रकार पूर्वपश्ची सोम वाक्यको गुणविधि सिद्ध कर सम्प्रति "विधाने- 
वानुवादे बा' इस वात्तिक की उपपत्ति बनाता दै यन्तु विधाने वानुवादे चा आदि 
से । पूर्वपक्षी का कहना दै कि यह्‌ वातिक वास्तविक स्थिति के परिचय के निमित्त 
प्रवृत्त नदीं दै, किन्तु एक विशेष परिस्थिति के सन्द मे प्रवृत्त है । उसी परिस्थिति 
का उपपादक है तथाहि यावद्धि आदि मन्थ । 

इस प्रकार की परिस्थिति वन सकतीदैकिजो व्यक्ति "अग्निहोत्रं जुहोति 
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केवलं "दध्ना जुहोतीति वाक्यमाल्लोच्यते, तदा पष्ठायन्यायेन होमस्य, 
भाव्यतां जानतां ्प्रतिपदाधिकरण रमावा्थाधिक्रणवासनाव्रपितानां" भव- 


च (~ 


त्येव" तादृशौ मतिः-यदहधिमता होमेनेष्टं माघयेदिति । 


परतिपदाधिकरणे हि सोमेन यजेते' त्यादिषु किं गुणघादयर्थयोः एल- 
भावनाकररणत्वेनान्वयः ? उत एकस्थेवेति सन्दह्य प्रधानसम्बन्धलाभात्‌ विनि- 
गमनाविरहाच्च स्वेषां फरमावनाकरणत्वेनान्वयमाशङ्कय लाघवादेकस्यैव 
फलमभावनाकरणतमित्युक्तम्‌ । भावनाकरणत्वं हि मावनामान्यनिषरतंकतया | 


इस उत्पत्ति विधि पर ध्यान नदीं क्ता हुआ दध्ना जुहोतिः इस गुण विधि मात्र 
का ज्ञान रखता है वह षष्ठाध्याय प्रथमाधिकरण ८ जिसमें उतत्ति विधियो मे भावना 
का भाव्य धात्वर्थं नदीं हो सकता है ) के सिद्धान्त को जानता है ओर्‌ प्रतिपदाधि- 
करण भावाथोधिकरणों के सिद्धान्त से परिचित है तो उस व्यक्ति को "ध जुहोतिः 
मे मत्वर्थलक्षणा घटित दी "दधिमता होमेनेष्टं भावयेत्‌" शाब्दबोध होगा । इस 
सन्द्भं का "विधाने वा" चर्तिक परिचायक है चाहे धात्वर्थं का विधान हो चाहे उसका 
अनुवाद उभयथापि धात्वर्थं याग आदि करण है । उसके साथ विद्यमान तृतीयान्त 
पद्‌ करण वाचिता का त्याग नहीं करेगा। अथौत्‌ उसको भी करणत्वेन अन्वय 
करना होगा ओर अन्वय की अनुपपत्ति से मत्वर्थ ठक्षणा अनिवार्यं है--दधिमता 
होमेनेषटं भावयेत्‌ | 

अव विचार करते दँ प्रतिपदाधिकरणः ओर 'मावार्थधिकरण स्याय का स्वरूप 
क्या है--प्रतिपदाधिकरणे हि! क्या वाक्यम श्रत प्रतिपद प्रत्येक पद्‌ का अन्वय 
भावनामें होताहे? अथवा एककादही इसप्रकार विचार जिस अधिकरण में 
किया गया ह बह प्रतिपदाधिकरणः दै (२.१.१)। '"्धार्थः केवलः डुद्धो भाव 
इत्यमिधीयते' प्रमाण से भावार्थं को धात्वर्थं कते हँ; भवार्थं भावना में 
करण बनता है एेसा निश्चय जिस अधिकसर्णमें कियागयादहै वह्‌ "मावाथी 
धिक्ररणः है (२.१.२ ) । । 

प्रतिपद्ाधिकरण का उदाहरण सोमेन यज्ञेत' आदि उत्पत्ति वाक्य है } इनमें 
सन्देह है कि आख्यात के अर्थं भावना मेँ "सोमेन यजञेतः वाक्य के जितने पद्‌ ह 
उन सब का ( गुण ओर धात्वर्थं ) करणत्वेन अन्वय करना है ? अथवा एक का ही ! 
मीमांसासिद्धान्त के अनुसार भावना प्रधानहै जो आख्यातार्थं है, रोष सभी 
उपसजन हँ । उपसजन सभी प्रधान के साथ अन्वय प्राप्न करना ्ाहगे। अतः 
विना भेद से सभो करणत्वेन अन्वित होगे इस प्रकार पूर्वपक्ष प्रघ्दहोने प्र 





१, अभमाव्यत्वम्‌ भा० यत्वमजानतां २. पू-मी. २.१.२१. 
३. प, मी.२,१.२ ४. वासितान्तःकरणानां ५.भवत्येताटशी 





८ मीमांसान्यायध्रकाशः 
माव्यं च स्वर्गादि नाच्षटमन्तरेणानेकेषां करणत्वेऽनेकादशकस्पनाप्रसङ्गात्‌ । 
तस्मादैकस्यैव करणत्वम्‌ । 
यद्‌प्येकस्य, तदापि किं द्रव्यगुणयोः फलभावनाकरणलवम्‌ १ उत 
¢ [क (- (~ 
धात्वर्थस्य इति मावार्थाधिकरणे सन्द द्रव्यगुखयोरेव भावनाकरणत्वम्‌ , 
# क [षे 
“भूतं भव्यायोपदिश्यते' इति न्यपयादित्याशद्क्य धाल्वथस्येव मावनाकर्ण- 








सिद्धान्दी का कहना है कि उपसजन तो प्रधान के साय अन्वय प्राप्त करने काछोभ 
स्खैगे दी किन्तु फट की भावना का करण भावना भाव्य निर्वतंकत्व' रूप माना गया 
दे। भावना का भाव्य स्वगे आदि का निर्वर्वन अच्छ रूपसे होता है । प्रतिपद्‌ 
(पस्येक पद्‌ ) का करणत्वेन अम्बय करने पर अनेक अदृष्ट की कल्पना से गौरव 
होगा । अतः एक का ही अन्वय उचित ह 1 

इस प्रकार प्रतिपदाधिकरणमे एक काही अन्वय निशित होनेपर क्या 
भससोमः का अन्वय है  अथचा ध्यागः का! यह भावाथौधिकरण का विच्वार है । 
भसिद्ध वस्तु साध्य का साधक होता है” .( सिद्धं साध्यायोदिश्यते ) न्यायं से सोम 
रभ्य सिद्ध रूपदहै, यागक्रिया क्प है! अतः फलठ-साध्य का साधक द्रव्य दी 
समर्थं है, यागतो स्वयं साध्य होने से वह्‌ फलठ का स्राघक न्दी दहो सकता ह) 
इस टिए द्रव्ययागुणदही भावना करण है इस प्रकार पूर्वपक्ष का समाधान करिया 
गयादैकि भावनामें जिस किसी को अन्वय करते हुए प्रमाण कहना पडता है । 
"सोमः के अन्वय मे 'सोमेन' ठतीया श्रुति प्रमाण हे ।! याग के अन्वय में “एकपद 
श्रतिः प्रमाण दै एक दी "ज्ञेत' पद्‌ से याग ओर भावना प्रतिपादित । अतः 
भावना का संनिहित याग पड्तादहै। सोम भिन्न पद्‌ से प्रतिपादित होने से 
व्यवहित हे । 

यँ यह ज्ञातव्य दै करि आख्यात वाच्य भावना मेँ पदार्थो का अन्वय दो 
प्रकार से होता है--प्राथमिक अन्वय ओर पष्ठिक अन्वय । प्राथमिक अन्वयमें 
समी पदार्थं विना किसी संबन्ध से अन्वित होति है । अथीत्‌ करणत्व साध्यत्व 
आदि संबन्ध लिए विना ही अन्वित होते है क्योकि प्रधान के साथ अन्वयसर्भीका 


१ यह्‌ न्याय प्रजातमत्र का उपयोगी) एकं दल ने अपनेनेताको दून च्या वहु 
सबसे प्रधान है । उसके सहुयौग के लिए अन्य व्यक्ति अपनी २ योग्यता के अनुसार 
प्रधान तेता के पास जाते ह 1 जाति हृए योग्यता के अनुरूप मन्तरिपद प्राप्ति के दच्चुक 
होतेह । किन्तु उष समय वह्‌ योभ्यता अकिच्ित्करदटै। प्रयान नेता विनां पक्ष 
पात खे मन्त्रि पदों पर नियृक्त कर देता टै \ अनन्तर गृह्‌ मंत्रीके हैश्ियत से कोई 
मिक्ता तो दूसय भथमंत्रीके रूप मिक्ता हैः उस प्रकार पाटिकि अन्वयमे हौ 
अ्रमाण का उपयोग दे) । 
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स्वम्‌ , पदग्तेवलीयस्त्वादित्युक्तम्‌ । श्रतश्च सिद्धमेतद्वाक्यान्तरानालोचन- 
दशायां गुणविधावपि धात्वथंस्य करणत्वाशङ्कायां गुणदे मत्वर्थलन्नशेति । 

यदा तु “श्रग्निहोत्रं जुहोतीति होमविधायकं बाक्यान्तरमालोच्यते 
तदा होमस्य वाक्यान्तरेणेव विहितत्वात्तदुद्‌ शेन गुणमात्रं विधीयत इत्याललो- 
चनान्न मखथलक्षणेति। अतणएवोक्तं पाथंसारथिमिभ्रे "राधाराग्निदोत्राधि- 
करण एलतो गुणविधिरयं न प्रतीतितः-इति । 





अभ्यहित है । इच प्रकार अन्वय के पश्चात्‌ कौन करण होगा, कौन साध्य होगा 
यह्‌ योम्यता के अनुसार पाठिक अन्वय द्वितीय प्रकार है । प्राथमिक अन्वयमे जो 
जिसकाप्रमाणदहै उसका उस समय उपयोगन दहने परर भी परष्ठिक अन्वय में उस 
का उपयोग माना जाताहे। पूर्वपक्षी के कथन का उपसंहार करते हुए मन्थकार 
छिखते है--अतश्च सिद्धमेतत्‌ इत्यादि । अग्निहोत्र वाक्यको चिनादेखे दघ्ना 
जुहोति, मात्र को देखकर षष्ठाध्याय प्रथमाधिकरण प्रतिपदाधिकरण ओर मावाथौ- 
धिकरणों के सिद्धान्तो से परिचय रखने बालों को 'द्धिमता होमेनेष्ठं भावयेत्‌ 
बोधहोतादहै। इसी विषय को बतखने के निमित्त “विधाने वानुवादे बाः वातिक 
प्रयृत्त हज हे । 

विचार शीर व्यक्ति जिसका अग्निहोत्र वाक्य से परिचय दै उसका "दध्ना 
जुहोतिः म मव्वर्थटक्षणा घटित बोध नहीं होगा, क्योकि अग्निहोत्र चाक्यसे होम 
प्राप्र दो गया है । उसका उदेश्य कर दध्नावास्यसे दधिमाच्र का विधान दता 
हे। इस सन्दभं में पूर्वपक्षी पार्थस्ारथिमिश्र के वाक्यका प्रमाण प्रदर्शित करते 
है--फटतो गुणविधिरयं न प्रतीतितः । द्वि्ीयाध्याय द्वितीय पाद्‌ पौँचवँ 
अधिकरण आघाराभ्निहोत्राधिकरण कहटाता है उस अधिकरण का यह्‌ पार्थ 
सारथि मिश्रकावाक्यहे। 

पार्थस्ारथि मिश्र का यह्‌ तात्पयं है कि दध्ना जुह्योति यह्‌ गुण विधायक 
वाक्यहे। पूर्वंकहाजा चुकाहै कि विधि केवटद्रव्य का विधायक नही होगा, 
जव तक द्रव्य व्यापार से संबद्ध नर्द होगा तव तक वह्‌ विधि विषय नहीं बन सक्ता 
हे। अतः द्धिविशिष्ट क्रियाका विधान मानना होगा। जिसक्रियाके साथ 
दधि का वेशिस्स्य बनता दै बह अग्निहोत्र वाक्यसे प्राप्रहे। प्राप्राप्राप्रविवेकः 
न्यायसे प्राप्न क्रिया होम को दोडकर अप्राप्त गुणमाच्रमे विधि का पयैवसान द्योता 
है । अतः यह्‌ "फलतो गुणविधिरयं न प्रतीतितः" कहा गया है । अतश्च अनुवाद्‌ 
स्थम दधिविशिष्ट होम का विधान अङ्गीक होने षरभी विरेषणमात्रमेही 
विधि फे पर्यवसन्न होने से यद्‌ गुणविधि कटखाता है । 


"~-----------~~------------------ ~ ----------------------------*"--------------------- 


१. प. मी. २. २.५. 
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यद्वा एतदातिकमधिक्रारविध्यमिग्रायम्‌ | “उद्भिदा यजते" त्यादौीनामधि- 
कारविधित्वात्‌ । तत्र हि यामो विधीयताम्‌ , उत्पत्तिवाक्यमिद्धो वानूघताम्‌, 
उभयथापि धात्वर्थस्य करणत्वेनान्वयात्‌ तृतीयान्तस्य तद्वाचित्वम्‌ , अन्य- 
थान्वयातुपपत्तरिति। तस्माद्‌ गुणविधौ विनापि रुकणामन्वयोषपत्तनं 
मत्व्थलक्तणेति। अतश्च सोमेन यजेते स्यत्र न विष्षिष्टविधानम्‌ , किन्तु 
गुणमत्रविधानम्‌ , यागस्तु “ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेते' त्यस्मिन्वाक्ये 
विधीयत इत्येव युक्तम्‌ । अन्यथा मत्वथंलक्तणापत्तरिति । 

गुणविधि पूर्वपक्ष निराकरणम्‌ 
यत्रोच्यते-- यद्यपि यामोद्‌ रन सोमविधौ न मत्वथंरकषणा, तथापि 


पूर्वपक्षी के इस वार्तिक का नयन उचित नदीं है, ओर पार्थसारथिमिश्र के 
वाक्य का यह्‌ अथं नहीं दहै किद्धि वाक्य परमार्थतः गुणविधि है आपाततः धात्वर्थ- 
विधि है--अथौत्‌ भ्रमदै। इस भ्रमात्मक स्थिति के वणेन के निमित्त वार्तिक 
प्रवृत्त हुआ है यह कहना उचित नहीं है । सर्वेत विधि, चेतन की प्रवृत्ति कराती 
है। अथौत्‌ प्रवर्तना परक है। विधि अपने व्यापार से अन्यत्र पुरुष को प्रवृत्ति 
नदीं करा सकती । गुणनिधिस्थरमें गुण विशिष्ट व्यापारदहीमे विधि पुरुषको 
्रडृत्ति कराती है । विरोष्य भूत बह व्यापार अग्निहोत्र वाक्यसे प्राप हो जने 
से प्राप्नाप्राप्तविवेकन्यायसे गुणमात्रमें विधि पर्यवसन्नदहो जाती है, अतः यह 
'फटातो गुण विधि" कहसता हे । यही मिश्रं वास्य का तासय॑दहै। इसर्ए 
पूर्वपक्षी वातिक का नयन दूसरे प्रकार से करता है--यदवा अधिकारनिध्यभिग्रायम्‌ । 
फल संबन्ध बोधक विधि को अधिकारविधि कहते । स्त्पत्तिविधिसे कर्म प्राप्न 
होने पर अङ्ग वाक्य फठसंबन्ध बोधक के रूप अलग होता है । जैसा अग्निहोत्र 
जोति "अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वगकामःः । कदी-कहीं एक ही वाक्य उत्पत्तिविधि 
भी दै ओर अधिकारविधि भी । जैसा “उद्धिदा यज्ञेत पशुकामः विधिफडका 
विधान नरह कर सकती, क्योकि फल रागसे प्राप्नह्ोतादै। प्राप्न का विधान 
करना विधि का काये अङ्गीकायं नहींडहै। अतः अधिकार विधिम कर्मका विधान 
हो चाह अनुवाद्‌ धात्वर्थही करण है ओर उसके साथ विद्यमान वृतीयान्त पद 
करणवाचिता को नदीं द्योड़गा । अतः गुणविधि मे यह्‌ वार्तिक टमू नदींहोगातो 
मत्वर्थलक्षणा के विना दही "सोमेन यजञत्तः मे गुण विधि मानने पर विशिष्टविधिका 
अवसर नहीं, सोम मात्रका विघानहोजाताहै, याग की प्राप्ति ज्योतिष्टोम वाक्यसे 
हो जाती दहै । मत्वर्थलक्षणा से वच सक्ते दहु 

इस प्रकार पूर्वपक्ष का उत्तर देते हुए सिद्धान्ती कहता दै अत्रोच्यते! याग 
को उदेश्य कर सोम मात्र का विधान होने पर्‌ मत्वर्थलक्षणा का अवसर नही 
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याग॑स्याग्राप्नतात्‌ सोमेन यजते" स्यत्र न यागोदेशेन सामविधानं सम्भवति । 
न च 'उ्यातिष्टोमेने' त्यादिना यागस्य प्राप्रतात्तदुद्देोन गुणमात्रं विधि- 
यत इति वाच्यम्‌ । तस्याधिकारविधित्वेनोत्पत्तिधिधिलानुपपत्तः | करम 
स्वरूपमात्रमोधको विधिरृत्पत्तिविधिः । तेन च विहितस्य कर्मणः फएल- 
विशेषपरम्बन्धमात्रमधिकारषिधिना क्रियते | फलविशेषसम्बन्धवोधकस्यापि- 
कारविधित्वात्‌ । यथा धयदाग्नेयोऽष्टाक्रयाललो भवती" स्येतद्विष्ितस्य कर्मणः 
फलविरोषसम्बन्धमात्रं 'दशपूणमासाभ्यां स्वगंकामो यजेतेति वाक्यं विधत्त 
इति तस्याऽधिकारविधित्वं नोत्पत्तिविधित्वम्‌ । 


८ ¢ पू ¢ 9 त्येत ५ त्प ष [| (~ 
स्यादेतत्‌ ; 'दशपूणमासाभ्याः भित्येतस्य नोत्पत्तिविधित्वं सम्भवति, 





लेफिन उदेश्य याग करी प्रापि होने पर यह्‌ गुण विधि संगत होगी! जव कियाग 
की प्राप्नि फिसी वास्यसेप्राप्तिनहीं है तो सोमवाक्य सोम मात्रका विधायक 
कैसे होगा? पूर्वपक्षी ने कटा था करि ज्योतिष्टोम वाक्य को उत्पत्ति विधि 
मानकर प्राप्नयागको उदश्य कर सोम वायसे गुणका विधान दहो सक्रता 
दै, यह ठीक नदी, क्योकि अ्योतिष्टोम वाक्य अयिक्छार विधि दै उत्पत्ति विधि 
नहीं है । उत्पत्ति विधि उसे कते ह जो कर्म के स्वरूप मात्र का बोधक टै । 
इस प्रकारके विधिसे प्राप्न कर्मको उदेश्य कर अधिकार वाक्य फल संवन्ध 
कराताहै1 फट विष स्वर्ग-पुत्र.पश्वादि का याग के साथ सम्बन्ध बोधक वाक्य 
ही अधिकार वाक्य दै! इसका दृष्टान्त प्रस्तुत करता दै यथा आदि से । दशेपुणै- 
मास प्रकरणम दः प्रधान याग प्रथक्‌ प्रथक्‌ वाक्य से विहित है-( १९) यदग्ने 
योऽष्टाकपारोऽमावास्यायां पौणैमास्याच्चाच्युतो भवतिः (२) “नदं दध्यमावास्या 
याम्‌' (३ ). न्द्रः पयो पमावास्यायाम्‌' ये तीन दशं के प्रधान याग दहै, ( १) आग्नेय 
वाक्य से पोणमासो मे मी आग्नेय याग का विधान दैः (२) 'तावन्रतामग्नीषोमा- 
वाञ्यस्यव नावुपाङ्यु पाँंणमास्यां यजन्‌ (३) शताभ्यामेतमग्नीषोमीयमेकादश- 
कपालं पूर्णमासे प्रायच्छत्‌? ये तीन याग पौर्णमासी के हु । इन वाक्यभे कर्मकेरूप 
द्रव्य ओर देव्ता का प्रतिपादन है अत्तः ये उयत्तिविधि कदृखछति है ¦ इन वाक्यों 
से प्राप्द्धः यागो का स्वरम फट सम्बन्ध वोघन करते हए अधिकार वाक्य कटराता 
दै दशेपूणमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत'। दश शब्द्‌ से एवं पणमास शब्द्‌ से तीन- 
तोन यागो के एक-एक समुदाय सिद्ध कर द्श्पूर्णमासाभ्याम्‌ः द्विवचन बनाहे। 
अतः दशपूणमास वाक्य उत्पत्ति विधि नहीं इस दृष्टान्व से ज्यातिष्टोमेन स्वगे- 
कामो यजेत यह्‌ अधिकार विधि है उत्पत्तिविधि नहींहै! ज्योतिष्टोम वाक्य 
कर्म स्वरूप का अज्ञात ज्ञापन न्दी करता है, किन्तु प्रमाणान्तर से ज्ञातयाग का 
फर सम्बन्ध मात्र बतटाता ह 1 याग का प्रमाणान्त (सोमेन यज्ञेत' है। अतः 
यह्‌ गुण चिधि नहीं हयो सकता । 
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"“यदाग्नेयोऽष्टाकपार' इतस्यादिवाक्यानथक्यापत्तेः । न हि तदा तेन कमं 
विधीयते, तस्य 'दशंपूरंमासाभ्या' मित्यनेन विहितत्वात्‌; नापि गुणविधानं 
सम्भवति, प्राते कमंशि अनेकरविधाने वाक्यभेदापत्तेः! अतः श्याग्नेयोऽ- 
्टाकपाल' इत्यस्योतपत्तिविधित्वं दशंपूणेमासाभ्यामित्यस्य चाधिकारविधिस्वं 
युक्तम्‌ । “्योतिष्टोमेन' इत्यस्य त्वधि्रारविधेः उद्धिदा यजेत पशुकामः 
इत्यादिवदुत्यत्तिमिधित्वेऽपि स्वौकरियमाणे न कस्यचिदानर्थक्यम्‌ । “सोमेन 
यजेते" स्यस्य गुणविधित्वाद्यागोरेशेन सोममात्रविधानाचच न वाक्यभेद 
इति चेत्‌- 

मेवम्‌ । यद्यपि “सोमेन यजेते' स्यत्र न वाक्यभेदः, तथापि "न्योतिषटो 
मेने" व्यस्मिन्वाक्ये कमंस्वरूपे तस्य च फलसम्बन्धे विधीयमाने गौरषलक्तणो 
वाक्यमेदोऽस्येव | सोमेन यजेते स्येतद्वाक्यविदितकर्मणः फलसम्बन्धमा- 





पुनः पूर्वपक्षी की शंका दै- स्यादेतत्‌ ! दृष्टान्त ओर दृष्टोन्तिक मे परस्पर 
महान्‌ भेद दहै । दशेपूणेमासवाक्य इसङिए उत्पत्ति विधि नहीं वन सकता दै कि 
व्यदूग्नेयोऽषटाकापाखः इत्यादि वाक्य अनर्थक हो जर्येगे । क्योकि दशंपूणेमास 
वास्यसे कर्म की अवगति हो जाने पर अर्थात्‌ उसको उत्पत्ति विधि मानने पर 
यदूम्नेयादि वाक्यों के द्वारा गुण विधान सस्मव नदीं । इनमे अग्नि देवता, 
अष्टाकपाख द्रन्य, अमावस्या पूर्थिमा आदि अनेक गुण दह । प्रास कर्म को उदेश्य 
मान कर अनेक गुणों का विधान सम्भव न्दी--श्रापे कर्मणि इत्यादि वार्तिक से 
वाक्य मेद्‌ दोष होगा। यह पूर्वं कदा जा चुका है। अतः आग्नेयादि वाक्य 
उत्पत्ति विधि है ओर दशेपूणेमास वाक्य अधिक्रार विधिदहै। दाष्टोन्तिक में यह्‌ 
बाधा नद्य है! ज्योतिष्टोम वाक्यको उत्पत्ति विधि मानने पर (सोमेन यजेत 
को गुण विधि मान सकतेदँ। इस वाक्यसे सोम गुण मात्रका विधान, 
वास्य मेद नीं होगा । एवच्च ्योतिष्टोम वाक्य से उद्यन्न कर्म को उदेश्य कर 
सोम बाक्यसे सोम गुणका विधान दी उचित दै। जैसा “उद्भिदा यजेत पशुकामः" 
आदि में उत्पत्ति ओौर अधिकार बिधि माना गया दै उसी प्रकार अ्योतिष्टोम वाक्य 
मे उभय विधि स्वीकार करने पर किसी का आनर्थक्य नही होवा, ओर सोम 
वाक्य को गुण विधि स्वीकार करने पर वाक्य मेद्‌ या मव्वर्थलक्षणा आदि दोष 
नदीं होगे । 

इस शंका का निराकरण सिद्धान्ती मैवम्‌ आदिसे करता दहै! ञ्योतिष्टोम 
वाक्य को उत्पत्ति विधि स्वीकार करने पर याग-फट संचन्ध विशिष्ट भावना के 
विधान से विध्यारत्तिद्ठत वाक्यभेद, ओर सोम वाक्य मे मत्वर्थलक्षणा आदि 
दोष होगे नदीं, किन्तु ज्योतिष्टोम वाक्य में मौरवलक्षण वाक्मेद्‌ होगा । तास्थ 
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त्रविधाने? तदभावात्‌ । “उद्धिदा यजेते' त्यत्र तु वचनान्तराभावेनागत्या 
तदाश्रयणम्‌ । नच सोमेन यजेते" त्यत्रापि कमणः स्वस्पे गुणे च विधो. 
यमाने वाक्यभेदः स्यादिति वाच्यम्‌ । श्रयमाणेन विधिना गुखः स्याविधे- 
यत्वात्‌, विशोषखविधेराथिकलात्‌ । सवत्र हि विशिष्टविधौ विरोषणविधि- 
राकः । श्योतिष्टोमेने' स्यस्य तूत्पत्तिविधित्वे कर्मरूपं फलयण्यन्ध- 
थे्युभयं श्रयमाणेनैव विधिना वरिधातव्यमिति दृटो गौरवलक्षणों वाक्यभेदः । 
यद्‌ाहुः-- 

श्रौतव्यापारनानासे शन्दानामतिमौरवचम्‌ | 

एकोक्त्यवसितानां तु ना्थाक्षेपो विरुध्यते ॥ इति । 


यह्‌ है कि वाक्यभेद्‌ विधि की आब्ृत्तिसेभी होता दहै ओर अनेकों का अज्ञात 
ज्ञापन से भी होता है) जद विधि अनेक विषयों मे अप्रवृत्त प्रवर्तन रूप व्यापार 
को अपनायेमीं बह आवृत्ति के विना कायं संपन्न नहीं कर सकती है इस स्थल मं 
विध्यावृत्तिरूप वाक्य भद्‌ सममा जाता है । इसी प्रकार जहौ एक विधि अनेकां के 
अज्ञात ज्ञापन में प्रवृत्त होमी बदँ आवृत्ति के विना कायेरसंपन्न नहीं कर सकती है । 
इख प्रकार जहोँ एक बिधि अनेको के अज्ञात ज्ञापक मेँ प्रवृत्त होगी वहां विधिकी 
आवृत्ति तो नहीं होगी, किन्तु अज्ञात ज्ञापन रूप व्यापार अनेकों मेँ होने से गौरव- 
क्षण वाक्यभेद माना जाता है । इसका प्रमाणभूत वार्तिक स्वयं म्रन्थक,र आगे 
बताने । सोमवाक्य विहित कर्मं का फलसंबन्ध मात्र करने पर उदरोतिष्टोम वाक्यमें 
मोरबरुक्षण बाक्यभेद्‌ का अवसर नदीं है । यदि ज्योतिष्ठोम वाक्य कर्मं का विधायक 
भी होगा तो अज्ञात ज्ञापन दो विषयो म ( कर्मं ओर फक संवन्ध में ) होगा । तव 
मौर छश्षण वाक्यभेद अनिवायं है । “उद्धिदा यजेत पश्चुकामः' मे गत्यन्तर नहीं 
ड। क्योकि इसका प्रापक वाक्यान्तर नदीं है । अतः दोनों विधिमनिग्येरहै। 
यद्यपि "सोमेन यजेत मे कर्मस्वरूप ओर सोमगुण के विधान से अथोत्‌ उत्पत्ति 
विधि ओर विनियोग बिधिदो विपि मानने पडते, तथापि विशिष्टविधि होने के 
कारण विधिव्यापारण्कदी दै, विेषणका विधान आर्थिक दहो जाता दै । “शुक्ल 
वाससमानयः कहने पर॒ शुक्छवखरूप विरोेषण का आनयन अथोौत्‌ जेसा सिद्ध हो 
जाता है, शुङ्खवख को राओ वस्र वाे पुरुष को छाओ इस प्रकार दो व्यापार नदीं 
द तखा सोम विशिष्ट याग के विधान से विशेषण सोम का विघान आर्थिक दो जाता 
है । अतः यह उत्पत्ति विधि दै । ज्योतिष्टोम वाक्य उत्पत्ति विधि होने से विधि 
ठयापार अलग अख्ग ही हमे तो वाक्यभेद सुच्द्‌ है । गोरवटक्चण वाक्यभेद में 
परमाण वातिक को प्रस्तुत करते ह~ श्रोतव्यपपारनानात्वे आदि । शब्दानां विधि 





१ साघवात्‌ २ स्याविहितत्वात्‌ 
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न च "सोमेन यजेते" त्यस्योत्पत्ति विधित्वे यद्यपि न वाक्यभेदः, तथापि 
मत्वथलक्षणा स्यादेवेति वाच्यम्‌ । तस्याः खी््ियमाणत्वात्‌ । लन्तणातो 
वाक्यभेदस्य जघन्यत्वात्‌ । रक्षणा हि पददोषः, वाक्यभेदस्तु वाक्यदोष;, 
पदवाक्ययोर्मध्ये पदे एव दोषकस्यनाया उचितत्वात्‌ । "शुणे खन्याय्य- 
कल्पनाः इति न्यायात्‌ । 

ग्रत एव (जातपुत्रः कृष्णकेशो ऽग्नीनाद घौत' इत्यत्राधानानुवादेन जात- 


शब्दां का श्रौतव्यापार श्रूयमाणविधि प्रत्यय नानादहो जाना अत्तिगोरवका कारण 
वनेगा । श्रूयमाण विधि ही कर्म की उत्ति मे एवं अधिकार संबन्ध में व्याप्त हो 
तो गौरव अवश्य होगा) यदि एक दही उक्तिसे अ्थत्‌ विशिष्टरूप से विधानदो 
तो तादश विधियो का विशेषण विधि रआर्थिक होकर शब्द्‌ के गोरवकोख्धघु वना 
देता दै। 

पूर्वपक्षी नचसे फिर शंकाकरताहैकि सोम वाक्यम यद्यपि चाक्य मेद 
नहीं है तथापि मत्वर्थलक्षणा तो दोष दै! अयोतिष्टोम वाक्य उत्पत्ति विधि मानने 
पर तुम सिद्धान्ती ने बाक्यञेद्‌ का आपादानकियाहे। किन्तु सोम वाक्य के 
उत्पत्ति बिधि मे लक्षणा दोषै दोषोन्मुक्त तुमभीनदीदह्योैभीनर्हू। त्व 
सोमवाक्य गुणविधि ही रहे यह पूर्वपक्षी का आशय है \ सिद्धान्त का उत्तर है 
तस्याः स्वीक्रियमाणत्वात्‌ ; लक्षणा से वाक्यभेद निकृष्ट है । इसख्एि वह 
निकृष्ट है कि समग्र वाक्य का वह्‌ दूषक दहै ओर छख्क्षणा वाक्य के एकदेश 
पद्का दूषकद्ै। वाक्यका पद्‌ अङ्ग है, अर्थात्त्‌ गुण है। पदिलेक्दा जा 
चुका है शगुणे स्वन्नायाय्यकल्पना' अथात्‌ लक्षणा आदि अन्याय्य कल्पना गुणभूत 
मेदहोतीदै। 

इस विषय की उपपत्ति के छिए दृष्टान्त देते ईह--मतएव जातपुत्रः आदि । 
'्वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादधीतः श्रीष्मे राजन्यः “शरदि वेश्यः" वषास रथकारः* इन 
वाक्यों से वर्णसेद्‌ ओर काट्मेद से आधान विहितदहै। आधानको उदेश्यकर 
"जातपुत्रः" आदि वाक्य पुत्री ओर कृष्णकेश होना दो गुणो का विधान करता है । 
पराप्र आधान को उद्‌श्यकरदो गुणों के विधान से विध्यावृत्तिकरृत वाक्यभेद होता 
डै। उसकी अपेक्षा दोनों पदों को अवस्थाविशेषमे लक्षणा समुचित दै एेसा 





१ जै. सु ६.३.१५ 

२ विधि एक का विधान कर निवृत्त व्यापारदहोजाता हतो विशिष्ट विधि स्थलमें 
विशेषण विधि की कल्पना कर लेतोटै। सौम विशिष्ट पदाथं एक टै, एकमेदही 
विचि व्यापारदं केवल एक का विघान कर विधिव्यापार्‌ उपरत हौ जाता । 
विशेषण के ल्यि व्यापार आधिक ट । 
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पत्रत्वकृष्णकेशत्वविधाने वाक्यभेदात्‌ पदद्वयेनावस्थापिरेपो लदयत इत्युक्तम्‌ । 
तस्माद्राक्यभेद प्रसक्तो लक्षशेव स्वीकार्या । तस्मात्‌ "सोमेन यजेते' त्ययमेवो 
त्पततिविधिनं “ज्योतिटमेने' त्ययम्‌ ; गौरवलक्तणएवाक्यभेदापत्तेः । 
किञ्च शोमेन यजेते त्यत्र यागविधाने भरुत्यथंव्रिधानं* स्यात्‌, 
गुखविधाने तु वाक्याथविधानम्‌ , तच श्रुत्यथविष्वानसम्भवेऽयुक्तम्‌ । 
यथाहुः-- 
वाक्याथंविधिरन्याय्यः श्रुत्यथंविधिसम्भवे इति । 


सिद्धान्त किया गया है । अवस्थाविङेष का तासयं वयोविरोष है । दशंपू्ण॑मास 
आदि कमौनुष्टान का वही वय उचित है करि जिसमे उपवास नियम आदि परिपाखन 
किया जा सके । अतः सोमवाक्य को उत्पत्ति विधि स्वीकार कर लक्षणा मानना समु- 
चित है; ज्योतिष्टोम वाक्य को उत्पत्ति विधि मानने पर जघन्य वाक्य मेद दोष होगा । 

सिद्धान्ती की इन बातो से पूर्वपक्मी का उचित समाधान नदीं मिल्वा है; 
क्योकि उत्पत्ति विधि एवं अधिकार विधि का विष अन्तर न्ह है । उसत्तिविधि 
मे फठ बोधक पद्‌ न होते हुए भी विध्यर्थं प्रवर्तना की सिद्धि के लिए सामान्य रूप 
से इष्ट-फर का आक्तेप करना ही पड़ता है, आक्तेप के विना पुरूष को प्रवर्त कराना 
विधिके दिए असाध्यो जातादहै। सामान्य फट को ही अधिकार विधि 
विशेषरूप से . प्रस्तुत कराता दै ओर्‌ फल की रागतः प्राप्ति होने से विधि उसको 
अपना विषय न वनाकर विदित होते हुए भी घाच्वर्थको ही विषय बनाती है। 
इधर उत्पत्ति विधिम इष्टकी कल्पना करना, उधर अधिकार विधि में विहितका 
विधान करना दोनों बरावर ही प्रतीत होता तब अयोतिष्टोम वाक्य को उत्पत्ति 
विधि ओर सोम बाक्यको गुण विधि स्वीकार किया जाय, इस शंका के समाधान 
के छिए किञ्च सोमेन यजेत इत्यत्र आदि से सिद्धान्ती यत्न करता है । पूर्व कहा 
जा चुका कि सर्वत्र विधि को अपने संनिहित धात्वर्थं के विधानमे खघ दहोता 
है। इसीको शभ्रुत्यर्थविधानः कहा गया है । “एकपद्श्रतिः का विषय दहो जने 
से इसको श्रत्यर्थविधान संज्ञा है । एकपद श्रुति से खन्ध धात्वर्थं को दछधोड़कर अन्यत्र 
विधिकां व्याफारदहो तो वह वाक्यार्थं विधान कहता है! सोमेन वाक्य उस्पत्ति 
विधि के पक्ष मे श्रसयर्थविधान, गुणविर्ि के पक्ष में वाक्यार्थं विधान हो जाता है। 
शश्रत्यर्थविधान का संभव होने पर वाक्यार्थं विधान स्वीकार करना उचित नहीं है | 
ध्वाक्यार्थविधिरन्याय्यः श्रत्यर्थविधिसरम्भवेः यह वार्तिककार का निर्दृश ह । वार्तिक 





१ स्यात्‌ इरि नास्तिक पु २ विधाने सस्मवति 

३ भावना कौ करणाकाक्ा होनेसे एक्प्रद श्रुति प्रमाण से घात्वथं उपस्थित हो कर 
आकांक्षा को शमन करठाटे । देसी परिस्थितिमें गुण जो अन्य पदसे प्रतिपादित 
है उस से आकांक्षा शमन मानना उचित नहीं ह । 
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वाक्याथः पदान्तराथं इत्यर्थः । “ज्यातिष्टोमेने' स्यत्रापि फलोदृशेन 
यागस्यैव विधानान्न वाक्याथविधानम्‌, तदुत्पत्तिविधित्यवादिनापि 
तदङ्गीकाराच्च | तस्पात्‌ “व्योतिष्टोमेने" त्ययमधिकार विधिरेव । 

द्मपि च कर्मस्वरूपविधिस्तत्र स्वीकार्यो यत्र कमणो रूपञुपलभ्यते । 
यामस्यदहिद्र रूपे, द्रभ्यं देवता चेति। सोमेन यजेते' त्यत्र यद्यपि देवता 
नोपलम्यते सोमयागस्यान्यक्तत्वात; अन्यक्तत्वं च स्वाथंचोदितदेवता- 
राहित्यम्‌ , न तु देवताराहित्यमात्र्‌ ; °ेन्द्रवायवं गृह्णाती" स्यादिवाक्यवि- 


गत वाक्यार्थ" शब्द्‌ का विवरण है पदान्तसार्थः अथौत्‌ दूसरे पद से प्रतिपादित 
अर्थ । उयोतिष्टोम वाक्यम भी फट को उदेश्य कर याग का विधान श्रव्य्थविघान 
है, वाक्यार्थविधान नहीं है । तात्पयं यह्‌ है कि अधिकार विधि मे उत्पत्तिविधि 
से यागप्राप्र होनेपरमभी फलोदेरोन उसी का विधान मानना पड्तादै। अतः 
वाक्यार्थविधान नदींदहै। पूर्वपक्षीको भी ्योषिष्टोम वाक्य को उत्पत्तिविधि 
मानते हुए श्रुत्यर्थविधान स्वीकार करना है ¦ अतः सोमवाक्य उत्पत्तिविधि है 
ओौर व्योतिष्टोमवाक्य अधिकार विधि दहै। 
सिद्धान्ती सोमवाक्य को उत्पत्ति बिधि मानने म युक्त्यन्तर देता हे- अपि 
च क्म॑स्वरूपविधिः। याग उसे कहते है जर देवता का उदेश्यकर द्रव्यका. 
त्याग होवा हो । इससे यह सिद्ध होता है कि याग का रूप द्रव्य ओर देवता हे। यह 
रूप जिस वाक्य मं हो उसी को उत्पत्तिविधि मानना चाहिए । उत्पत्तिविधि होने का 
योग्य वाक्य "सोमेन यज्ञतः दी दै। यहं द्रव्य माच्रदही है क्योकि यह्‌ अच्यक्तः 
याग कदखाता है । अव्यक्त शब्द्‌ काअर्थदै कि अपने छि षिधिके द्वारा विहित 
देवता का अभाव जिसयागमेहो वह याग। देवताका विधान तीम प्रकारसे 
माने जाते दहै--१ तद्वितान्तपद्‌ से २ चतुर्यन्त पद्‌ से ओर ३ मन््रवणे से जैसा 
वातिक मे कहा है-- तद्धितेन चतुध्यो वा मन्त्रवर्णेन चा पुनः । देवताया विधिः? । 
"आग्नेयम्‌" “सौर्यम्‌, मैत्रावरुणम्‌" आदि तद्धितान्त शब्द से देवता की विधि, अग्नये 
जुदोति' ्रज।पतये जुहोति इत्यादि चतुध्येन्त पद्‌ से देवता विधि, ओर इन्द्र उर्वो 
ऽध्वर्‌ दत्याधारमाघारयतिः “अग्निऽर्योतिञ्यीतिरग्निस्स्वादेति साये जुदोति' इत्यादि 
मन्तो से देवता विधि होतीदहै। जिस यागम इस प्रकार विहित देवता का अभाव 
है बह अव्यक्त यागदहै। केवट देवता के अभाव होने मात्र सं वह अव्यक्त याग 
हे रसा नही समना चादिए, देवता के धिना कोई भी याग संपन्न नदीं होता है । 
चेद्‌ मे सोमयाग जितने विहित वे सभी अव्यक्त हीदं । अव्यक्त याग में 
विहित्त देवता का अभावदहोतो देवताकी प्राचि किस प्रकार होगी? उसकेदलिएर 
उपाय वतटने ह--एन्द्रवायवं गृह्वाति' इत्यादि । सोम यागो मे सोमख्ताकोकूट 
कर्‌ रख निकालते । उसरसको द्रोणकलशः नाम के पात्र मे गिरती हुदै धारय 
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हित ग्रहणदेवतानां सात्‌ ; ग्रहणार्थाभिरपि देवताभिः प्रसङ्गतो यागोप- 
कारस्य क्रियमाणत्वात्‌, तथापि द्रन्यश्पलभ्यत एव, तेनापि यागस्वरूप ज्ञातु 
शक्यमेव । उयोतिेमेन स्वगंकामो यजते' त्यत्र न द्रव्यं देवता वा श्रयते। 
अरतस्तस्योत्पत्तिप्रिधित्वे यागविशेषक्ञानं यागसामान्यस्याग्ियेयलात्‌ 
विशेषस्यैव षिधेयतरादित्यादिक्छेशेन स्यात्‌ । अतो नायं कर्मोपत्तिविधिः । 

नन्वेवमपि श्ग्निदोतरं जुहोतिः इत्ययमपि होमोत्पत्तिविषिनं स्यात्‌ 


से रहण करने की विधि्यौँ हँ--'रेन्द्रवायवं गृह्णति "मेत्रावरूणं गृह्णाति 'आचिनं 
गृहणाति मन्थिनं गृह्णाति शुक्रं गृह्णाति इत्यादि। ग्रहण का अर्थ है श्रहर्जहोति' 
वाक्य से विहित काष्टमय पात्र से पकड्ना या भरना आदि । प्रत्येक देवता के छिए 
अलग अलग पान्न से सोमरस. को प्रहण कर हविधौन मण्डप मे क्रम से रखकर समय 
आने पर उसका होम होता दै । यँ ग्रहण विधायक समी वाक्यो मं देन्द्रवायवम्‌ः 
“मैत्रावरुणम्‌ इत्यादि तद्धितान्त शब्द्‌ के द्वारा इन्द्र वायु आदि देवताओं के उदेश्य 
से सोमरस अह करना चादिए रेरा वोध होवा दै । जैसे 'सौयं चरुं निर्वपेत्‌ 
अग्नीषोमीयं पञ्युमालमेतः इत्यादि स्थलों मे तद्धितान्त शब्दों से बोधित द्र्य रेवता 
संबन्ध से "निर्वपेत्‌" आमेतः का यागपरत्व माना जातत है वैसे “टेनद्रवायवं गृह्णाति 
आदि में "गृह्णातिः का यागपरल्न नही माना जा सकता, क्योकि श्रह होति? वाक्य 
से गृहीत सोमरस का प्रदो द्वारा होम विदित दहै । अतः यह्‌ ग्रहण यागपरक नहीं । 
सोम रस रहण के छिए उदेश्य रूप से आये हुए देवताओं के प्रसङ्ग से यागोपकार- 
कत्व भौ माना जाता है । प्रसङ्ग शब्द्‌ देही दीषन्याय का परिचायकदै। दूसरे 
के निमित्त अनुष्ठित पदार्थं के उपकार को अन्य भी उपजीवन करता हो तो वदँ प्रसंग 
शब्द का प्रयोगा मीर्मासक करते दं । द्वादशवे अध्याय का यही विषयदहै जो पूर्व 
कहा जा चुका है । अतः सोम याग अव्यक्त होनेसे देवता की प्राप्ति प्रसंगसे 
मानी जाती है । अस्तु सोमवाक्यमें देवता नहीं किन्तु द्रव्य तो विद्यमान है । 
द्रन्यसेभी याग का स्वरूप अवगतदहैदहो। व्योतिष्टोम वाक्य मे द्रव्य ओर देवता 
दोनों नही है । रेसी अवस्था मे उयोतिष्टोम वाक्य यदि उत्पत्ति विधिदहै तोयाग 
सामान्य काबोध होगा। विधि का विषय सामान्य नहीं बनता; क्योकि विधि, 
विशेषमं ही पुरुष को प्रवृत्त करा सकती है, विधि सामान्य भें प्रवर्तक नहीं होती । 
प्रवर्तकत्व सिद्ध करने के छिए विरोष खोजमें टगना होगा इत्यादि क्लेश के 
अनुभव करने कौ अपेक्षा सोम बाक्यमें कर्मकार्ूपद्रव्य विद्यमान होने से वही 
उत्पत्ति विधि है, ओर ज्योतिष्टोम वाक्य कर्मोसित्तिविधि नहीं हो सकता । 

अव पूर्वपक्षी सोमवाक्यमें कर्मका रूप द्रञ्य मिलने के कारण से उत्ति 
विधि स्वीकार करने पर दोष का उद्भावन करता है नन्वेवमपि आदि म्रन्थसे। द्रव्य 

१ ग्रह 
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सूपाश्रवणात्‌ । तच्छरबणाच "दध्ना जुदयोतौ' स्ययमेवोत्यत्ति विधिः स्यात्‌ | 
तथा चाऽभ्वाराग्निहोत्राधिकरणविरोधः। तत्र हि अग्निहोत्रं जुहोती' 
त्यस्योत्पत्तिषिधित्वं दष्ना जुहोतौ' त्यादीनां च्‌ मुरषिधितवधुक्तमिति चेत्‌- 
सस्यम्‌ , श्रग्निदोत्रं जुहोति" इत्यत्र यद्यपि रूपं नोपलम्यते, अग्निहोत्रशब्दस्य 
तस्रख्यन्यायेन नामधेयत्वात्‌, तदेतदग्रे वच्यामः; तथापि तस्योत्पत्तिविधिद्ं 
स्वीक्रियते, श्रन्यथाऽऽनथक्यापत्त : दध्ना जुदतो' त्यस्य च नाऽऽनथेक्यं 


श्रवण के छोभ से सोमवाक्य उत्पत्ति विधि है रेसा मानने से अग्निहोत्रं जुहोतिः 
वाक्य उत्पत्ति विधि वन नर्ही सक्ता । इस वाक्यम न द्रन्यहै न देवता दी, किन्तु 
श््ध्ना जुहोति" "यसा जुहोतिः इन वाक्यों मे दधि पय द्रव्य होने से इन्दं वाक्यों को 
उत्पत्ति विधि मानना होगा । यदि वैसा माना जाय तो आधाराग्निहोच्राधिकरण 
सिद्धान्त का वियोध होगा । दसरे अध्याय के दूसरे पाद के पशम आघाराग्निदोत्राधि- 
करण मेँ यह्‌ विचार किया गया है किं (अग्निहो जुहोतिः यह वाक्य दध्ना जुहोतिः 
पयसरा जुदोतिः वाक्यों से विहित कर्मो का अनुवादक है ? अथवा अग्निहोत्र बाक्यदही 
कर्म विधायक दै । दध्यादि वाक्य गुण विधायक दँ १ यह्‌ संशय कर पूर्वपक्षी ने 
दध्यादि वाक्यो मेँ द्रव्य श्रवण होने से उनको उत्पत्ति विधि सिद्ध फिया। सिद्धान्ती 
ने अग्निहोत्र वाक्य ही उसत्ति विधि दै ओर दध्यादि वाक्य गुण विधि दहै यदि 
सोम॒ वाक्य को उत्पत्ति विधि माना जाय तो यदह सिद्धान्त पूर्वोक्त सिद्धान्त 
के विरुद्ध होगा क्योकि सोम वा्यके समान दध्यादि वाक्यमेहीद्रन्यश्रतदै 
अतः इस को उत्पत्ति विधि मानना चाहिए था। दध्यादि वाक्यों का उतत्ति 
विधित्व नदीं, सोम वाक्य उत्पत्ति विधि कहना संगत नदीं । 


इस पूर्वपक्ष का सत्यम्‌ आदि म्रन्थ से समाधान किया जाता है । (सत्यम्‌ 
अधोङ्गीकार मेँ प्रयुक्त होता है१। अग्निहोत्र वाक्यम कर्मका रूप द्रव्य ओर 
देवता नहीं है यह सत्य है क्योंकि अग्निहोत्र शब्द्‌ "तत्मरख्यः न्यायसे कर्मका 
नमह) नामधेय प्रकरणम इसका विरोष विवरण किया जायगा। सूप की 
उपरन्धि न होने पर भी अग्निहोत्र वाक्य ही उत्पत्ति विधि हो सकता है, अन्यथा 
यह वाक्य निरर्थक होगा 1 आनर्थक्य स्वीकार करने की अपेक्षा उत्पत्तिविधि भान 
कर उत्पन्न कर्म को उदेश्य कर दध्यादि वाक्य गुण विधायक मानने पर दध्यादि 
वाक्यभी सार्थक दोगा। पूर्वपक्षीका यह्‌ अभिप्रायथा किकर्मकारूपन होने 
पर भी अग्निहोत्र वाक्य जैसा उत्पत्ति विधि दै वैसा व्योतिष्टोम वाक्यभे द्रम्य 
देवता का उख न रहने पर भी उत्पत्ति विधि हो सकता दहै । सिद्धान्ती का अभि- 





१ विरोधि पक्षके प्रष्नों का उत्तर आदरसे दिया जातताटै।! विरोधियों की बातमी 
उपादेय हौती हँ । विरोधी जो कुं कहता है वहु असंगतदहीहं यहु घारणा उचित 
नहीं । इस नीति क्रा अवलंबन कर सिद्धान्ती उत्तर देता हे । 


वाटतोषिणीसदितंः ५९ 


गुणवि पित्वात्‌ । अतः श्ग्निद्योत्रं जुहोतिः त्ययं करमतपित्तिविधिरिति 
युक्तम्‌ ! “4्योतिषोमेने' व्यस्य च नाऽऽनर्थक्यम्‌ , अ्रधिकारग्रिधित्ोप- 
पत्ते; । अतः किमर्थं सम्भवति रूपवति वाक्ये कर्मविधाने तद्रहिते 
तत्स्ीकायम्‌ ! 

किं च दध्ना जुहोती'त्यस्य कर्मोतपत्ति विधित्वे पय॑सा जुरोती"त्यनेयै 
तत्कमानुवादेन न पयो विधातुं शक्यते, उत्पत्तिशिष्टदध्यवरोधात्‌ । उत्प- 
तिशिष्टगुणावस्द्रं हि न गुणान्तरं विधीयते, आकाङ्घाया उत्पत्तिशिष्टनैवं 
निवृत्ततात्‌ । शअतस्तेनापि विशिष्टं कर्मान्तरं विधेयम्‌ । तथाचानेकाच्ट- 
कल्पनागौरवम्‌ । अग्निहोत्रं होती स्यस्य तु उत्पत्तिविधित्वे एतद्राक्य- 


प्राय किदृष्टान्त ओर दाष्ठीन्तिकिमे मेद है अग्निहोत्र वाक्यको उत्पत्ति विधि 
न मानने पर उसका आनर्थक्य-निरर्थक हो जाता है, ओर अ्योतिष्टोम वाक्य उत्पत्ति- 
विधिनहोने पर भी निरर्थक नहीं होता है क्योकि रूपवाल सोम वाक्य से ध्राप्न याग 
का फरसंबन्ध को वोधन करता हुआ सार्थक बनता दै । इसका यह्‌ अर्थं नदीं ह 
करूप रहित वाक्य में भी उत्ति विधि मानी जानी बाहिए। यह्‌ सार्थक्य 
नेर्थक्य रूप विशेष से रूप रहित वाक्य मे उत्ति विधि मानी गयीद्ै। रूप 
बाले वाक्य मे जरौ तक संभव है उत्पत्ति विधि मान ज्ञेनी चादहिए। इस प्रकार 
निरर्थकता दोष होने पर रूपरहित वाक्य भी उसत्ति विधि हो सकता है । 


सिद्धान्ती अग्निहोत्र वाक्य को उत्पत्ति विधि न मानने पर एक दूसरी प्रवल 
बाधा प्रस्तुत करता है किच्च दृभ्नाजुदहोति आदिसे। द्रव्यकी उपरन्धि से द्द्ध्ना 
जुहोति' वाक्य द्धि बिष्िष्ट याग का विधायक मान छिया जाय तो "पयसा जुदोतिः 
यह्‌ वाक्य द्धियाग में पय का विधान नहीं कर सकेगा, क्योकि द्धि यागमें दपि 
द्रव्य विद्यमान हूँ 1 उसत्ति वाक्य से विहित द्रव्य के रहने पर वह्‌ वाक्यान्तर से अन्य 
द्रभ्यकोआनेनर्हीदेतादै। द्रव्य की आकांक्षा जव उसी से शान्त दहै तो द्रव्यान्तर 
का प्रवेश क्यों होगा । अतएव पयोवाक्य को भी पयोविशिष्ट यागान्तर का विधायक 
मानना दोगा । यागान्तर मानने से क्यादोषदै ? जैसे दधि वाक्य कर्मं विधायक 
ह वेसे पयोवाक्य भी कर्म विधायक दहो) दोनों के विशिष्ट कर्म विधायक होने पर 
अनेक अचष्ट की कल्पना होगी क्योकि इन कर्मो का उरेश्य फर है । बह काडान्तर 
मेदहदीदहोगा। फठका जनक कर्म काटान्तर तक रहने वाखानदहोने से प्रत्येक कर्म 
से अदृष्ट स्वीकार करना होगा) अस्तु, अनेक अदृष्ट स्वीकारहो? क्या हानि 
हे? दानि इस बातकी होगी कि दोनों यागो का मेद्‌ “गुणात्‌ सिद्ध करना पड़ेगा, 
जैसे सा वैशवरेन्याभिक्षाः 'नाजिभ्यो वाजिनम्‌ मे आमिक्षा द्रभ्यक याग से वाजिन- 





६० मीमांसान्यायधरकाशंः 
विहितस्य कमणो द्रव्याकाङक्षायां युगपदेव खलेकपोतन्यायेन दघ्ना जुहोति' 
"पयसा जुहोति इत्यादिवाक्यैशुंखा विधीयन्त इति नानेकादृटकस्यनागौरवम्‌ 
अतो.ऽग्निहोत्रं जुहोतौ'त्ययञुत्यत्तिविधिः “पयसा जयोती त्यादयस्तु गुण- 
विधय इति युक्तम्‌ । 
( नित यजे [न (~ भ ० बीक्रियमाणे ~ 
सोमेन यजेतेत्यत्र त॒ रूपवति वाक्ये कर्मात्पत्तिषिधानि र 
न किचिद्दृषणं, पचद्रयेऽप्येकस्यादृष्टस्य तुस्यत्वात्‌ । तस्मादयुक्तं सोमेन 


#~ ई $^ 


यजेतेत्ययसेवोत्पत्तिविधिरित्यलतमनया विधिनिसूपणानुगतप्रसङ्गचिन्तया । 
्रकृतमद्धस्रामः । ततिपद्ं विधिः प्रयोजनवन्तपर्ाक्मथं विधत्त इति ॥ 


रम्यक यागका भेद दै उसी प्रकार दधिद्रन्यक याग से पयोद्रन्यक याग भिन्नहै। 
इन भिन्न कर्मो का फटसम्बन्ध बोधक अधिकार वाक्य अग्निहो जुहुयात्‌ स्वगेकामः' 
नहीं बन सकता दहै, दधि परयो द्रव्यक यागो का अग्निहोत्र नाम किसी वाक्यसे 
सिद्ध नदीं दै। आमिक्षा ओर वाजिन द्रव्यक यागो का वश्वदेवेन यजेत से सिद्ध 
दै, क्योकि आमिक्षा यार मे विश्वदेव देवताओं का संबन्ध सिद्ध है। इसिष 
वैश्वदेव नाम सेवे याग व्यवहृत दहो सकते द । इसरिए दधिपयोया्गो म विन्वनि- 
न्यायसे ही फट कल्पना करनी होगी ! इस प्रकार अनेक कल्पनाओं का प्रसंग 
होगा यरि दधिपयोवास्यों का यागविधायकत्व माना जावा दै । अग्निहोत्र वाक्य 
को उत्पत्तिविधि मानने पर द्रन्यकी आकोक्षा होगी ओर उक्त आकाक्षा दोन पर 
द्धि वाक्य तथा पयोवाक्य खल्ले कपोत न्याय से खल्हिन मे जैसे धान खाने के 
निमित्त सब कपोतत एक साथ उपस्थित होते ह उस प्रकार एकसाथ उपस्थित 
होकर्‌ द्रव्य के समपंक बन सकते ह । एेसा स्वीकार करने मै अनेक अदृष्ट नदीं 
होगे, क्योकि ये दोनो द्रव्य एक साथ उपस्थितहोते हए भी एक दही प्रयोजन रूप 
याग के संपादन म साधन होने से विकल्प सिद्ध हो जति ह--जैसा "एकाथौस्तु 
विकतपेरन्‌, यद्‌ न्याय कता है । विकलित द्रव्योंमें एककाही अरहणदहोता दै, 
अतएव नानादृष्ट की प्रसक्ति नदीं है । अतः सिद्ध हुआ किं अग्निहोत्र वाक्य उत्पत्ति 
विधि दहै, ओर दध्यादि वाक्य गुणविधि ह । “सोमेन यजेत" यह्‌ रूपवान्‌ है अतः 
यही उत्पत्ति विधि है, एसा स्वीकार करने पर पूर्वपक्ष तथा सिद्धान्त पक्ष मे अनेक 
अदृष्ट कल्पना दोष नहीं होगा; क्योकि गुणविधिपक्च मे सोम, याग संपादक होकर 
ष्फ जनक दै, विशिष्ट विधि पक्षम यागका फट संपादनमे एक अरृष्टकी 
कल्पना होती है । अतः सिद्ध हुआ कि सोमवाक्य विशिष्ट विधि दहै ओर विशिष्ट 
विधि होने से मत्वर्धलक्षणः-स्वीकार करना आवश्यक है । इससे यह निरूपित हुआ 
किवेदके बिधि भाग स्वगं आदि प्रवोजन बाल्ञे यागो का विधान करते हुये स्वयं 
प्रयोजनवान्‌ होवे है । 


धारतोषिणीसहितः ६१ 
प च विधिधतुरविधः--उत्पततित्रिधिः, विनियोगविधिः, प्रयोगविधिः 
अधिकारविधिश्चैति। 
( उत्पत्तिविधिनिरूपणम्‌ ) 

` तत्र॒ करमस्वरूपमात्रवोधको विधिस्पत्तिविधिः, यथा- अग्निरोत्र 

बुहोतीति । उत्यत्तिविधौ च कर्मणः करणतवेनैवान्वयः- हमनें भावयेदिति । 

न त॒ होमं यादिति साध्यत्वेन । तथा सति साध्यस्य साध्यान्तरान्वयायोने- 

नाधिकारवाक्यावगतफलस्वन्धो न स्यात्‌ । करणत्वेन खन्वये होभेनेष्टं 
भावयेत्‌ फं तदिष्टमित्याकांकतायां फटविशेषसंबन्धो रते । 

न च उत्यत्तिविधाविष्टवाचकरपदामावेन कर्मणा इष्टं भावयेदिति कथं 

वाक्याथं इति वाच्यम्‌ | विधिश्रुतेरेवेश्वोघकात्‌ । सा हिर पुरुषार्थे 





चार प्रकार की विधियो 


यद्‌ भिधि चार प्रकार की दोती दै-(१) उत्पत्ति विधि (२) विनियोग निधि 
(३) प्रयोग विधि ओर (४) अधिकार बिधि । 


उत्पत्ति विधि 


कर्मं स्वरूप की अवगति के पथ्धात्‌ यह्‌ कर्म॑किस द्रव्य किस देवता के लिए 
किस मन्त्रसे किन अंगों से करना द ठेसी अपेक्षा होने पर विनियोगगिधि वृत्त 
होती है। पदार्थो के विनियोग के पश्चात्‌ इन पदार्थोका क्रिस करम से अनुष्ठान 
दोगा एेसी आकांक्षा होने पर प्रयोग विधि प्रवृत्त होगी । प्रयोग से अनुष्ठोय पदार्थो 
की इयत्ता के अवगत होने परर इस कर्म के अनुष्ठान मेँ अधिकारी कौन है? रएेसी 
अप्वा होती है । इसका पूरक है अधिकार विधि। इन सव विधिर्यो का मूक 
हे उत्पत्तिविधि । अतः उसका प्रथम स्थान दै। जिस वाक्यसे कर्म-यान-दान- 
दोम का स्वरूप मात्र का ज्ञान होता है वह्‌ उत्पत्तिविधि दे जर्हाएक वाक्यमही 
कर्म-गुण ओर फठ बोधित हयो वदँ कर्मश से उत्पत्ति गुणांश से विनियोग ओर फछांश 
से अधिकार विधिर्यो मानी जा सकती दै, उलयत्तिविधि मे नियम है कि भावनामें 
कर्म॑-धालर्थं ही करण होता है । जयोति, ददाति यजते का होमेन भावयेत्‌ दानेन 
भावयेत्‌ यागेन भावयेत्‌ बोध होता है, यदि होमं भावयेत्‌ दानं भावयेत्‌, यागं 
भावयेत्‌ बोध होगातो साध्य होम आदिं का स्व आदि साध्यान्तर से सम्बन्ध 
घटेगा नहीं ¦ ये वाक्य सव व्यर्थं होगे । अतः उवत्तिविधि में धात्वर्थं करणत्व 
से अन्वित होगा । उत्पत्तिविधि म फट का निर्देशन होने पर भी सामान्य इष्ट 
का आक्षेप कर यागेन इष्टं भावयेत्‌ आदि बोध कर लेना पड़ता हे, अन्यथा बिधि 





२ पुरुषाथं प्रति 
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पुरुषं प्रवतंयन्ती क्श; फलसंयन्धमात्रं बोधयति । तस्मादुयुक्तत्पत्तिविधौ 
कमं सरणत्वेनान्वेतीति । 

रत एवोणद्धिदा यजे केत्यादो तृतीयान्त उद्धिच्छद उपपद्यते-उद्धिदा 
यागेन इषं भावयेत्‌ इत्यन्वयोपपत्तेः। येषामपीषटसाथनलं लिडथः, तेषामपि 
तृतोयान्तानां कर्मनामरेयानामन्वयोऽदुपपन्न एव । न हि संभवति याग इष्ट 





ङी प्रवसत॑कता सिद्ध न दोगी ओौर विधियो अनर्थक होगी । इसङिए विधिवाक्य मे 
इष्ट बोधक पद्‌ के न होने पर भी बिधिगत प्रवर्व॑कस्व सिद्धि के किए इष्ट का आत्ते 
कर विधि की पुरुष प्रवर्तकता को सिद्ध करना दै ! अतः उत्पत्तिविधि मेँ कर्मका 
भवना म अन्वय करणत्व से दी करना होगा । 


इस विषय का संवाद्‌ प्रदशेक ग्रन्थ है--अवएव उद्धिदा । उत्पत्तिविधि 
मं कर्म का करणत्वेन अन्वय में संवाद है--“उद्धिदा यज्ञतः । त! प्रत्यया थं भावना 
ञ्जं धात्वर्थं याग का करणत्वेन अन्वय करने पर ध्यागेन भावयेत्‌, बोध हज । 
उद्धिच्छब्द यायका नाम वृतीयान्त है--“उद्विदा यागेनः अन्वय ठीक दहो जाता 
है। यदि धात्वर्थं का साध्यत्व आदि से अन्वय होता तो “उद्भिदा तीयान्त की 
उपपत्ति नहीं होती 1 अतः कर्म का करणत्वेन अन्वय उचितदै। मण्डन मिश्र 
वैयाकरण र्था नैयायिक आदि ने इष्टसाघनत्व को विध्यर्थं माना है उनके मतम 
तृतीयान्त नाम पद का अन्वय संगत नदीं होता यद्‌ दिखाते हँ येषामपीषट साधनत्वम्‌ । 
'उद्धिदा यज्ञेतः मे (तः प्रत्यय का अर्थं इष्टसाधनत, धात्वर्थं याग, याग मेरा इष्ट- 
साधन दै एसा बोध होने पर ठृतीयान्त उद्धिच्छ्द्‌ के अन्वय से “उद्भिदा यामो 
मदिष्टसाधनम्‌? बोध होगा । ययँ नाम की संगति नदीं होती है। इसङिए 
संगति नदीं होती दै कि "उद्धिदाः की दृतीया करणकारकार्थक दहै, कारको का क्रिया 
के साथ दही -अम्वय माना गया दै, क्रिया निर्वर्तकको ही कारक कहते हैँ । यदि 
ठ प्रत्यय का प्रवर्तना अर्थं मान कर उसके भाग्य आर्थी भावना में धात्वर्थं का 
करणत्वेन अन्वय करते हँ तव “उद्भिदा यागेनः बोध संगत हो जातादै। पहले 
कहा जा चुका है कि दृतीया विभक्ति के लिङ्ग संख्या कारक रूप तीन अर्थो में कारक 
प्रधान है । अतः यह छिङ्ग या संख्या में अन्वित होने योग्य नहीं हे, क्योकि जो 
अन्वित होता दै बह अभ्रधान ह्येता है! इस प्रकार लिङ्ग ओर संख्या मँ प्रधानता 
आ जायगी । उस्र परिस्थिति में “प्रकृतिप्रत्ययोः स्मरति का वाध होगा! यह 
समृति प्रत्ययार्थो मे कारक का प्राधान्य बोधन करती है । इससे निष्कषे यह्‌ 
निकलता है कि कारक लिङ्ग ओर संख्या के साथ अन्वयायोम्ब दे, क्रिया के साथ 
ही उसका अन्वय करना है। क्रियाः से तात्य है आख्याता भावना, उसमे 
धात्वर्थं करण है -- भ्यागकरणिका भावना" यह्‌ बोघ हुआआा। ्यागकरणिका' का 
अर्थं है--याग करण है जिसका रेसी भावना} भावना विष्य है याग उसका 
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साधनमुदिभदेति, ठतीयोपात्तस्य कारकस्य लिङ्गपंख्यान्वयायोम्यस्य क्रिय- 
येवान्वयात्‌ । 

नयु-तवाप्य'ग्निहोत्र ज होती"त्यादिषु कर्मौत्पत्तिविधिषु दवितोयान्तानां 
कमनामधेयानामन्वयोऽनुपपमः, न हि संभवति होमेन भावयेदग्निहत्रमिति । 
सत्यम्‌ ; श्रूयमाणा तावद्वितीयाऽर्थादिप्रसाध्ण्त्वानुवादः, होमस्य दि 
करणत्वैनान्वयात्‌ अस्राधितस्य च करणत्वानुपपत्तेः तस्याश्चानन्वयोपस्थितौ 





प्रकार-विशेषण है । इतना बोध दने पर॒ “उद्भिदा का अन्वय किससरूपसेहै 
यह विचार करना है) ठृतीया करणवाचिनी ओर उसका अन्वय क्रिया अथोत्‌ 
भावना के साथ दयी करना है। शाब्दबोध में पदनन्य पदार्थं की उपस्थिति को 
कारण माना गया दहै । जैसे--"घटत्व प्रकार-विरोषण है एेसा विशेष्य घटः इस 
रूप के शाब्द वोध के छिए वट" पदजन्य उपस्थिति की कारणता है, वैसे दी चवीया 
विभक्ति सरे बोधित अर्थं प्रकार विशोषण है जिसका इस शाब्द बोधके छिषए 
“आरूयातः पद्‌ जन्य उपस्थिति की कारणता है । इस कायकारण भाव से कारक 
का क्रिया के साथ ही अन्वय करना होगा । अतः सिद्ध हुआ कि जिनके 
मत में इष्टसाघनस्व विध्यर्थं है उनके मतम तृतीयान्त उद्भिदा पद का अन्वय 
अनुपपन्न हे । 
पूर्वपक्षी पुनः आक्षेप करता है नयु तवापि से । तृतीयान्त उद्धिच्छंब्द्‌ की 
अनुपपत्ति तो है किन्तु आप सिद्धान्ती अग्निहोत्र जुहोति मे क्या करोगे। यद्य 
अग्निहोत्र शब्द नामघेय है ओौर वह्‌ द्वितीयान्त है । भावना मे धात्वर्थं करण 
है ओर होमेन भावयेत्‌ अग्निहोत्रमः शाब्दबोध होगा। यह्‌ भी तो अनुपपन्न 
है । यही अनुपपत्ति (आघास्माधारयति 'आञ्याभागो यजति “समिधो यजति 
इत्यादि अनेक द्वितीयान्त नामघेय के वाक्यों में मी विदयमान है । 
सत्यम्‌ से समाधान करिया जाता है । हम दोनो की अयुपपत्ति बरावर है, 
यदि हम द्वितीया की ठृतीया मेँ लक्षणा करेगे तो आप तृतीया की प्रथमा में रक्षणा 
करके "उद्धियागो मदिष्टसाधनम्‌' बोध कर ठग, यह सव्य है । किन्तु सिद्धान्ती के 
मेरे मतम कद्यं विशेषतादै। वह यह है कि भावनामें धात्वर्थं का अन्वय 
करण रूप से किया जातादहै। करणवहही बनताहै जो सिद्ध हो नवुका हो । 
भनासराधितं कारणम्‌ न्याय है अर्थात्‌ जो असाधित सिद्ध नदीं किया गया दै बहू 
करण नहीं बनेगा । सिद्ध होने के पूर्वं उस की साध्यावस्था माननी पड़ती हे । 
साध्य होकर जव सिद्ध हो जाता है तब वह्‌ करण वनने के योग्य होता है, अन्यथा 
उसका करणत्व अनुपपन्न होगा । इसिए धात्वर्थं गत जो साध्यत्व उसका आर्थिक 
आक्षेप करना पड़गा, आश्षिप् साध्यत्व का यह अनुवादक दै अग्निहोत्र म द्वितीया 
जैसा कि ्खो्यं चरू निर्वपेत्‌ इत्यादि स्थल मे निर्वपति, पद्‌ याग का अनुवादक 
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सा “क्तन्‌ ज्‌ होती" तिवत्‌ ततीयार्थे तक्तयति-खग्निहोत्रेण होमेनेष्टं भावये- 
दितीव्युक्तं पा्थमारथिमिश्रः । अतश्च द्ितीयान्तानां कर्मनामधेयानामन्वयो 
नानुपपन्नः । तत्सिद्वगत्पत्तिविधौ क ` करणत्वेनान्वेतीति । 
( विनियोगविधिनिरूपणम्‌ ) 
अङ्गप्रथानसम्बन्ध्रोधकरो विधिर्विनियोगविधिः । यथ-दध्ना जुहोती- 
तिति। सदि ततौयाप्रतिपन्नाङ्गभावस्य दघ्नीं होमसम्बन्धं विधत्ते-दध्ना 
होमं भावयेदिति । 


होकर भावना मे अनूदिद याय का करणत्वेन अन्वय तथा सौं चस? की द्वितीया 
को करण मे छक्षणा कर सयैदेवताकचरू' द्रभ्यक यागोन ब्रह्यवस्चैसं भावयेत्‌! बोध 
होता है उसी प्रकार 'अग्निरोकरं द्वितीया को दृतीया में छक्षुणा मानकर 'अग्निहोत्रेण 
होमेन इष्टं भाषयेत्‌" बोध हो जाता है 1 यह्‌ स्थिति “उद्भिदा यजेत मे नहीं दे । 
यह्‌ उत्पत्तिविधि ने के कारण धात्वर्थं करण निधित है । इष्टसाधनत्वरूप विष्यं 
के अनुसार यागो मदिष्टसाधनम्‌ः वोध में “उद्धिदाः वृतीया को प्रथमान्त खक्षणा 
मानकर इद्धियागो मदिष्टसाघनम्‌ कहना होगा अनन्तर आख्यातार्थं भावना मँ घास्वर्थं 
को करणत्वेन अन्वय कर उसके साथ सामानाधिकरण्य से उद्धिच्छन्द्‌ का अन्वय 
होगा भावाथौधिकरण न्थाय से पूर्वोक्त अन्वय आवश्यक है । सिद्धान्ती के पक्षमें 
सक्तन्याय भी अनुक्रूक है । जैसे सक्छ न्याय 'आन्जटिना प्रादाच्ये सक्तन्‌ जुहोति! 
खमग्र वाक्य दै. यदयं श्रादान्यः का अर्थ है दावाग्नि। व्रीहीन्‌ प्रोक्षति' के 
समान सक्तु का यह होम संस्कार जैघा प्रतीत होता है भूतभाव्युपयोगि हि द्रव्यं 
संस्कारमहंतिः न्याय से उसी द्रव्यका संस्कार संभव है जिसका उपयोग दहो चुका 
होयादहोने वालाहो सक्त के व्षियमँ भूतया भावि उपयोग नहीं! अतः 
संस्कार कर्मं अनुपपन्न है! इसरिए द्वितीया को ठृतीया मे छश्रणा मानकर 
भुक्तुभिजदोतिः प्रधान कर्म॒स्वीकार करिया गयाहै।! इसन्यायसे "अग्निहोत्रं 
को ठृतीया म लक्षुणा मानकर अग्निहोत्र होम से इष्ट का संपादन करं यह्‌ बोध सुखम 
हे। इस छिए कृतीयान्त नामघेयों की जो अनुपपत्ति दै वसी द्धितीयान्त नामों की 
अनुपपत्ति नहीं है । इतने संदभं से सिद्ध हु कि उत्पत्ति विधिम धात्वर्थका 
भावना मे करणस्वेन अन्वय होता है । 
विनियोगविधि 

उत्पत्ति विधि निरूपण के अनन्तर क्रम प्रात्र विनियोग विधि को निरूपण 
करते हुए विनियोग विधि का छक्षण अङ्ग प्रधान सम्बन्ध चोधकः किया जाता है । 
विनियोग का अर्थं है अंगत्वेन अन्वयः अंग ओरं प्रधान का संबन्ध जिस विधिसे 
अवगतदहोतादहे वह विनिर्योगतिधिदहै। जैसे दघ्ना जुरौति' वाक्य द्धि ओर 
होम का संबन्ध बोधित करता दहै । घ्नाः दृतीयासे ज्ञात होता है द्धि अंगदहै, 
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एतस्य च विधेः सहकारिभूतानि षट्‌ प्रमाणानि-्रतिलिङ्गवाक्यपरकरण- 
स्थानसमाख्यारूपाशि । एतत्सहकृतेन विधिना अङ्गलं परोरेशप्व्ङृति- 
व्याप्यत्वरूपं पारार्थ्यापरपर्यायं ज्ञाप्यते । | 
( श्रुतिनिरूपणम्‌ ) 
तत्र निरपेक्तो रवः शरुतिः । सा च त्रिविधा-विधात्री, अभिधात्री, विनि- 
योक्त्र चेति । तत्र विधात्री लिङायापिका । अभिषात्री वीह्ादिश्ुति; । 
यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव सम्बन्धः प्रतीयते सा षिनियोक्त्री। साच 


तादश दधिकादहोमके साथ संबन्ध बोधक विधि है। अतः यह्‌ विनियोग विधि 
है तृतीया करणसरूप साधनत्व का वाचक है । उसका शुद्धेति विधि विधान 
करती हे । द्रु, धात्वर्थं होम अग्निहोत्र वाक्य से प्राप दोम का अनुवादक दहै द्धि 
से होम का निष्पादन करो "दध्ना होमं मावयेत्‌' बोध ह्यो जाता है । 

इस विनियोग विधि के सदायक प्रमाण छः ह-- श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, 
स्थान ओर समास्या । इन प्रमाणो की सहायता से विधि अङ्गाङ्गिभाव का बोधन 
करती है । विधि अङ्गत्व का विधान करती है ओर ये प्रमाण विवेय के समर्पक दहै 1 
अङ्गत्व का लक्षण प्रन्थकार वतखा रहा है--परोद शग्रवरृत्तकृतिन्याप्यत्वम्‌ । पर पद्‌ 
अन्यपरकदहै। अन्यको उदेश्य कर प्रवृत्त जो पुरुष उसकी कृति यत्न, उसका 
व्याप्य अथोत्‌ कारक रूप से संबन्धी पदाथ अङ्ग दै । अन्य पद्‌ से स्वरम आदि फर, 
उसकी प्राप्ति के उदश्य से प्रवृत्त पुरुषछृति का सम्पादक है होम आदि । अतः 
होम आदि अंगदह। इसी प्रकार अन्य पद्‌ से होम आदिको लेकर उसके 
उरेश्य से भ्रव्त पुरुष-कृति का संपादक दै दधिपय आदि द्रव्य अङ्ग द्ै। इसी 
भ्रकार ब्रीहि आदि द्रञ्यसंस्कार उदेश्य से प्रवृत्त पुरुष कृति का संपादक है प्रोक्षण 
आदि अङ्ग रह! इस प्रकार अङ्गत्व का परिचय होतादहै। महर्षिं जैमिनि 
( सूत्रकार ) ने "पसार्थः रोषः" सूत्र से अङ्गत्वका परिचय दिया दै) पर-इतर 
अर्थ-प्रयोजन है जिसका वह दोष-अङ्ध है । भन्थकार का लक्षण ओर सूत्रकार का 
लक्षण अर्थतः एक दही है । पारार्थ्यपरपर्यायः पाराथ्ये ही है अपरपयौय-वाचक 
शब्द जिसका वही अङ्ग है। यही विधिके द्वारा ज्ञापितदहोताहे। 
श्चुति 

श्रतिका क्षणदे निरपेक्लोरवः जो शब्ट्‌ इतर की अपेक्षा किये चिना 
अङ्गताबोधक दहै वह श्रति है) खिङ्ग-बाक्य आदि प्रमाण इतर की अपेक्षा रखते 
दए अङ्गता के बोधक हँ । अतः सिद्ध हुआ कि प्रमाणान्तर की अपेक्षान करता 
हृजा विनियोजक शब्द श्रतिदहै। वह्‌ तीन प्रकार की = विधात्री अभिधात्री 
विनियोक्ती । लिङ्‌ आदि विघायकग्रत्यय-विधाद्री श्रुति है ओर ब्रीहि आदि पद्‌ 
भअमिधाजी श्रति दै। ये दोनों प्रकत विनियोगविधि के सहकारी नदी है, क्योकि 

९ 
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वरिधा-विमक्तिरूपा, समानामिधानरूषा, एकपदसूपा चेति । तत्र विभक्ति- 
भूत्यां यथा--श्रीहिभिर्यजेते!ति तृतीयाश्र्या व्रीदीणां यागाङ्गत्वम्‌ । 
न च उत्पत्तिशिष्टपरोडाशावरुद्रे यागे कथं बोदहीखामङ्गत्वमिति वाच्यम्‌ । 
पुरोडासप्रङृतितयोपपत्तः, पशोरिव हृद यादिरूह विपप्रकृतितया यागमाङ्गतवम्‌ । 
न च साचासखशोाङ्गलं कि न स्यादिति वाच्यम्‌, तस्य विशसनात्‌ , 
श्रवदीयमानखाच हृदयादीनाम्‌ । अवदीयमानं हि हविः, यथा पुरो- 





नसे अङ्गता का परिचय नदीं होता दै । विनियोक्त्री श्रुति दी इख विधिको 
सहायता पर्हचाती हे । अतएव उसका लक्षणं भ्रन्थकार म्रद्शीतव करते है-यस्य 
च शब्दस्य आदि । जिस शब्द्‌ के सुननेसे दी अङ्गाङ्गिभाव सम्बन्ध जाना जाता 
हैः बह शम्द्‌ विनियोक्की श्रुति ै\ यह भी तीन प्रकार की दै--विभक्तिरूपा 
समानामिधानसूपा ओर एकयदरूपा ) जितनी विभक्तियो दँ वे सभी श्रुति दै 
विभक्ति से स्पष्टतया अङ्गता का ज्ञान कराने के किए प्रथम वृतीया श्रुति का उदाहरण 
देते द 'नीदिभियंजेत' \ यह्‌ वाक्य दशंपूेमास प्रकरणगत है । दशेपूणेमाख 
याग के उत्पत्तिवाक्य पूर्व॑च्चिजा चुके है । उनसे प्राप्त यामो का "यजतिः पद्‌ 
अनुवादक है । “तः प्रत्यय विधिदहे। आख्यात का अर्थं भावना है । उसमें 
यज्‌ धासवर्थं याग साध्य दोकर अन्वित दोता है--यागं भावयेत्‌ बोध हुजा । यागकी 
दरब्याकोक्षा की पूर्तिं के किए यह्‌ विधि व्रीहि द्र्व्यो छा विधान करती है--श्रीदिभिः 
यागं भावयेत्‌ बोध होतो है । श्नोहिभिः" ृतीया ने न्रीदिगत अङ्गत्व का अवगमन 
कराया, ओर “यागं! उदेश्य हुआ तो वह्‌ अङ्गी हुभा । इस प्रकार ठृतीया विभक्ठि 
अंगांगिभाव की बोधक हे । 

यद्य प्रश्न होता हे कि दशैपूणेमास के उत्पत्ति वाक्य भ्यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽ- 
मावास्यायां पौर्णमास्याच्राच्युतो भवतिः ्ताभ्यामेतमग्नीषोमीयमेकादशकपालम्‌? 
इत्यादि मे अष्टाकपाल पुरोडाश एवं एकादशकपाक पुरोडाश दी द्रव्य उपदिष्ट 
हं पुरोडाश द्िष्टमय होता है1 उसमें ब्रीहि जो सतुष द्रव्य है उसका 
विधान कैसे हो सकता ह ? क्योकि उत्पत्तिवाक्य मे उपदिष्ट द्रव्य रहते हए उत्पन्न 
वाक्य से उद्दिष्ट द्रव्य का निवेश असंभव है । इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है- 
पुरोडाशप्रकृतितयोपपत्तेः 1 पुरोडाश पिष्ट से निर्मित दोतादहै। पिष्टिकोक्रिसी 
प्रकृति द्रभ्य की अपेक्षा रहती है 1 ब्रीहि यव नीवार प्रियङ्गु आदि प्रकृति द्रव्य 
होते द्ध इनमे किसीन किसीकी प्राप्ति होने पर व्रीहिभिर्यजेत, वाक्य ब्रीहि 
का नियम करता दै अथौत्‌ जिस किसी द्रव्य का पिष्ट न लेकर व्रीहि काही 
ग्रहण. किया जाय } यहां यह ज्ञातव्य है कि द्रव्य विधायक जितने वे सभी 
नियम विधि होते है-“सवें द्रव्यविधयो नियमविधयः' । इस प्रसंग मे टष्टान्त 
दिया जावा दै-पशोरिव हदयादिहविष्प्रतितय। \ "अग्नीषोमीयं पञ्युमाखभेतः 
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डाशादिः, “मध्यातूर्वा्घचिावद्यतीति वाक्यात्‌ | हृदयादीनि चावदीय- 
मानानि, न पशुः, हृदयस्याग्रे ऽवद्यतीःति वाक्यात्‌ । अतो हृद्यादीन्येव 
हवींषि, पद्स्त्‌ प्रकृतिद्रन्यम्‌ । 

पात्नीवतयागे त॒ साक्तात्पशुखाङ्गम्‌ । तस्य जीवत एव भर्यग्निकृतं 
पास्नीवतसत्सुजति' इत्युत्सगंत्रिधानात्‌ । यत्र तु विशसनं ततर पञ्चः प्रकृति- 


वाक्यसे अग्नि ओर सोमदेवताक, पशुद्रभ्यकर याग का विधान दहै। विधि- 
वाक्य से पञ्यु याग का साक्षात्‌ द्र्य अवगत होता है, किन्तु टदयस्याग्रेऽवद्यति अथ 
जिद्धाया अथ वक्षुखः आदि वाक्यसे अङ्गका अवदान विदहितदै। इसङिए 
हदयादि हवि के प्रकृतिके रूपसे पद्यु यागाङ्ग जैसा माना जाता है उसी प्रकार 
त्रीदिर्यो का पुरोडाश प्रकृति द्रव्य के रूप से यागाङ्गत्व स्वीकार करनाहै; यद्यपि 
दृष्टान्त मे पशु के साथ देवता का साक्षात्‌ संबन्ध है अग्नीषोमीयं पञ्चम्‌ः, पुरोडाश 
( पिष्टमय ) के साथ "आग्नेयम्‌" देवता का संबन्ध है तो त्रीहियों की प्रकृति-द्रव्यता 
उपपन्नहै। पशुम साक्षात्‌ दही पडुयागका द्रव्यं सकताहै, तथापि तस्य 
विशसखनात्‌ पञ्च का पशं विशास्ति से विशसन विहित दहे, विशसनका अर्थ 
काटना) विशसन से विहित अंगों का अवदान होता हे, अवदान संस्कार से 
संस्कृत अंग दी हवि" कदकाती दै । जसे पुरोडाश का 'मधभ्यादवयति' धृ्ाधौद्‌- 
वद्यति' वाक्यों से पुरोडाश के मध्य पूवोर्धं भाग से अवदान कर उसी को हवि माना 
जाता है उसी तरद्‌ हृदय आदि अंग अवदीयमान दोनेसेवेदी हविर, प्य 
यदि साक्षात्‌ द्रव्य दहो तो उक्षका देवता के लिए साक्षात्‌ त्याग द्यो जाने पर हृद्य 
आदि अंगों का अवदान असंगत हो जायगा । अतः हृद्य आदि अवदत्त द्रव्य ही 
यागके अंगद, पशु उनका प्रकृति द्रव्य दहै । 


इस संदभं से सिद्ध हुआ कि जर्दोँ विशसन अवदान है वरँ याग का पञ्च म्रकृति 
द्रव्य दै, जँ वे नदीं हँ वरँ साक्षात्‌ पञ्च द्रन्य हो सकता है । जैसा त्वा पात्नी 
वतमारभेत'विहित खष्टरय॒पपस्नवद्‌ वताक पञ्चुयाग है । इस प्रकरण में 'पयग्निक्रतं 
पात्नीवतमुत्छजतिः वास्य से उस्र पञ्चका उत्सगं-छोड्‌ देना विदहितदै। उत्सर्ग 
मात्रसे यागसंपन्नदहो जातादहे, अवरिष्ट अंगोंका अनुष्ठान नहींदह्ोगा। यह्‌ 
याग अग्नीषोमीय पश्ुयाग का चिक्रत्तियागदहै! अतः अतिदेश से सभी अंगों 
की प्राप्न दोते हुए भी "पयग्निकृतमुर्सजति' से उत्सं विधान से* पर्यग्नि- 





[> 


पुशब्द से सवत्र दछागही काग्रहणहोतादटै षष्ठ ध्याय के अन्तिम अधिकरणे 
जैमिनौ कां अनुशासन दै । 


२ आल्मति शब्द काशक्याथं स्पश्‌ | द्रव्य ओर देवता के संबन्धसेयागमे र्अणा 
मानी जाती है । 
३ पयंस्निकरण शब्द का अर्थं हं ज्वल्दंगारोसेप्शुका आ्रामण सर्थातु घुमाना। 
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द्रव्यमित्येव सिद्धम्‌ । एवं व्रीहयोऽपि प्रकृतिदरन्यतया यागाङ्गं वृतीया- 
भ्रत्येति । 

आरूख्यस्यापि क्रयाङ्गतवं तृतीयाश्रुत्या । न चामूततस्य तस्य कथं क्रया- 
ङ्त्वमिति वाच्यम्‌ । एकहायनीरूपद्र्यपरिच्छेदद्वारा तदुपपत्तेः । 

श्रीदीन्‌ प्रोचतीत्यत्र प्रोचणस्य व्रीहाङ्त्वं द्वितीयाश्रुत्या । तच 





करणान्त दी अगो का अनुष्ठान किया जातादै। इसर््ष् पार्नीवत प्युयाग का 
साक्षात्‌ द्रव्य दो सकता है । एवच श्रीदिभियजञेतः से विदित त्रीिद्रन्य पुरोडाश 
की प्रकृति है । 

विभक्तिश्रुति प्रमाणसे द्रन्य के यागाङ्गत्व का निरूपण किया ग्रया । अव 
श्रुति प्रमाण से गुणरूप के अङ्खत्व का निरूपण किया जा रदा दै आरुण्यस्यापि 
क्रयाङ्गत्वम्‌ । ज्योतिष्टोम ( सरोम ) यागम यागका द्रव्य सोम द्र्य विनिमय-क्रय 
से खरोदाजातादै। क्रयके रिए वासः प्रश्रति दस द्रव्य विहित उनमेंगो 
भी एक द्रस्य हे ¦ उसका अरुणया पिङ्खाक्षयेकदायन्या सोमं क्रीणाति, से विधान हे । 
इस वाक्य मे शपिङ्गादंया "एकदायन्याः दोनो पद वदहुत्रीहि समास से विशेष्य गौ के 
वाचक हु । आरुण्य शब्द्‌ गुणवाचक हे । “अरुणया' मेँ तृतीया विभक्ति अरुण 
गुण गत साधनत्व की बोधक दह । जैसे ब्रीदिगत यागाङ्गतव की श्रीहिभिः' दृतीया 
बोधक दहे उसी प्रकार अरुणया मे विद्यमान ठृतीया अर्ण गुण के क्रयाङ्गत्व को 
बोधित करती है--अरुण गुणसे सोम क्रय करो) यह्‌ कैसे संभवे? क्योकि 
द्रव्य विनिमयसे क्रयक्रिया जातादहै, अरुण गुणका विनिमय संभव नर्हीं। 
पिङ्ख्षनी ओौर पएकष्षायनी गो वाचक दँ उनके विनिमय मे बाधा नहीं| अवः 
आरुण्य का क्रयाङ्गत्व कैसे हो सकता है ? इस शंका का उत्तर दिया जाता दे- 
पकहायनीरूपद्रम्यपरिच्छेदद्वारा । पूर्वं कहा जा चुका है कि आख्यातारं 
भावनामे पदार्थोकादो प्रकार से अन्वय होता है--एक प्राथमिक दूसरा पा्ठिक। 
प्राथमिक अन्वयमें पदार्थो का विदोष्य-विशेषण भाव नदीं रहता । समी. स्वतन्त्र 
होकर भावना से मिख्ते ह । आरुण्य का भी करणत्वेन अन्वय हुजा, अन्वित होकर 
भी योग्यताके अभावसे भावनाका उपकार न कर सका! तदनन्तर योग्यता 
का अन्वेषण करने पर भावना व्यवस्था करती है कि तुम वाक्यम विद्यमान पएक- 
हायनी गोद्रव्य के विशेषण बनकर मेरे पास आओ, तुम उपकारक बन सकते हो? । 
अतः पाठिक अन्वय मो के साथ करके कयकाकरणआरुण्यद्दोजातादै। 


द्रव्य ओर गुण का अङ्गत्व तृतीया श्रुति से निरूपित कर संप्रति द्वितीयाका 





१ प्रजातन्त्र का यह्‌ न्याय परिचायकदटै। समित्तिद्धाराकी हई कोई योजना संबद्ध 
मंत्रीके पास खाक्षात्‌ प्रथम जाने पर भी तबतक कार्यान्वित नहीं हौ सकती जबतक 
नीचेके खोगोंके दासय चह भातीदो 





वौङुतोषिणीसदितः ६९ 
र्षणं न व्रीदिस्वस्पाथेम्‌ , स्वरूपे आनर्थक्यात्‌ , व्रीदिस्वरूपस्य प्रोचणं 
[ब [क धे “ [9 [न = 
विनाऽसुपपत्यमावात्‌, किं त्वपूषसाधनत्वप्रयुक्तम्‌ । यदि व्रीहिषु प्रोक्षणं 
क्रियते तदा तैयगिऽनुष्टरेऽपूवं भवति नान्यथेति । अतः प्रकरणसदक्तया 


उदादरण दे रहे है--ीदीन्‌ प्रोक्चतिः। प्रोक्षण का अर्थं है मन्धोच्वारण पूर्वक जल 
दिड़कना । इससे ब्रोहि संस्कृत होती है । संस्कृत इस ब्रीहि का उपयोग आगे यज्ञं में 
है ^ अतः यह उषयोदयमाण› संस्कार कदखाता है । दृतीया श्रति से -इसका इतना 
वेखक्षण्य है किं कृतीया विभक्ति जिस पदमे ङ्गी दै उस पदार्थं काअंगत्व कष्टती 
है । द्वितीया श्रुति दूसरे पदार्थं के अंगत्व को कहती हई स्वपदार्थ गत अंगित्व का 
बोधन करती है । अतएव कहा है--प्रोक्चणस्य व्रीहयङ्गत्वम्‌ । '्रीदीन्‌ः विधि प्रोक्षण 
की विधायक दहै) अथौत्‌ प्रोक्षण विघेयदै} विधेयता के साथ अंगत्व रहता 
है यद्‌ दिखलाया जा चुका है । ओर उदेश्यता के साथ प्राधान्य रहता है । अत 
्रोक्षण ब्रीहि के ग्रति अंगैः यह द्वितीया श्रति से अवगत हज | बोध होतार 
प्रोक्षणेन व्रीहीन्‌ भावयेत्‌-जलप्रोक्षण से ब्रीहि का संपादनकरो। यद यदह शंका 
होती है--जवकि प्रोक्षण के चिना ही ब्रीहिस्वरूप निष्पन्न होता है तो प्रोक्षण ब्रीहि- 
भ्रासि के निमित्त क्यों कियाजाय? इस शकाका समाधान किया जाता है तच 
प्रोक्षणं न बोदिस्वरूपाथम्‌ आदि । प्रोक्षण का उदेश्य ब्रीदिदै। उदेश्य में 
रहने बाला धर्मं उद श्यतावच्छेद्क करावा है ! उस घर्म से युक्त ( ब्रीहित्वा- 
वच्छिन्न ) व्रीहि का रद्‌श्य कर प्रोक्षण का विधान अनर्थक होगा ही, क्योकि प्रोक्षण 
के विना ब्रीहित्वाबच्छिन्न सिद्ध हो जादादहे। अतः ब्रीहित्व को उदेश्यताव- 
च्छेदक न मानकर अपूर्वस्राधनत्व को तद्वच्छेदक माना जाता है, अथीत्‌ 
अपूर्वसाघनस्वरूप धर्मं से युक्त ( अपूर्व्ाधनत्वावच्छिन्न ) ब्रीहि को उदेश्य कर 
मरोक्षण का षिधान [हो तो वह्‌ अनर्थक नदहीदहोगा। प्रोक्षण के प्रति प्रयोजक 
अपूर्वसाधनत्वष्टी है ब्रीहित्व नहीं । प्रोक्षणरहित ब्रीहयो से याग करने पर 
वह्‌ याग फटठजनक नहीं होगा, प्रोक्षण से संस्कृत ब्रीहियों के द्वारा अनुष्ठित 
यागदही फट जनक दहै ब्रीहीन्‌ प्रोक्षतिः वाक्य दशपूणेमास प्रकरण मे पठित 
है। प्रकरण से प्रोक्षण ओर याग क्रा संबन्ध अवगत दहै! याग अपूर्व॑के द्वारा 
ही फर-निष्पादक है । प्रधान याग मात्रके अनुष्ठानसे ही अपूर्वं नदीं उलन्न 
होवा किन्तु पूर्वं ओर उत्तर अंगानुष्ठान सदित प्रधान का अनुष्ठान अपूर्वं जनक 
दोता है । अतः सभी प्रकार के अङ्गं के अनुष्ठान भी अपूर्वजनन मँ उपयोगी होते 
1 उन अगम त्रीहि भी प्रकरण संबन्धसे अपूर्वं का उपयोगी है । इससे यह्‌ 
अवगत हुआ कि ब्रीहि मेँ व्रीहित्व धरम के साथ अपूर्वसाधनत्व भी धर्महै, इस 
म का उद्‌ श्यताचच्छेदृक मानगे तो उस धर्मं से युक्त व्रीहि का प्रोक्षण अनर्थक नदीं 





१. किसी नौकरी में योग्य बनाने कै निमित्त पूर्वाम्यास्त (दराइनिग) होता है उसी प्रकार 
यह्‌ संस्कार उपयोक्ष्यमाण है । 





५० मीमांसान्यायप्रकाशंः 
द्वितीयाभरत्या तण्डुलनित्रिप्रणा्या यदपूवसाधनं तदङ्ग मरोचशस्योच्यतं 
इति । एवं स्वेष्वप्यङ्गेषु श्रपूवप्रयुक्ततवं वेदितन्यम्‌ । 

एवं (ईमाममृभ्णन्‌ रशनागृतस्येत्यश्चाभिधानीमादत्त' इत्यत्रापि दिती- 
याश्रत्या मन्त्रस्याऽ्वामिधान्यङ्गतयम्‌ । यन्तु वाक्यीयोऽयं विनियोग इति, 





होगा । जैसे प्रकरण गत ब्रीहि अपूर्वसाघन है वैसे आञ्य आदि द्रव्य भी अपूर्व 
साधन ह तो आच्य आदिमे भी प्रोक्षण प्राप ह्येता दै, क्योकि वे भौ अपूर्वसाधनत्व 
प्रयुक्त है उनमे भी यह्‌ प्रोक्षण चखा जायगा, यह्‌ अभीष्ट नदीं है । इसङ्षएि उस्र 
रकार का अपूर्वसाधनस्व विवक्षित दे जो तण्डुल की निष्पत्ति के द्वारा अपूर्वं साधन 
हो। आच्य में अपूर्वसाधनता के रहते हुए भी तण्डुखनिष्पत्ति के द्वारा नहीं हे, 
अवः प्रोक्षण आच्य मँ जायगा नदीं । द्वितीया श्रुति स्वतः पदार्थं की तरिनियोजक 
न होगी जेब तक प्रकरण, विनियोभ्य द्रव्य के अपूर्व-संबन्धित्व का बोध नदीं 
करायेगा । निष्कर्षं हुआ कि प्रकरण से संबद्ध द्वितीया श्रुति तण्डु निष्याद्न के 
द्वारा अपूर्वं साधन उसका अङ्ग प्रोक्षण है एेखा वतङाती है । इससे आञ्य आदि 
म प्रोक्षण आयमा नदीं, एवं विकल्प द्रन्य यव ओर विकृति याग के नीवार आदि 
मै प्रोक्षण निवीध दै) इसी तरह सभी अङ्गां का अपूर्वं ही प्रयोजक सममना 
व्वाहिए । । 
द्वितीया श्रुति का दृखरा उदाहरण दै-“इमामणम्णाम्‌' आदि । अग्निचयन 
म यजमान को एकवर्षं पर्यन्त उखाग्नि को धारण करने का विधान है। अग्नि 
को रखने के किए मिट्टी से बनाये गये पात्र को “उखा कते दै । इसमे जो 
अग्नि रखी जाता दै उसे उख्याग्नि कदा जाता है मूलज से शिक्या वना 
कर उखमे उर्याग्नि को रखकर ग्ने मे वां धकर एकं वषेपयन्त धारण कर तदनन्तर 
चयन याग करने का विधान ै। उखानिमोण के छि मिटटी अध्वयुं खाता हे । 
छते समय अध्व एक घोड़ा ओर एक गदभ को ठे जाता है । जँ से उपयुक्त 
मिट्टी लेता दे वहाँ घोड़े को मृत्संस्कार के छिए घुमाता दै ओर गदेभ पर मिटटी 
रख कर ले आता है । मिट्टी रे अति समय घोड़े के गले में वधी हृद रस्सी को 
पइमामगभ्णन्‌ रशनाम्‌" मन्त्र पदृकर पकडता ह \ इसी का विधान हे दत्यद्वाभिघा- 
नीमादत्ते । अभिधानी शब्द्‌ का अर्थं दै रस्सी। अश्वामिधानीम्‌ः मे द्वितीया 
“इमामगृभ्णन्‌ मंत्र का अश्वरशना ग्रहण में विनियोग करती दै । अथौत्‌ इस मंत 
का उच्चारण छर घोडे की रशना का प्रहण करना चाहिए । मत्र अङ्ख दै रशनादान 
अङ्गो दै द्वितीया श्रुति इसमें रमाण हे । 
मंत्र के प्रतीक को लेकर "इतिः शब्द का विनियोग दोन से शंका्टोती दैकि 
वाक्य प्रमाणसे मंत्र का विनियोग क्योन दहो? द्वितीया श्रुति से विनियोग क्यो 
का जा रदा है १ इस शंका का अनुवादक परन्थ है --थन्तु वाक्यौयोऽयं विनियोग 





बाटतोषिणीसहितः ७१ 


तन्न, तथा सति वाक्याच्चिज्गस्य वलीयस्त्वेन यव्द्ाक्यादश्चामिधान्यङ्ग 
भवति तावच्चिङ्गद्रशनामात्राङ्गत्वमेव स्यात्‌, स्योनं ते सदनं कृणोमीः 
त्यस्येव सद नाङ्गत्वम्‌ । श्रौतविनियोगपक्ञे तु यावचिङ्गाद्रशनापात्राङ्गलं 
सम्भवति तावत्‌ श्रुत्या न्द्रया माहपत्यष्पतिषते' इत्यत्र तृतीयाश्रुत्या 
रेनद्रया ऋचो गा्हपत्योपस्थानाङ्गत्ववदखवाभिधान्यां विनियोगः क्रियते 
इति युक्तं मन्परस्याश्वाभिधान्यङ्गत्वम्‌ । तस्माच्छ्रौत एवायं त्रिनियोगः । 


हति । शंका निराकरण म्रन्थ है-- तन्न इत्यादि । समाधान का भावैः कि मन्तरमें 
“रशनाम्‌ सामान्य शब्द्‌ है । वह घोड़े कीभीदहोसकतीहै गर्द॑भकी मी । मन्त्र 
गत॒सामथ्यं-लिङ्ग उभय साधारण है । अ्थौत्‌ दोनों रशनाओं का अहण लिङ्ग 
प्रमाण से अवगत होता है । वाक्य श्रमाग कहता रहै, अश्वरशना का ब्रहुण कते । 
वाक्यं तीसरा प्रमाण, ओर लिङ्ग दूसरा है । बरावबदाधिकररण के सिद्धान्त से वाक्य 
प्रमाण से लिङ्ग प्रमाण प्रबल निशित है । दुवे वाक्य प्रमाण की प्रवृत्ति से पूर्वही 
छिङ्गप्रमाण प्रत्त होकर मंत्र को रशना-सामान्य रहण मे विनियुक्त कर देगा । इस का 
दृष्टान्त मन्थ है - स्योनं ते सदनम्‌ इत्यादि । 

(स्योनं ते सदनं छभोमि घृतस्य धारया सुशेवं कल्पयामि । 

तस्मिन्‌ सीदामृते प्रतितिष्ठ व्रीहीणां मेध सुमनस्यमानः ॥ 


यद समग्र मन्त्र हे । इखका पूवोधं पुसेडाश पातम घृत की धारा से स्थान खद्न-बनना 
इस अर्थं मै सामथ्ये रखता है ओर उत्तराद्धं पुरोडाश को पाच्रमे सादन-वैठाना 
इस अर्थं में सामथ्यै रखता है । सामथ्यै-खिङ्ग से पवोधं ओर उत्तरा्धं को सदन एवं 
सादन में मन्त्र का. विनियोग अवगत है । “तस्मिन्‌ इस तच्छब्द से पूद्धं तथा 
उत्तराद्धे की एकवाक्यता अवगत होने से वाक्य प्रमाण समग्र मन्त्र को सदन या 
सादनमें विनियोग करेगा। वाक्य से छिङ्गके प्रवलहोनेसे सदन में पूवो, 
सादन में उ्तराध का विनियोग माना गया है। अतः वाक्य प्रमाण से विनियोग 
मानना उचित नदीं † द्वितीया श्रुति से विनियोग मानने पर्‌, लिङ्ग प्रमाण का प्रसर 
नदहोगा। लिङ्ग प्रमाण रशना-सामान्यमे मन्त्र का विनियोग करनेके छिए जव 
प्रवृत्त होता है उससे पूर्वं ही प्रवछ श्रुति अश्वाभिषान्यङ्गतव मन्त्र का वोधन कर देगी 
तो लिङ्ग प्रमाण की प्रवृत्ति रुक जायगौ । जैसे रेन््ा गार्हपस्यमुपतिष्ठते, मे रेनद्र 
इन्द्रदेवता का प्रकाशन करने वारी ऋचा "कदाचन स्तरीरसि" आदि के साम््य॑से 
इन्द्र के उपस्थान मेँ मन्तर के विनियोग के प्रवृत्त होने से पूर्व ही 'गाहंपत्यम्‌" यह द्वितीया 
श्रुति गाहंषत्य के उपस्थान मे मन्त्र का विनियोग कर देती है उसी प्रकार मक्त में 
भ्रति प्रमाण अश्वरशना ग्रहण मं मन्त्र का विनियोग कर देता है । इसकी विवेचना 
आगे को जायगी । अतः यँ श्रोत ही विनियोग दहै, बाक्यविनियोग नहीं । 





१, दत्वं सम्भ २, भवति 
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यदाहवनीये जहोती'स्याहवनौयस्य होमाङ्कत्वं स्तमीश्त्या । एवमन्यो- 
सपि विभक्तिश्रत्या विनियोगो ज्ञेयः । 
पुना यजेतेत्यत्रेकलपुस्त्वयोः समानाभिधानश्रत्या कारकाङ्गतम्‌ । 


द्वितीया श्रि से अंगत्व के प्रदशेनानन्तर चतुथी पच्चमी ओर षष्ठी श्रतियों का 
विनियोजकल्व प्रदशित करना चाददिए था, किन्तु वे प्रसिद्ध द यह्‌ समज्ञ कर सप्तमी 
श्रुति का उदाहरण प्रस्तुत करते है-- यदाहवनीये जुहोति ! यह्‌ वाक्य आहवनीया- 
धिकरणक होम का विधायक है! आहवनीये मे सप्तमी अधिकरण अर्थमेहै। 
यह्‌ सप्तमी आहवनीय का होमाङ्गतव वतल्ाती है । अथौत्‌ होम अङ्गी है ओर आह- 
वनीय अङ्गद । चतुर्थीं श्रति का उदाहरण है-मेत्रावरुणाय दण्डं प्रयच्छति' । यँ 
चतुर्थी श्रुति दण्डदान के अंगत्व को बतलाती हे । “अग्नेस्तृणान्य पचिनोति' इसमें 
पद्मी वृणापचय का अङ्गत्व बोधन करती है । यजमानस्य घाज्याः यदहो षष्ठी 
याञ्या के अंगस्व की बोधकदहै। इस प्रकार विभक्ति श्रतिर्यो का उदाहरण 
समना चाहिए । 

समानाभिघान श्वेति का उदाहरण दिया है--पश्युना यजेत आदि 
समानाभिधानश्रुति शब्द्‌ का अर्थं पूं कहा जा चुका है) इस श्रति का उदाहरण 
(पशुना यजेत है । तेत्तिरीय संहिता (६.३.११) मे थयो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं 
पश्युमाख्ेतः वाक्य श्रुत है 1 (अग्नीषोमीयम्‌, इस तद्धितान्त शब्द के द्रन्य देवता 
संबन्ध प्रतिपादक दोन से “आलभेत की याग मेँ रक्षणा करके यजेत एेसा छ्य 
मानकर पञ्युना यजेत यह्‌ कहा गया है । टमेत' की याग में रक्षणा करके आख्या 
तार्थं भावना म याग घास्र्थं करण है--यागेन भावयेत्‌ बोध होताहै। उस याग 
का विशोषण है “अग्नीषोमीयं पञ्चम्‌" अतः अग्नीषोमीय-पशुद्रग्यक-यागेन भावयेत्‌? 
यह्‌ शाब्दबोध संपन्न हुआ । इसी का रूपान्तर है पश्युना यज्ञेत' अथवा किसी 
शाखान्तर मेँ श्चुना यज्ञेत' का पौर उपरृन्ध मानकर यह्‌ वाक्य वाक्यान्तर प्राप्र 
याग को उदेश्य कर पुंस्त्व-संख्या से विशिष्ट कारक का विधायक है ठेसा खण्डदेवा- 
चायं ओर पार्थसारथिभिश्र का मत है" । पुंस्त्व ओर संख्या ये दोनों कृतीया कारक 
के अंग है, इसमे प्रमाण है--समानाभिधान श्रति ! टाः प्रस्यय से ये वीरं 
अभिहित दै ओर उनमें प्रत्ययार्थं कारक प्रधान ह । यह्‌ सुबन्तस्थर का उदाहरण 
है। इसी प्रकार तिडन्त का भी उदाहरण है,--यज्ञेत' मे “तः आस्या से एकत्व 
संख्या एवं भावना अभिहित है, अतः समानाभिघान होने षे संख्या भावना का अंग 





१ इस स्थलमेज्ञातव्यदहैक्रि पस्त्व ओर संख्या प्रातिपदिकरायं में रहने वाले ह तथापि 
यहु कहा जा डका रहै श्रवानान्वयस्याम्यहितत्वात्‌ण न्याय से प्राथमिक बोध 
मे सभौ प्रघानके साथ अन्वितं होकर पा्टिक बोधमें प्रातिपादिक से मन्वित 
होते ह! 
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यनेतेत्याख्यातामिदितपङ्ख्याया भावनाङ्गत्व समानाभिधानश्रतेः । एकपद - 
भरत्या च ॒यागाङ्गत्वम्‌ । 

न चामूर्तायास्तस्याः कथं यागाङ्गसमिति वाच्यम्‌ ; कर्वपरिच्छेद- 
दवारा तदुपपत्तः। कर्तां चाक्षेपलम्यः । आख्यातेन हि भावनोच्यते । सा 
च कर्तारं विनाऽ्नुपपन्ना तमाक्तिपति । 

( आख्यातार्थनिरूपणम्‌ ) 

नु किमित्येव वर्यते-त्राप्तेपलभ्यः कर्तेति । आस्यातवाच्य एव क्रि 
न स्यात्‌ । आख्यातश्चणे भावनाया इव कतुर पि प्रतिपत्तेः । न च भावन- 
यैवाकतेपसंभवे किमिति तद्राचकरख' कल्यनीयमिति साग्परतम्‌। तथा सति 


न्ट ~ 
श्रख्यतिवाच्यकत्रैव भावना्तेपप्तमवे तद्वाचकल्वमपि न स्यात्‌ । 
दै, एकपदश्रुति का उदाहरण दै--पकपदश्चुत्या च यागाङ्गत्वम्‌ । 'यज्ञेव' यह 
तिङ्न्त पद्‌ प्रकृति से याग का ओौर अत्यय से संख्या का अभिधायक है ) अतः संख्या 
यागकीभीञंगदहै। इसप्रकार संख्या समानाभिधान श्रुतिसे भावनाकीञंगः 


होती दै ओर एकपद श्रति से याग की अंग होती है, 


दसम प्रश्न होता है कि यागतोक्रिया दै उसमे संख्या जो अमूर्तं है वह 
अन्वित होकर क्या उपकार करेमी १ न चामूर्वायास्तस्याः कथं यागाङ्गत्वम्‌ इति 
वाच्यम्‌-इति न च वाच्यम्‌ । समाधान म्रन्थ है-- कर्तं परिच्छेद द्वारा तदुपपत्ते: । 
अमूर्तं संख्या सचमुच ही क्रिया की उपकारिणी साक्षात्‌ नदी हो सकती है किन्तु 
पूर्वाक्त सरणि का अवटंबन करे संख्या अपना प्राथमिक संबन्ध भावना से करेमी । 
इख प्रकार संख्या भी उपकारक हो जायगी ओर शाब्दबोध होगा--एकतवावच्छिन्नः 
कतो यजेत । यह कथन तो ठीक है किन्तु कतौ की प्रापि किससे ह १ आप 
मीमांसक आख्यात का अर्थं भावना मानते हो तो कती का से मिङेगा १ उत्तर है-- 
कर्ती चात्तेपरभ्यः । कतौ का लाभ अन्यथानुपपत्तिरूप अथौपत्ति प्रमाण से होता 
है। जबकि आख्यात की भावना है ओर वह प्रवृत्ति रूप है, तव वह विना पुरुष- 
कतो के संबन्ध के कैसे रद्‌ सक्तीहै। कतौ के विना प्रवृत्ति अनुपपन्न है 
अतः प्रवृत्ति, कती का आक्तेप करती है । प्रवृत्ति चेतन धर्महै। अपने आश्रय 
चेतन के विना बह रह्‌ नहीं सकती । 

आख्यातार्थं कत मानने बाले वैयाकरण का शंका-म्न्थ है-नचु किमित्येवं 
वण्यंते, आदि । आख्यात का वाच्य कतौ कयां नदीं जो जिससे प्रतीत हाता दै 
वह्‌ उसका वाच्य होता है यच्च यस्मासप्रतोयते तत्‌ तस्य वाच्यम्‌? यह्‌ मीमांसकं 
का न्यायदहै। अतः जख्यात का वाच्य कतौ क्यों नदी होता, यह शंका है । यदि 
कहा कि भावना से आक्तेषटारा कतौ का छाम दहा जाने परर आख्यात का अर्थं कती 

१० 
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कि च भावनाया न केवलं कर्मैव सम्वन्धः, कारकान्तरेणापि सम्बन्धात्‌ । 
ग्रतः सान श्चटिति कतारमेवादपित्‌, विक्षेषाभावात्‌ । कर्ता त मावनयैव 
संबद्धो न कारकान्तरे, गुणानां च पराथत्वाद सम्बन्धः स॒मत्वास्स्यात्‌ 
इति न्यायात्‌ । अतः स क्चरिति तामाक्षपेदिति सर एवाख्यातवाच्यः । भावना 
त॒ आक्तेपलम्येव कि न स्यात्‌ । 

किचैवं ठृतीयादि विभक्तीनामपि करणादिवाचकत्वं न स्यात्त, तेषामपि 
कतृवद्‌क्षेपलामसेमवात्‌ । 


क्यो माना जाय तो एेसा कहना उचित न्दी है, क्योकि हम भी कट्‌ सकते किं 
कतीसेद्ी माचनाका आक्तेप टो सकतादहै। इस संदम मेँ अन्यतर पक्का 
साधक तकं नदहोने से विनिगमनाविरह है \ 


वैयाकरण अपने पक्ष के समर्थन में तकं उपस्थित करते ह--किञ्च भावनाया 
न केवट कर्मैव संबन्धः) किसीका किसी के साथ संबन्ध रहने माच्रसे वह्‌ 
उसका आत्तेपक बन जाता है, ठेसा स्वीकार करने से सभी के साथ साक्षात्‌ परंपरा से 
संबद्ध रहते हयी दै । जैसे भावना का कती से संबन्ध है वैसे ही करण आदि कारको 
से भी संवन्ध विद्यमान दहै) तव करण आदि कारको का भी आक्षेप मानना पड़गा । 
इसिए आत्तेप उसका मान सकते हैँ जो असाधारण संबन्ध रखता हो । असाधारण 
संबन्ध भावनाके स्राथकतौका ही रहतादहै। रएेसी अवस्था इतर कारका 
की अपेक्षाकतीकादही क्यों आक्तेप होता? मेरे मतमे कवृकारक का क्रिया- 
भावना के साथ दी सम्बन्ध है, करण आदि कारको के साथ सम्बन्ध नटीं है, क्योकि 
जैसे कतो क्रिया का गुणभूत है वेसे करण आदि कारक भी शुणानाश्च परार्थत्वाद्‌- 
संबन्धस्समत्वास्स्यात्त, यह्‌ न्याय है । परार्थ--पर ही अर्थ-प्रयोजन है जिनका उनका 
परस्पर अन्वय नदींदहो सक्ता। इसलिए कती ही भावना का आक्तेपक है, 
आख्यात का वाच्य अर्थ कतौ ही है भावना नही, यह तकं युक्तिसंगत है । 

यह्‌ सत्य है किं भावना का संबन्ध कतौ के साथ जैसाहै वैसादी सम्बन्ध 
करण आदि इतर कारकों के साथभी दहै किन्तु प्रथम वह संबन्ध कतौके साथदही 
रखता है । इतर कारको के साथ भावना का संबन्ध क्तोके अधीन है, क्योकि 
भवना अथोीत्‌ प्रवृत्ति, बह पुरुष का ही व्यापार है अतः भावना-म्रवृत्ति के साथ इतर 
कारको का संबन्ध बहरंगद् क्योकि वे धात्वर्थं से संवन्ध रखने वाले ह । प्रवृत्ति- 
रूप भावना कवृंगत ही होती दहै। अतः कतौ अन्तरे कोटि में प्रथम आवादहे। 
"उपक्रमोपसंहारः न्याय से प्रथम उपस्थित का परित्याग उचित नर्हीहै। इस्रिए 
भावना प्रथम उपस्थित कती का दही आक्तेपक दोगी, कारकान्तरा का नहीं । मोमांसर्का 
की इस शंका के उत्तर म वैयाकरण की उक्ति है--किञ्चेवं तृतीयादिविभक्तीनामपि 
आत्तेपराभसंभवात्‌ ¦ इस प्रकार कहने से कि आत्तेवलखाम मात्र से आख्यात का 





बाङूतोषिणीसहितः ७५ 


रिच यदि कर्ता न वाच्यः स्यात्‌ कथमेकत्वं तेनान्वियात्‌ १ न हि 
शान्दमशाब्दे 'नान्वेतीति युक्तम्‌ । अन्यथा उदहादिरोपप्रपङ्गः । किच दैवदत्तः 


वाच्य कतो नही, किन्तु भावना तो वृठीया तथा चतुर्थीं आदिं विभक्तियों के करण 
तथा संप्रदान आदि अर्थं वाच्य क्यो माने जय; यदि करं कि तृतीया चतुर्थीं आदि 
विभक्तियों करण संप्रदान आदि अर्थो म अनुशासन के द्वारा विदितर्दैतो जेते 
मीमांसका का अवलंव उपक्रमोपसंहार न्याय है वैसे चैयाकरण का अवलव कठृकर- 
णयोस्वृतीया' "संप्रदाने चतुर्थी" आदि अनुशासन है । 

मीमांसकोको यह्‌ शंकादहो सकती कि मेरी ओरसे अनुशासन की 
मान्यता है ही, छन्तु भावना से कतौ का आक्तेप जैसे नियमसिद्ध है वैसा आशिष 
करण आदि कारकोंका नहीं क्योकि भवनासे करण आदि कारको का संबन्ध 
व्यभिष्वरित है ओर कतौ का अल्यभिचसित है । इसदिए कतौ का आक्षेपलाभ उचित 
सिद्ध होता दहै। इस शंका के उत्तर मं-किथ्च यदि कर्तां न वाच्यस्स्यात्‌ 
इत्यादि भरन्थ प्रवृत्त है । वैयाकरण का यद्‌ भाव दै कि देवदत्तः पचति' आदि 
स्थल में 'त्ति' प्रस्यय एकत्व संख्या का वाचक है, क्योकि कतौ के एकत्व की विवक्चा 
मे ही "पचतिः मे एकवचन आया है, भौर वह शाब्द है = शब्द्‌ वाच्य है ओर 
आत्तेप छम्य होने से कती अशाब्द है । शाब्द संख्या अशाब्द कतौ के साथ कैसे 
संबद्ध होगी; क्योकि "न हि शान्दमशाब्देनान्वेतिः यह न्याय बाधक ह) इस न्याय 
की मान्यता मीमांसको के भी पक्ष मे होनी चाहिर। अन्यथा शाब्द ओर अशाब्द्‌ 
अर्थ का पिक्रृति सोय याग मँ अर्थं क साथ अन्वय मानने पर अन्वित हो “अग्नये जुष्टं 
निर्वपामिः मन्त्र का उह सिद्ध नदीं दोगा । विकृति याग मेँ प्रक्त्नि याग से अतिदेशके 
दारा आये हुए पदार्थो के विकृति याग के अनुसार अन्यथानयन को उद कदते हे । 
अथोत्‌ प्रकृति दशंपूणैमास याग के अग्नि देवता के प्रकाशेन हेतु निवोप मंत्र अग्नये 
जु निर्वपामि पदा गया दै) इस मन्त्र का उश्वारण करते हुए अग्नि देवता के 
किए यागार्थं पयोप्र हवि-त्रीहि आदि द्रन्यको अलग करतेद्। इसी को निवीप 
कते है । यह्‌ मन्त्र “सौर्य चरु ` निर्वपेत्‌ः से विदित विकरति सौयं याग म अतिदेश 
के द्वारा वही निरवोप साघन बनकर भ्रात हुखा । इस याग मे सूये" देवता होने से 
सूये देवता के प्रकाशन हेतु "अग्नये पद्‌ को हटाकर उसके स्थान मँ 'सूयोय' पद्‌ 
का प्रक्षेप कियाजाता है, यदह उह है। यदि अशाब्द अर्थ शाब्द अर्थं के साथ अन्वित 
दो सकतादैतो सूयं पदके प्रक्तेपक विनादही स्मरण आदि उपार्योसे सूयको 
सममकर विकृति सौर्यं याग मे अग्नये जुष्ट निर्वपामि" मन्त्र का प्रयोग करते हुए 
( सूर्याय इस उह के छ्एि भी ) निवाप कियाजा सकताहै। एसा करने परन 
केव उद कादही खोप दोगा किन्तु अतिदेश, अनुषंग, ओर बाधकाभी लोप होगा। 
इसलिए शाब्द अर्थं ओर अशाच्द्‌ अर्थका परस्पर अन्वय नहीं मानना चाहिये । 


१. न्वेति 
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पचतीति सामानाधिकरण्यं न स्यात्‌ । न हि केषं मावनावाचक्रस्याख्या- 
तम्य देवदत्तपदेन सामानाधिकरण्युपपद्यते, एकाथनिषटतवामा्रात्‌ । क्तं 
वाचकस्वे तूपपदयत एर । लः कर्तरीति व्याकरणस्प्रतिविरोधस्तु कतुरन- 
भिधेयत्वै स्पष्ट ए | 


क्योकि चिककति स्थो मे भावना की कथंभावाकाक्षा होने पर श्रकृतिवद्विक्रतिः 
कर्त्या इन शब्दो की कल्पना की जाती है । अव इन शब्दां की कल्पनाकी क्या 
आवश्यकता होगी । क्योंकि उपमिति प्रमाण से विक्रति सोय याग का रूप प्रकृति 
आग्नेय यागकेसरूपसे सिद्धदहो जाता है ओर प्रकृत पदार्थो की केवर उपस्थिति 
से सोय याग की इतिकर्वव्यतार्कश्चा शान्त हो जाती है । उसोग्रकार अनुषंग ओर 
अध्याहार आदिकाषोपदहो जायगा) 


वयाकरण दूखरा दोष देता है- किञ्च आदि । "देवदत्तः पर्चात' म आख्यात 
का र्थं तुम्हारे पक्ष मे भावना, देवदत्त पद्‌ कती का बोधक दै। भिन्नार्थं इन 
दोनों का एकार्थबोधकत्व रूप सामानाधिकरण्य कैसे सिद्ध दोगा। मेरे मतमें 
आस्यात का अर्थं कतौ है, उसी का विष परिचायक है देवदत्तः पद । इसप्रकार 
मेरे मत में सामानाधिकरण्य उपपन्न हो जाता है । 


इस संदभं मे मीमांसक का यह्‌ अभिप्राय है कि आख्यातार्थं भावना की उप- 
पत्ति, कती के विना वनी नही; अतः लक्षणा से या अथौपत्ति से कतो की उपस्थिति 
कराकर सामानाधिकरण्य वनाया जा सकता है, यह तकं संगत नहीं । क्योकि 
मीमांसक गो अरुणा -आदि शब्दों की शक्ति आद्त्यधिकरण न्याय से मोत आरुण्य 
मे मानतादै। ये जातियों अपने संबद्ध व्यक्तियों के आश्रित है । अत्तः आनयन 
एवं क्रयण आदि क्रियाओं को सिद्ध करने के छिए स्वाश्रय व्यक्तियों के आक्तेपक 
हो सकते ह अथौत्‌ अभेदोपच्चार से व्यक्ति के लक्षक बन सक्ते! किन्तु 
आसख्यातार्थ भावना-व्यापार्‌ रूप है, व्यापार शरीरसमवेत है, शरीर ओर शरीरी का 
अभेदोपचचार मानकर भी व्यापार का आश्रय शरीर ही दोगा, शरीरी = आत्मा नदीं । 
शरीरके साथ दही व्यापार का समवाय दहै, शरीर है अचेतन, बह स्वतन्त्र नदी हो 
सकता । “स्वतन्त्रः कतो" अनुशासन से कतौ चेतन ही स्वतन्त्र है । अतः चेतन ही 
कतौ होगा । इस चेतन कतो का ओर व्यापार का अभेदोपच्ार संमव नहीं है । यदि 
सेभव तो "दण्डो देवदत्त." आदि मे भी दण्डशब्द्‌ पुरुष का लक्षक हो जायगा 1 
किन्तु एेसा अनुभव सिद्ध नदीं है ! इसङिए्‌ आख्यात का भी पुरुष-कठरं लक्षकत्व 
ठीक नहींहै। आख्यातार्थं कतौ मानने पर एकत्व आदि संख्या के अन्वय मं कोई 
बाधा नहीं होमी। 


व्याकरण अनुशासन का उल्टेयन मीमांसक को करना पड़ता ह । पाणिनि 
ष्टः कर्मणि भावे चाकर्मकेभ्यः" सूत्र द्वारा कर्वरि' के अनुषंग से कतो अर्थ में र्कार 
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किं च कतुरनमिषेयत्वे देवदत्तन पचतीति प्रमोगग्रसङ्गः। तृतीया हि 
अनमिहितयोः कतुं करणयोविहिता, श्माख्यातेन कर्ता? नाभिहित इति कर्व- 
वाचिनी वृत्तीया स्यादेव । कतुरमिधाने तु अभिदितत्वादेव तृतीया न 
प्राप्नोति, तस्या अनमिहिताधिक्रारस्थत्वात्‌ । देवदत्तः पचतीति प्रथमा त॒ 
प्राप्नोत्येव, प्रथमाया यभिहितकारफविभक्तित्वात्‌, प्रातिपदिकराथेमात्रवाचि- 
सवद्रा। न च तदा प्रातिपदिकेनैवाथंस्णोक्ततवात्‌ प्रथमावयर्यम्‌ । लिङ्गतह्या- 
परतिपच्यथं तस्या आवश्यक्रस्वात्‌ । केवलग्रातिपदिकस्य प्रयोगासाधुसाच । 
ततश्च यदि कर्ता न वाच्यस्स्यात्‌ देवदत्तेन पचतीति प्रमोगस्स्यात्‌ । तस्मा 
दारूातवाच्यः क्तेति सिद्धमिति पूरवपत्तसदकतेपः। 

उव्राहुः-घ एव हि शब्दस्यार्थो यः प्रकारान्तरेण न ज्लम्यते, शनन्य- 
रम्यशन्दाथ' इति न्यायात्‌ । अत एव न गङ्गापदस्य तीरमर्थः चयैव 


का विधान करतेदँ। इस स्मृतिका उछ्घन होगा । इसीप्रकार आख्यात के द्वारा 
कतौ के अनभिहित होने पर स्प्रति का विरोष स्पष्ट । 


दोषान्तर का उद्धावक मन्थ है-किञ्च आदि} “अनभिहिते अधिकार में 
"कठैकरणयोस्वृतीया' इस सूत्र से ठृतीया विभक्ति विदित है । "दवदत्त पचतिः में 
“तिः प्रत्यय कतौ का अभिधायक नहीं होमा तो देबदत्त पद्‌ में दृतीया प्राप्न 
दहोगी--'देबदत्तेन पचति प्रयोग होने ठगेगा । आख्यात का अर्थं क्ती मानने पर 
कती के अभिदित होने से ठतीया की प्रसक्ति नदीं होगी ओर अभिहित कारक 
होने से प्रथमा विभक्ति ही होगी । अभिदितकारकविभक्तित्वात्‌ का अर्थ है-- 
अभिहित जो कवर कारक या कर्मकारक तत्संबन्धी या तद्रोधक विभक्ति । यद्यपि प्रथमा 
अभिहित कारक नदीं है क्योकि श्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणववच्नमाचने प्रथमाः 
सूत्रसे प्रातिपदिकके अर्थमेहौ प्रथमा का विधानहै तथापि कतके छिग ओर 
संख्या के बोध के किए विभक्ति की आवश्यकता है ही, अन्यथा जहाँ प्रथमा नदीं 
वर्ह (न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तन्या नापि प्रत्ययः" न्याय से वह्‌ प्रयोग असाधु 
हो जायगा । अतः सिद्ध हुआ कि आख्यातवाच्य कतौ ही है । 

सिद्धान्ती मीमांसक का ग्रन्थ है--मत्राहुः। चदही शब्द्‌ का शक्यार्थ माना 
जातादहै जो छक्षणा आदि अन्य प्रकारो से ज्ञात न हो। यही 'अनन्यटभ्यः 
शब्दार्थः" न्याय है । तात्ये यह्‌ है करि एक शब्द से अनेक अर्थं प्रतीयमान होगे । 
इससे सभी अर्थं शब्द्‌ के अभिघेय ह ठेसा स्वीकार करना न्याय्य नहीं । 
“अन्याय्यश्चानेकरर्थत्वम्‌' न्याय है । जरा तक संभवदहै, एक शब्द क्राणएक ही अर्थ 





१. तानभि 
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परतिपत्तिमम्भवात्‌ । अतएव च न वाक्यार्थे शक्तिः| एवं चाख्यातवाच्यभा- 
वना कर्तारं विना्ुपपना तमादिपतीत्याक्षपादेव कतु; प्रतिपत्तिसम्भवे किमिति 
तद्राचकखमाख्यातस्य कस्प्नीयम्‌ | 

न च विनिममनाविरहः । कृतिमान्‌ दि कर्ता, एवं च कृतेरेव भावनापरः 


_____----------------~ 
माना जाना चाहिए ! जिख स्थल सँ अनेक अर्थं प्रतीत होते दै वहां शब्दकी 
शक्तिएकदही अर्थम, ओर अन्य अर्थोकाज्ञान लक्षणा आदि केद्वारा कराना 
व्वाहिए । शक्ति भी उसी अर्थं में कलिपित टो सकती दै जिसने शक्तिकल्पना के चिना 
अर्थंकाज्ञान ओर्‌ प्रयोग न वन सकताहो! इसप्रकार एक अर्थं मे शक्ति स्वीकृतं 
होने के अनन्तर अवशिष्ट अर्थो का ज्ञान प्रकारान्तर्‌ से हो सकता दहो तो उन अर्था 
मे शब्द्‌ की शक्ति कौ कल्पना का अवसर नदीं रह्‌ जाता हे। जैसे गंगायां घोष 
ते गगाशब्दरके तीरमें, सिहो माणवकः म सिहशब्द्‌ के माणवक मे शक्ति नहीं 
ह । प्रकत मे पचति के आख्यात के दवाय भावना, कती, कठृगत संख्या, पुरुषो- 
पग्रह्‌, ओर काठ इतने अर्थं ज्ञात हो रदे दै । इनमे से एक भी भावना का आक्तेपक 
नहीं बन सकता है) कर्योकि भावनाके विनाभी कालसंख्या आदि की सतारह 
सकती ड तो काल-संख्या आदि, भावना" के आर्तेपक नीं हो सकते । कतौ ओर 
भावना का संबन्ध तो है, किन्तु च्चैत्रः पचतिः में पदै की प्रवृत्ति के अनम्तर ही चह 
पाक का कतौहोगा) जव करि वह्‌ पाक का प्रयत्न नहीं करता है तव उसका कत्व 
ही नदीं है। ककैलसिद्धिके ए मावनाका आक्तेप करना दोगा, मौर उस 
भवना मे कनरपेश्चा से अप्राघान्य स्वीकार करना होमा । भावना मे अप्राधान्य 
मानने से भभावप्रधानमाख्यावम्‌ स्मृति का विरोध स्वीकार करना होगा। इसर्ए 
कृतिविशिष्ट कतौ मे आस्यात की शक्ति को कल्पना से गौरव ह्ोतादै। इसकी 
अपेक्षा कृतिकूप भावना मे आख्यात कौ शक्ति माननेमे लघवे इसप्रकार 
शक्ति क निश्चय से कती आक्तेपर्भ्य होना अर "अनन्यलभ्यः शब्दार्थः इस न्याय 
का अनुसरण सिद्ध दहो जाता है। कतके समान कालसंख्या आदि का आक्षेप 
संभव नहीं है क्योकि काछन्तर में मी भावना का संबन्ध देखा जातादै। इसी 
न्याय से चैयाकरणो का यह कथन भी युक्तिसम्पन्न होतादै किं वाक्य की अखंड 
वाक्यार्भुमे शक्ति नी है। क्योकि वाक्यार्थं अन्यलभ्य है! वाक्य मेँ पदों 
केद्वारा चन-उन अर्थो के उपस्थित हो जनि पर वे अर्थं आक्राश्चा, संनिधि ओर 
नम्यतां स परस्पर संबद्ध होकर वाक्यार्थ के रूपमे भासमान होते षै! परस्पर 
संबद्ध धर्थद्दतता वाक्यार्थ । इसके किए प्रथक्‌ शक्ति कल्पना कौ क्या आव्‌- 
पृस्तः दै! विनिगायनाविरहकी शंके उत्तर मे मीमांसक अपने पक्ष को युक्ति 
प्रस्तुत करता है- कृतिमान्‌ हि कती । कलौ" इस पद्‌ म विरेषणरूप से (कृतिः 
( माव्रनः ) ओर विरोष्यस्ूप से पुरुष भासमान । इन दोन म आख्यातका 
आरस्ययिकरण न्याय से वाच्य कृतिको ही मानना उचित! उस अधिकरण का 
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पयायाया श्ाटृत्यधिक्ररणन्यायेनारूयातवाच्यत्यसम्भवे न तद्वतः कतुर्वाच्यत्वं 
कल्पनीयम्‌ , गोरवग्रसङ्गात्‌ । न च मावना कारकरान्तरेणापि सम्बद्धा तदु- 
न्त्या न ञ्लटिति कर्तारमाचति पतीति वाच्यम्‌ । साहि यथा नियमेन कर्न 
संद्रा न तथा करखादिकारकान्तरेण्‌, तिष्टतीत्यादिषु तया तदनाक्ञेपात्‌ । 
शतः थमं सा कतारमेवाकिपति, न कारकान्तरम्‌ । अत एव चाख्याताभि- 
हिता सह्या न कारकान्तरेण सम्बध्यते, तस्य प्रथममनुपस्थितेः । अत एव 





न्याय हं --“नागृहीतविरोषणा वुद्विर्विशिष्टसुपसंकामततिः *विकेष्यं नाभिषा गच्छेत्‌ 
क्षौणशक्तिविंशेषणे' 1 अथौत्‌ षिदोषणके ज्ञान के चिना तद्विशिष्ट पदार्था ज्ञान 
नदीं ह्येता, एवं विदोषणके बोध कराने से अभिधः शक्तिके क्षीणो जानि पर वह 
विशेष्य की बोधिका नदीं हो सकती । इस न्याय से चरतिः विरेषण मे अभिधा क 
व्यापार के हो जाने से वह छृतिमान्‌--कृतिवारा चिदधेष्य के बोधन में व्याप्त नदीं 
हो सकता । विशिष्ट अर्थं के बोधन म शब्द का गौरव दिखाया जा चुकादै। 
अतः सिद्ध हुभा किं विदोषण हो कर भासमान (@ृति' ( भावना ) मै आख्यात की 
शक्ति माननी चादिए । विक्ष्य कतौ का भान आक्षेप से सिद्ध हो जाता है । 


पूर्वपक्षी की शंकाथी कियदि कतौका आक्षेपसेभानदटै तो करण आदि 
इतर कारकौ काभी भान अक्तेपसे दहो जायगा, तव तृतीया चतुर्थी आदि बिभक्तियों 
का करण सप्रदान आदि अर्थवाचकत्व सिद्ध नदींहोया। इस शंका का समाधान 
मन्थ दे--न च भावना आदि । जैसे कि भावना.का संवन्ध कतौ ॐ साथ नियत है 
वसे करण आदि दूसरे कारकों के साथ नदीं है । तिष्ठति" “रति' "आस्ते" शेतेः 
“स्नाति' आदि में करमशः करण, कर्म अपादान, संप्रदान आदि का आत्तेप नदीं हे, 
कतौ कातो सव जगह संवन्ध नियत दै : अत्तः अनियत संवन्ध वाले करण आदि 
का आन्तेप न होकर नियतसंवद्ध कतौ का आर्ते संगत ही दहै, इससे यह्‌ भी 
सिद्ध दो है कि आख्यात स अभिहित संख्या नियम से आक्षिक कतां के साथ 
संबद्ध रहेगी अन्य कारका से नहीं । क्योकि प्रथम उपस्थित कती ही है, इतर कारक 
वेसे नदीं है । इससे यह भी सिद्ध हयो जाता है कि दृतोया चतुर्थी आद्‌ कारको की 
करण सप्रदान खादि अर्थो की वाचकता में कोई बाधा नहीं, क्योकि भावना का 
उनके साथ कतो के समान नियत संबन्ध नहीं है । इस संन्द्मं का निष्कर्ष यद्‌ हुआ 
कि भावनासे जो नियतरूप से आशक्षिप्र है उसी का वाच्यत्व स्वीकार किया जाता 
हे । करण संप्रदान आदि अर्थं कत्तौ के समान नियत नहीं है, अतः तीया चतुर्थीं 
आदि विभक्तयो का करण संप्रदान के साथ वाच्य-वाचकमाव युक्तिसंगत ह । 

दस संदभ में यह्‌ ज्ञातव्य है कि आख्यात के द्वारा भावना अभिहित होकर 
वह कती का आश्षेप अवश्य करेगी, जरह अभिहित न्दी ह व्यँ इमका प्रश्न ही 
नहीं उटताहै। एक घर में कुसूट मे तण्डुल भरा था ओर उसके पास एक जल- 
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वतीयादिषिभक्तीनां करणादिवाचित्यम्‌ , मावनायासतैस्सह नियतसम्बन्धा- 
भावेन तया तेषां नियमेनानाक्षेपात्‌ । अआख्यातश्रवशासप्रामपि तरतीयादिविभ- 
क्तिश्रवणे करणादि प्रतीतेर्जायमानतयाच । न च शाब्दी सहधा कथमशान्देन 
कत्रन्वितीति वाच्यम्‌ । कत्तु रुचणाङ्गीकारात्‌ । यथा च लचितं तीरं शाब्देन 
धोपेणान्वेति, एवं लतः कर्ता एकत्वेनान्वेष्यति । अत एव देवदत्तः पच- 
तीति सामानाधिकरण्यष्ुपपदयते, कतंंक्षणात्‌ । न च मुख्ये सम्भवति 
किमिति लाक्षणिकत्वं स्वौकायंमिति वाच्यम्‌ | अनन्यलम्यशब्दाथंत्वस्य 


भराव्तनमीथा। किसी कारणवश उस घरमे आग खग गई) कथयिचत्‌ जढ- 
भरे बर्तन मे कुसूल से तण्डुल गिरे ओर वे ओदन बन गये । किन्तु यँ पाककरी 
कोई नहीं है । य्ह आख्याकोपात्त भावना भी नहीं है । अतः यहौँ आन्तेप का 
प्रसंग नहीं उठता है । अतः आख्यात के दारा भावना का अभिधान होने पर बह 
अपने स्वरूप की सिद्धि के छिए कत्ता का आन्तेप अवश्य करेमी । आख्यातान्त शब्द्‌ 
के संवन्ध के बिनाभी शसमेण रामाय आदि सुनने प्रर करणत्व तथा संप्रदान का 
बोध होता दी है । अतः विभक्तियों की तत्तद्‌ अर्थवाचकता मे कोड बाधा न्दी है, 


पूर्वपक्षीने कहा था कि आख्यात के द्वारा कतां के वाच्यन होने पर कतौ के 
साथ संख्या का अन्वय नहीं हो पायेणा क्योकि संख्या शाब्द है ओर कतौ अशाब्द । 
शाब्द ओर अशाब्द के साथ अन्वय नहीं हो सकता आदि। इसका समाधान 
ग्रन्थ है-न च शाब्दी संख्या आदि । न हि शाब्द्मशाब्देनान्वेतिः इस न्याय का 
क्या अर्थ है ? क्या (शाब्दम्‌? शब्दाभिघेय-अथौत्‌ अभिधाके दारा शब्दाभिदहित अर्थं 
का अशब्देन अथौत्‌. अभिधःके द्वारा शब्द से अनभिहित अर्थं के साथ अन्वय 
नदीं होता है, एसा अर्थं है १ अथवा शाब्दम्‌? शब्द्‌ बोध्य अर्थका अशब्देन 
शब्द्‌ के दरा अबोध्य अर्थं के साथ अन्वय नही होवा है, एसा अर्थ है? दृसरे 
कल्प की मान्यता आपके पक्षम भीनदहोमी। यदि प्रथम कृल्पदहै तो गंगायां 
घोषः, म तोर के साथ घोष का अन्वय कैसा ? क्योकि (तीर अभिधा से गंगाशब्दा- 
भिहित नदहीदहै। इस प्रकार अन्वयतो अनुभव सिद्धै) इसी प्रकार अख्यत 
वास्य संख्या का ठ्चित कतौ के साथ अन्वय करने पर न्यायका उद्धधन नहीं है) 
अभिहितदहो चाह खक्षित हो सभी शब्ददहीदहं; शाब्दका शब्दके साथदही 
अन्वय माना जाता है) इससे "देवदत्तः पचतिः में रक्षित कतौ के साय देवदत्तपद्‌ 
का एकार्थवाचित्यरूप सामानाधिकरण्य भीसिद्धदह्ा जाता) यह्‌शंका तोदो 
सकती है कि वैयाकरण के मतमें मुख्य सामानाधिकरण्य दै, ओर मीमांसक के मत 
मे लाक्षणिक सामानाधिकरण्य । मुख्य सामानाधिकरण्य के संभव होने पर लाक्ष- 


४. कंस्व्रो० 
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व्यवस्थापितत्वात्‌ । अन्यथा सिंहो देवदत्त इत्यपि सामानाधिकरण्यं यख्य 
स्यात्‌ 

करं च आद्याततवाच्यः कर्तेति वादिनोऽपि मते देवदत्तः पचतीति सा- 
मानाधिकररण्यं न मुख्यम्‌; तन्मते आख्यातेन ठतीयावनिष्छृष्टशक्तिमात्ररूप- 
कठेकारकामिधानात्‌, शक्ति मदूद्रव्यस्याक्रृत्यधिकरणन्यायेनानभिषानात्‌, दैव- 
दत्तर्देन च द्रव्यमात्राभिधानात्‌, अतच मिन्नाथेनिष्ठत्वात्तन्मतेऽपि न बख्यं 
सामानाधिकरण्यम्‌, कितु लाचशिकमेवेति न कथिद्विशेषः। 


णिक सामानाधिकरण्य मानना संगत नदीं हे । समाधान मन्थ है--अनन्यरभ्य- 
शब्दाथत्वस्य व्यवस्थापितत्वात्‌। यह कहा जा चुका है कि शब्द्‌ का अभिधेय 
बही अर्थं हो सकता है जो अन्य प्रकारो से छभ्यमान न दो भावना ही अनन्यरभ्य 
है, कतौ तो अन्य ठभ्यदहै। इस प्रकार यदि नदीं स्वीकार किया जाय तो भसिंहो 
देवदत्तः" मँ भी मुख्य सामानाधिकरण्य स्वीकार करना होगा । 

वयाकरण की ओर से शंका हो सकती है कि 'चिदह। देवदत्तः स्थल में दैव- 
दत्त को सिंह क्टना प्रत्यक्षु बाधित है । अतः यख्य सामानाधिकरण्य न मानकर 
सिंहगत करोयेगुण के समान गुण देवदत्त मेँ पाने से देवदत्त को सिंह कदा जाता द; 
तो गोण सामानाधिकरण्य खाचारी से स्वीकार करिया जावा हैः । श्वेः पचति आदि 
स्थर मेँ मुख्य सामानाधिकरण्य स्वीकार करनेमें कोश वाधा नींद, इस शंका 
के समाधान में ्रन्थ प्रस्तुत हुज--किं चाख्यातवाच्यः कर्तेति आदि । समाधान 
अन्थ का तात्पय यह्‌ है कि आख्यात का वाच्य कतौ है, यह कहनेवाल्ते के पश्च 
मे भी देवदत्तः पच्चतिः आदि स्थर मे मुख्य सामानाधिकरण्य नदीं बन पाता। 
क्योकि देवदत्तः शब्द का अर्थं द्रव्य है अथौत्‌ व्यक्ति है, आख्यात का अर्थं कव- 
कारक है, अथोत्‌ कवरत्व अर्थ है । कारक सामान्यक्रिया-संपादन की शक्ति रखते 
ह । जसे वृत्तीया करण कारक का अभिधान करती हुई करण में विद्यमान करणत्व 
अथौत्‌ क्रियानिर्वर्तकत्व शक्तिकी हयी अभिधायिनी दहै, उसी प्रकार आख्यातभी 
कचैत्वरूप क्रियानिवौहकस्व के शक्ति काही अभिधायक दहै) वह शक्ति देवदत्तपद्‌- 
वाच्य द्रव्यमें रहती है । यदि शक्तिमदुद्रव्य का वाचक आख्यात होता तो दोनों 
का सामानाधिकरण्य मुख्य हो सकता था । आक्रत्यधिकरण के सिद्धान्त से आख्यात 
शक्तिमाच्च का अभिधायक है, यह सिद्ध होता है। सार यह निकला कि देवद्त्त- 
पद काद्रव्य अर्थं है ओौर आख्यात का कतृत्वशक्ति अर्थदहै। इसप्रकार दोनों के 
भिन्नार्थक दहो जाने से एकार्थप्रतिपाद्‌कस्वरूप मुख्य सामानाधिकरण्य बैयाकरणां 
केमतसेभी सिद्ध नींद अतः गौण सामानाधिकरण्यजेसे आपकादहै उसी 
प्रकार मेरा मी है, तो मीमांसक कौ अपेक्षा वेयाकरण के पक्ष मे कोई विरोषता प्रतीत 
नदीं दती । 

१९ 
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न च लः कतरीःति व्याकरणस्मृतियखाद्‌ाख्यातत्रार्यः कर्तेति वाच्यम्‌ | 
न हि वाच्यवाचकभावो व्याकरणस्मरन्यधीःनः । तस्य न्याययहितान्वयव्यति- 
रेकगम्यत्वात्‌। भवतु वा स्मरतिगम्यः, तथापि नेयं स्मरतिः कतुंराख्यातवा- 
च्यत्वे प्रमाणम्‌; किन्तु कतुरेकस्वे ए कवचनात्मको सकारः) द्वित्वे द्विचना- 


'अनन्यरभ्यः शब्दार्थः भविरोष्यं नाभिधा गच्छेत्‌. क्षीणशक्तिर्विरोषणेः 
इत्यादि न्याय से मीमांसक के स्वार्थकी सिद्धि होने पर भी व्याकरण-स्प्रतिका 
विरोध अपने स्थानमेदहैदी। न्याय से स्मृति प्रवर है । यदि उक्त न्यायके द्वारा 
आख्यात का भावना अर्थं मान कर आत्तेप के द्वारा कती का लाभ स्वीकार किया जाय 
तो कती के अर्थम लकार का विधान करने बारी छ कतरि इत्यादि स्मृति का विरोध 
होगा, तो इस प्रश्न के समाधान में प्रवृत्त ग्रन्थ है-न हि वाच्यवाचकभावः इत्यादि । 
दोका बिरोध तो भ्रतीयमानदहै। किन्तु विरोधके विषयमे यह्‌ व्यवस्थाहोतीहे 
कि दोनों समानविषयक हों । विभिन्न विषयवारेदोका विरोध नहीं माना जाता। 
निषेध प्रकरण मेँ इसकी 1ववेचना की जायगी । प्रद्त (अनन्यरभ्यः शब्दार्थः यह्‌ 
न्याय वाच्यवाचकसंबन्धविषयक दै, अर्थात्‌ कोन वाच्य है ओर कौन वाचक 
इस विचार के िषप्रवृत्तदटै। इसी प्रकार स्मृति साघु भोर असाधुविषयकदहे 
अ्थौत्‌ कौन सा शब्द शुद्ध दहै? ओर कौनसा शब्द्‌ अद्ुद्धदै! इस रि्णैयके 
टिए व्याकरण प्रवृत्त है । अतः व्याकरण का न्यायके साथ कोई विरोध नदीं है। 
वाच्य.वाचक भाव-कौन अर्थ है, भौर कौन उसका प्रतिप।दक शब्द्‌ है ? यह “अनन्य- 
लभ्यः न्याय से युक्त अन्वय्यतिरेकटोक से गम्यमान» है । अथवा वाच्यवाचक- 
भाव स्मृतिगम्य भी माना जाय तव भी यह्‌ स्मृति आख्यात का अर्थं कतौ सिद्ध करने 
म प्रमाण नहींदहै। “छः कर्मणि यह्‌ स्मृति कतौ की एकस्वसंख्या विवक्षित होने 
पर एकवचनात्मक, द्वित्व विवक्षित होने से द्विवचनात्मक, ओर बहुत्व विवश्ित होने 
पर बहुवचनात्मक छकार का विधान कगने के ए प्रवृत्त हष है। इस प्रकार अर्थं 
करने में हेतु है--एकवाक्यत्वात्‌ । “छः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः" द्य कयार्ि- 
वचनेकवचनेः "वहुषु बहुवचनम्‌" इन सूत्रों कौ परस्पर एकवाक्यता करनी पड़ती 
है । एकवाक्यता न होने पर छः क्मंणिः सत्र कती आदि अर्थम छकार का विधा- 
यक है, य्‌ कयोः सूत्र द्वि ओर एकत्व का बाधक हे, ओर श्वहुषु' सूत्र बहुत्व का 
ज्ञापक हे एसा अर्थं कहना पड़गा । ये सभी अर्थं एकदेश भूत है, ता समुचित 
अर्थज्ञान करनेमं ये सूत्र समर्थं नदींहोगे।! वाक्य ( मीमांसा) शास्त्रम यह्‌ 
रीति होती है कि अर्थाद्‌ वाक्ष्यो को विधिवाक्यके साथ एकवाक्यता करके अर्थं 
का अवबोध करना, किन्तु पद्‌ ( व्याकरण ) शास्त्रम यह्‌ रीति नहींदहैषएाभी 
नहीं क्‌ सकते हँ । क्योंकि संज्ञा-परिभाषादि सूत्रों मे एकवाक्यता करके ही अथं 





१, वाच्यवाचकरंबन्धो नाचा्ेस्पदिश्यते । अन्यथानुपपत्या हि व्यवहारात्‌ उ 
गम्यते ॥ वार्तिके । 
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त्मकः, बहुत्वे बहुवचनात्मक इत्यस्मिं प्रमाणम्‌, ्रयकयोरिवचनेकवचने, 
बहुषु बहुवचनमि।त्यनेनास्याः स्मूतेरेकवाक्यत्वात्‌ ॥ 

यतक्तम्‌-- कतुरनमिधाने देवदत्तेन पचतीति तीयाग्रसङ्गः-इति, तत्र 

तृतीया हि कतुः प्रतिपत्यथं तदुगतसह्धयापतिपच्यथं वा । तत्र कतां तु भाव 

नाक्तेपादेव सम्यत इति न तत्र ठतीयापेचा । तत्सहुथा तु आ्राख्यातेनैव 

ष्रतीयत इति न तत्राप्यपेत्ता । यथाहुः 
सङ्ख्यायां कारके वा धौ्विभक्त्या हि प्रवच्यते । 

उभयं चात्र तत्सिद्धं मावनातिडविभक्तितः ॥ इतिं 


यत्र तु नाख्यातेन तदूगता सङ ख्योच्यते तत्र भवत्येव तृतीया, यथा- 











करना पड़ता है, ओर अधिकार सूरो को तदधितसर्रो के साथ एकवाक्यता करके 
ही अर्थं करना होता दै । अतः सिद्ध होतादै कि कती की एकत्व-संख्या विवक्षित 
होने पर एकवचनात्मक छकार होता दै, इत्यादि में दी स्मृति प्रमाण है, कतीरूप अथं 
बोधन में यह प्रमाण नदीं है । 


पूर्वपक्षी की शंका का अनुवाद करते हए सिद्धान्ती निराकरण करता हे-- 
यन्तक्तं कर्तुरनभिधाने इत्यादि । कत्त के अनभिधान में देवदत्तः पचति, मे "देव- 
दत्तेन वतीया का आपादन पूर्वपक्षी ने किया था। इस प्रसंग मे पूर्वपक्षी से 
पूवा जाता दहै कि आपादन की मह वृतीयाका कायं क्यादहै१ क्या कतौ के 
ज्ञान के र्षए? अथवा कतकी संख्या केज्ञानके लिए! भावना से आक्षेप के 
दवारा कती की प्रतीति दहो जावीदोतो दृरीया की आवश्यकता क्यों ? कठेगतसंख्या 
के ज्ञान के िएभो वृतीया की आकश्यकता न्हींदहै) क्योकि बह संख्या आख्यात 
सेदही ज्ञात दै । तब द्तीया का आपादान कैसा? इस सन्द्र्ंर्मे वार्तिक काप्रसाण 
दिया जाता है-यथाहुः। 
विभक्ति का प्रयोजन होता दै संख्या तथा कारक का ज्ञान कराना) प्रक्रत स्थख 
में भावना ओर तिङ्विभक्ति से दोर्नो-कतो ओर संख्या का ज्ञान हो जाताद्ेतो 
्ेवदत्तेनः यँ वतीया क्यों होगी । इखलिए कलृगत संख्या के अनभिधानमें 
तृतीया होगी, एेसा अर्थ सूत्र का मानना! कर्मप्रत्यय स्थर रामेण हन्यते" मेँ 
आख्यात के द्वारा क्तगत संख्या का अभिधान नही दै, इसलिए शसमेण” कृतीया 
होती है। षिद्ध हुआ कि आख्यात का अर्थं भावना है, ओर वह अपनी स्थिति के 
लिए कती खा आक्षेप करती है । 
इतना विष्ार “एकपदश्रविप्रमाण के प्रसंग में किया गया । "यजेत मेँ 
आख्याताभिदित संख्या का याग के अंग बनने मे असामथ्यं दोने पर भावनाक्षेपरन्ध 





4. मीर्मासान्यायप्रकाशः 


देवदत्तेन श्रोदनः पच्यते इति । तस्मान्न कतुरनमिधाने किञ्चिद्‌ दृषणमि- 
त्यलमतिविस्तरेण । प्रकृतमनुसरामः । तत्पिद्धस्िषिधः श्रुतिषिनियोगः । 
( श्रतेरिङ्धादितः प्रा्ल्यनिरूपणम्‌ ) 
सेयं श्रतिलिङ्गादिम्यः प्रबलं प्रमाणम्‌ । लिङ्गादिषु हिन प्रत्यत्तो 
विनियोजकश्शब्दोऽस्ति, किं तु करप्यः । यावच तैविनियोजकरशन्द ; करप्यते 
तावत्प्रत्यक्तया श्रुत्या विनियोगस्य कृतित्वात्तषां कल्पकत्वश्यक्तिवि हन्यत इति 
श्रुतेः प्राबल्यम्‌ । 





कती के द्वारा यागाङ्ग बनने मे सामर्थ्य हो जाता है, यह्‌ दिखलाकर प्रकृत श्रुति- 
-विनियोग का उपसंहार किया जाता है-तत्सिद्ध स्त्रिविधः श्युतिविनियोगः। 


लिङ्ग आदिं प्रमाणो से शति प्रवल है 


यह श्रतिप्रमाण खिङ्ग, वाक्य आदि प्रमाणो से प्रबलदै। क्योकि छिज्ग 
आदि प्रमाणो म विनियोग करनेवाखा अथौत्‌ अङ्गता का अवगमन करनेवाला ` 
-शब्द प्रव्यक्ष नहीं रहता है, उख शब्द की कल्पना करनी पड़ती है । जैसे 'वर्दिदव- 
सदनं दामि" यह मन्त्र है । दो अवखण्डने घातु का ठट. उत्तमपुरुष एकवचन का 
रूप श्दामिदहै। देवताओंके सदन भूत बर्हिं=कुश को खण्डन करता हू, य्‌ 
मन्त्रका अर्थं हुजा। अथौत्‌ यह मंत्र कुशल्वन अर्थं को कहने मे सामथ्ये 
रखता है! इस सामथ्यं ( लिङ्ग) से यह अवगत नदीं होता कि इस मन्त्र का 
पाठ करके कुश को काटना चाहिए) ुशख्वन का यह मन्त्र अंगहे, एसा 
जानने के छिए 'अनेन मन्त्रेण कुशख्वनं कुयौत्‌ः इख मन्त्र से कुशटवन करर, शब्द्‌ 
की कल्पना करनी पड़ती है। जहां द्वितीया, दृतीया आदि विभक्ति श्रुतिर्यो 
रहती दै बरह्म साध्यत्व-साधनत्व को कहती हई वे अङ्गत्व की बोधिका हो जाती 
ष्। छिङ्ग, वाक्य आदि स्थलों मे अंगता के अवगमक शब्दों की कल्पना 
करनी पड़ती है । इतना दही नहीं, किन्तु अपने-अपने पूर्वप्रमार्णो की भी कल्पना 
करनी दहोतीदहै। जैसे लिङ्गसे श्रतिका विरोध होने पर छिङ्गश्रति को कल्पना 
करके वाक्यसे श्रतिका विरोध होने पर छ्ङ्गि ओर श्रति की कल्पना करके 
ओर प्रकरण से श्रति का विरोध होने पर वाक्य, लिङ्ग ओर श्रति की कल्पना 
करके ये प्रमाण विनियोजक होते द । इख प्रकार ये प्रमाण अपने-अपने पूर्वप्रमाण 
की कल्पनामे खगे रहते है, तो श्रतिप्रमाण प्रत्यक्ष विनियोजकप्रमाणको लेकर 
पदार्थं का अंगत्व बोधन कर देताहै। अतएव श्रतिप्रमाण प्रवल कहा जाता 
है। पहले कहा जा चुकाहै कि “निरपेक्षो रवः श्रतिः" । अन्य कौ अपेक्षा कि 
चिना जो शब्द्‌ अंगत्व का बोधक द, वह श्रति है । लिङ्ग आदि अन्य-सापेश्ष ई । 
अतव श्रति प्रव प्रमाण है । प्रवल प्रमाण प्रवृत्तो जाने पर दुर्बल प्रमार्णो में 
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अत एव ^“े्द्रया माहपत्यमुपतिषटत इत्यत्र यावल्लिङ्गादिन्द्रया इन्द्रो 
पस्थाना!ङ्गखं कस्प्यते तावत्‌ प्रत्यक्षया श्रुत्या गाहपत्योपस्थाना ङ्खस्वं 
क्रियत इति एन्द्री माहपत्योपस्थानाङ्ग"्‌ । 
( लिङ्गनिषूपणम्‌ ) 
सामथ्यं लिङ्खम्‌। य्दाहुः-- 
(साम्यं सर्वंमावानां लिङगमित्यमिधीयते' इति । 


विद्यमान कल्पकत्वशक्ति कुण्ठित हो जाती है, क्योकि प्रवर प्रमाण ने अंगत्व बोधन 
कर दिया ठो उनका कायं समाघ्ठ हो जाता है । 

छग से श्रुति के प्राबल्य मँ उदाहरण दिया जाता है-ेन्द्रया गार्हपत्य 
मुपतिष्ठते । इन्द्रो देवता अस्या इति रेन्द्री, तया रेन्द्रथा -अथौत्‌ इन्द्र देवतावाटी 
च्छ्वासे । जो ऋचा इन्द्र देवता का वर्णन करती हयो वह ऋचा एेन्द्री कहखती 
ह| __ 

"कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे। 
उपोपेन्नु मघवन्‌ भूय इन्नुते दानं देवस्य प्रच्यते ॥ 
यह पूरा मन्त्र रेन्द्री है! इस मन्त्र से (-गोदैपत्यं ) गाहपत्यनामक अग्नि के 
( उपतिष्ठते उपपूर्वक स्था धातु का अर्थं ) समीप मे ख्डे हो जाना अथवा मन्त्र को 
कहते हुए इस अग्निके समीप मे जाना। रेनद्री मन्त्र का उच्चाश्ण करते हए 
गार्हपत्य अग्निके समीपम खड़ा होना या ` गार्हपत्य के पास जाना, यह विधि- 
वाक्य का अर्थं हुा। - गार्हपत्यं "भे द्वितीया साध्यत्व अथीत्‌ प्राधान्य की 
बोधिका द्धै) देन्द्रया मे तृतीया साधनत्व अथौत्‌ अङ्गत्व की परिचायिकादहे। 
इसका निष्कष यदह निकटा कि रेन्द्री मन्त्र गार्हपत्योपस्थान का अङ्ग दै। अथोत्‌ 
इसका उच्चारण कर गाहैपत्य अग्निके समीपम खड़ा होना चाददिए या उसके 
समीप जाना चाहिए । मन्त्रके सामथ्यं काअवटोकन करने से ज्ञातहोतादहेकि 
इन्द्र देवता के प्रकाशक इस मन्त्र से इन्द्रोपस्थान करना चाददिए । किन्तु इन्द्रो- 
पस्थान करने का बोधक शब्द “इन्द्रमुपतिष्ठतेः नहीं दै । सामथ्ये से इस शब्द की 
कल्पना करनी षडमी । जव तक सामथ्यं शब्द की कल्पना मे प्रवृत्त होगा उससे 
पूर्वं 'गाहपत्यसुपतिष्ठते' यह्‌ प्रत्यक्ष श्र ति मन्त्र का गाहपस्योपस्थानाङ्गत्व बोधन कर 
देगी तो छिङ्गप्रमाण मे विद्यमान कल्पकत्व शक्ति को श्रति रोक देती है। इसीटिर 
श्रति प्रबल प्रमाण दहै 
लिङ्गपमाण 
सामथ्यं लिज्गम्‌। सामथ्ये शब्द्‌ का अर्थदहे शक्ति। यद्‌ शक्ति शब्द्‌- 

गत ओर भर्थगत दो प्रकारकी दहै) अतएव वद्धसंमत 'सामथ्य सवंभावानां 


१. २. नयम ३ ट्या ४. दत्वम्‌ 
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तेनाङ्गं, यथा-- देवसदनं^ दामि इत्यस्य लवनाङ्गत्वम्‌ । सदि 
लवनं प्रकाशयितु' समथः । त्च लिङ्गं द्विषिधम्‌-- सामान्यसम्बन्धवोधक- 
प्रमाणान्तरानपेक्ं तदपेतं च । तत्र यदन्तरेण यन्न सम्भवत्येव तस्य तद्ङ्‌ गर 
तदनपेधं केवललिडगादेव । यथा-अधज्ञानस्य कर्माचुष्ठानाङ्गतम्‌ । 
हर्थज्ञानमन्तरेणाष्टानं सम्मवति । 





शक्तिरित्यभिधीयते' इसमे सर्वभावानां कदा है । भाव--शब्द भी दहै ओर अर्थं 
भी। अर्थगत सामथ्ये का विचार सामथ्योधिकरणय् में कर चुके हँ । वृतीयाध्याय 
के इस लिङ्गाधिकरण मे शब्दगत सामथ्यं का विचार करना है! शब्द्गत सामथ्यं 
से विनियोग का उदाहरण दै बर्हि वसदनं दाभिः । यह्‌ मन्त्र वर्हि के ङ्वन- 
प्रकाशनमे सामथ्यै रखता है । अतः वह्‌ सामथ्यं = छग, मन्त्र का ठ्वनके 
प्रति अंगस्व बतखाता है । 
छिङ् प्रमाण का विभाजन करते ह--तच्च छिङ्कं ह्िविधम्‌ । प्रथम लिगभ्रमाण 
अंग ओर अंगी का सामान्यसंबन्ध बताने बाले प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता । 
दूसरा उस प्रकार के प्रमाण की अपेक्षा रखता है । अंग ओर अंगी का उपकाय- 
उपकारकभाव सम्बन्ध होता है। उपकारक अंग ओर उपकायं अंगी । किसका 
कोन उपकारक, किसका कौन उपकार्यं, इसको अवरात कराने के निमित्त छः प्रमाण 
श्रति आदि माने ग्ये दै। उनमें दिगसामथ्यंशक्किरूप द्वितीय प्रमाण अपने 
सामभ्य॑से अंगत्वको बट्छातो देता दहै, किन्तु यदि कदाचित्‌ कोई बाधाया 
व्यभिचार की शंकाकरदे कि इसके विनादही काय सम्पन्न करलं। जिस उपकार 
के निमित्त अंग का अनुष्ठान माना जाता दै छह उपकार नदीं होता हो आदि । तव 
वह्‌ सामथ्यं प्रमाणान्तर की अपेक्षा रखता है । जरह इस प्रकार की शङ्का का उद्य 
नदीं हे, वद्यं प्रमाणान्तर की अपेक्षा नही होती है 1 
निर्दिष्ट अंग के बिना कार्यं संपन्न नदीं होतादो वह्यं ग ओर अंगी का 
सामान्यसंबन्ध वतछाने बाते प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती! जिस अंगके बिना 
कार्यं संपन्न दो जात्ता हो वद्य उसके अंगत्व की व्यवस्था के छिए सामान्यसंबन्ध 
१. बरहिर्देवखदनमारभेः इति तंत्तिरीयो मन्तः 
२. प्रथम ध्याय का अंतिम अधिकरणहि। यहां काविचास्है कि श्रत यागो 
पुरोडाश, आज्य भौर मांस तीन प्रकार के द्रव्य होतेह! इन द्रव्यो का अर्व॑दान 
(अलग ) करके होम होता है । अवदान कस्नेकेख ठ, हाथ भौर चुरा तीन साधन 
श वेणावद्यतिः हस्तेनावद्यति? स्वधितिना कवद्यति विरहित हँ 1 किन्तु किष साधन 
से किस द्र्य का अवदान करना चाहिए, यह चात नहींदहै। द्रव्यगत सामथ्यं से 
इसकी व्यवस्था मानी गयीदैः जञेसेस्रवसे माज्य, हस्तसे पृरोडा्, तथा 
स्व्धितिसे मांख। यह्‌ टै पदा्थगत सामथ्यं का विचार) 
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यदन्तरेण यरमम्भवति तम्य तदथत्वं तदपेकतमु, यथा-उक्तस्थ मन्त्रस्य 
लवनाङ गत्वम्‌ ; लवनं हि मन्तरं विनाप्युपायान्तरेख स्मृत्वा कृतुः शक्यम्‌ , 
अतो न मन्त्रो लवनस्वरूपा्थेस्पम्भवति, किन्त्वपूवं पाधनीभूतलवनपरकाश- 
नाथः } तं च न साम्यमात्रादुवगम्यते, लवनप्रकाशनमात्रे सा्रण्यात । 
तोऽव प्र रसादि सामान्यपम्बन्धवोधक स्वीकायस्‌ । दर्भपूर्णमासप्रकरणे 
हि मन्त्रस्य पाठादेवमवरगस्यते-त्रनेन मन्तरेण दगुपूशमासापूर्वसम्बन्धि 
किचित्‌ प्रकाश्यते-इति । अन्यथा प्रकरणपाटतरैयथ्यंग्रसड्गात्‌ । कि तदपूं- 
सम्प्रन्ि प्रकाश्यभित्यपेक्तायां सामर््याद्वहिंरेवनमित्यवगभ्यते ! तद्ध बरहि 


वतखाने वाले प्रमाण की अपेक्षा होती है। जैसे सभी कर्मो का अनुष्ठान, ज्ञान- 
पूर्वक होता है । कर्मस्वरूप का ज्ञान नदीं हृभा ओर कर्म का अनुष्ठान होता दै, 
यह संभव नहीं है । समञ्च बिना क्र्म का अनुष्ठान कैसे संभवदहो सकता है । 
अतः सिद्ध हजा कि अर्थज्ञान कर्मसामान्य के अनुष्ठान मे अंगदै। इसमें 
प्रमाण है सामथ्यं ओर वह अर्थज्ञान अंगा होने म प्रमाणान्तरं की अपेक्षा 
नदीं करता । 


लिङ्ग प्रमाण का दूसरा उदाहरण है-यथा उक्तस्य मन्बस्य । बहि्दवसदनं 
दामिः। यह मन्त्र छ्वन स्प अर्थ के प्रकाशन मे सामर्थ्यं रखता है, अतः इस 
भन्त्रसे कुश का लवन करना चाहिए, इस प्रकार विधि की कल्पना करके 
खवनक्रिया के प्रति मन्त्र की अंगता सिद्ध करनादहै। इसमें प्रश्न द्यो सकता 
है कि मन्त्रके चिना दही कुशो का लवन करे, ठवनकायै ठो सम्पन्नो दी 
जायगा, सन्त्र की क्या आवश्यकता? यद्यपि मन्त्रोँका काये होता है अनुष्ठान 
मे सगे हए ऋत्विजो को पदार्थस्मरण कराना । सर्न्त्रो का उच्चारण करते हुए 
ऋत्विज मन्तरार्थज्ञान से आगे के पदार्थो का स्मरण करते है, ओर तदनुसार 
पदार्थो का अनुष्ठान करते ह, यह्‌ पदार्थ-स्मरणरूप फल मिलता है; तथापि स्मरण 
फर उपायान्तर से भी हो सकता दे, तो मन्त्रोच्ारण की क्या आचश्यकता ? एेसा 
प्रश्न होने पर इसका समाधान मन्त्र के सामर्थ्यमात्र से नहीं हो पराताहै। 
पले कहा जा चुका कि सभी अंग स्वरूपसंणादन के छ्एि न होकर अपूर्व 
संपादनके ल्पिहोतेद। यह्‌ केवल सामथ्यं से नदीं जानाजा सकतादै। इस 
लिए सामथ्ये प्रमाणान्तर को अयेक्षारखता है । क्योकि सामथ्यं छ्वन अर्थ॑को 
भकाशन करते हुए शान्त हो जाता ह । अतः अपूर्वसंवन्ध वतखने के निमित्त 
भकरण आदि प्रमाण स्वीकार करने पडते प्रकृत मन्त्र दर्शंपूणैमास प्रकरण 
मे पठितदहै। पाठ से अवगत हातादहै कि प्रकरणसंवन्धी क्रिसी अर्थं को यह 
प्रकाशित करतादै। यदि मन्तरकेद्वारा प्रक्रादित अर्थका प्रकरण के साथ संबन्ध 
न मानाजायतो इस मन्त्र का इस प्रकरण मे पाट व्यर्थं हो जायगा । अतः स्वीकार 
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स्सस्कारद्ारोऽपू संबन्धीति मन्त्रस्य सामथ्यत्तदर्थत्वे सति नान्य प्रस- 
ज्यते । तस्मात्‌ व्हिदेवसदनं दामी! त्यस्य प्रकरणादशंपूणंमाससम्बन्धितया- 
वगतस्य सामर्थ्यान्नवनाड्‌ गत्वमिति सिद्धम्‌ । 

पूषानुमन्त्रशमन्त्राणां तु यागानुमन्त्रशसमाख्यया यागसामान्यसम्बन्धे- 
ऽवगते सापर्थ्यात्पूषयागसम्दन्धो ऽवगम्यते । 

नलु तेषां यावत्समाख्यया पूषयागेन सामान्यसबन्धो ऽवगम्यते, तावत्‌ 
प्रकरणदशेपू्णमासाम्यामेव सामान्यसंबन्धोऽवगतः, समाख्यातस्तस्य बली- 


करना चादिए कि प्रकरणसम्बन्धी अपूर्वं के प्रकाराननिभमित्त इस मन्त्रका इस 
प्रकरण में पाठ दै। प्रकरणसंबन्धी बह अपूर्वं कौन दहै? विरोष जिज्ञासा की 
पतिं सामथ्ये करताहै कि वर्हि के छवनसंबन्धी अपूर्वं । अथोत्‌ 'वर्हिटटुनातिः से 
प्राप्न वन इस मन्त्र से करने पर दी वह वर्हि दशंपूणमास से जायमान अपूर्वं का 
उपकारक होगी अन्यथां नदीं । निष्कषं यह हुआ कि 'वबर्हिरदवसदनं दामि' यह 
मन्त्र सामान्यसंवन्धवोधकपरमाण प्रकरण से दशंपूणैमास का संबन्ध रखता है ओर 
उसका रिङ्क से ख्वनांगत् बोधित होता दे । 

लिङ्ग से अपेक्षित सामान्य-संबन्ध-बोधक-प्रमाण-प्रकरण को बतलाया गया 
अव उस प्रष्टार का प्रमाण 'समाख्या) भी होता है, यह कहते ई--पूषानुमन्त्रम- 
मन्त्राणाम्‌ । मन्त्र अनेक प्रकार के होते ह--करणमन््, क्रियमाणानुवादी मन्त्र, 
याञ्यामन्तर, पुरोनुवाक्य मन्त्र, अनुमन्त्रण मन्त्र इत्यादि । इनमे अनुमन्त्रण मन्त्र 
बह होता है जो याग की समाप्नि होने पर यजमान द्वारा उ्ायेमाण होताहै। इस 
प्रकार के मन्तो को समास्या संज्ञा “वागानुमन्त्रण मन्त्रः है । मन्त्र की आलुपूरवीं यह 
दै-पुष्णोऽदहं देवयञ्यया पुष्टिमान्‌ पञ्यमान्‌ भूयासम्‌? । इस मन्त्रकी समास्या-- 
संज्ञा से सामान्य यागसंबन्ध अवमत होने पर मन्त्रत सामथ्ये से पूष देवता 
जिसमें है उस विशेष याग का संवन्ध निशित होतादै। पूष देवतावाङा याग 
्पोष्णं चरुम्‌, इत्यादि वाक्यो से विहित है । उस याग का यह्‌ मन्त्र अजग हे । 

इस सन्दर्भ मे एक शंका होती है किं यह मन्त्र दशंपूणेमासप्रकरण मेँ अधीव 
है । सामान्यसंबन्धबोघन करनेवाले समाख्या प्रमाण का अवलंबन करते हुए 
सामथ्यं पूषदेवतावाले याग का मन्त्र अंग कटना ठीक नदीं है। क्योकि अंगस्व 
दोधकं दः प्रमाणो मे समास्या अन्तिम प्रमाण है ओर यह्‌ सवसे दुबेख है । इसकी 
अपेक्षा प्रकरण प्रमाण चौथा है । वटावलाधिकरण न्याय से पूर्वपूर्वं प्रमाण प्रन 
होता है, तो प्रकरणभ्रमाण से यह मन्त्र दशंपूणेमास का दी अंग कयो न माना जाय १ 
अर्थात्‌ दुक समाख्या, सामान्यसंबन्ध बोधन करने के छिए्‌ जव प्रवृत्त होगी, उसके 
पूव ही प्रछ्‌ प्रकरणभ्रमाण उस संबन्ध का बोधक होकर सामथ्यका आश्रय बन 
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यस्त्वात्‌ । श्रत एव पोरोडाशिकमिति समाख्याति ब्राह्मे शआाम्नातानामपि 
प्रयाजानां प्रकरणात्‌ सानाय्योपांश्ययाजाड्‌ गत्वमपीत्युक्तम्‌ । 

क्कि च यागादुमन्त्रणसमाख्ययापि न पूषयागेन सामान्यप्तवन्धोऽवग- 
म्यते, किं तु यागमात्रेणः प्रकरणेन त॒ दरशपूर्णमासाम्यामेव विशेषसंबन्धोऽय- 
गस्यते। अतः प्रकरणाञ्कटिति तत्सम्बन्थस्मैवावगतत्वात्तदथेत्वमेव तेषां 
युक्तम्‌, पूषेतिशब्दस्य पुष्णातीति व्युखच््या कथञ्िदग्न्या्यभिधायितवात्‌ । 


सकता दै । क्योकि समाख्या से प्रकरण प्रबल प्रमाण ह। इसका उदाहरण देते 
ह--अतपव पौरोडाशिकमिति । याज्ञिक पदार्थो का समुदायरूप से व्यवहार करनेके 
छिए अनेक समाख्याय बनायी गयी ईद--'पोरोडाशिकं काण्डम्‌, 'आभ्वयेवं काण्डम 
आदि । पुरोडाश याग से संबन्ध रखने वाले पदार्थ जरह पठित ई वरहो उसकी संज्ञा 
रौरोडाशिकं काण्डम्‌' दै । तैत्तिरीय संहिता के द्वितीय काण्ड का पांच ओर 
छडा म्रपाठक "पौरोडाशिकं काण्डम्‌ इस समाख्या से व्यवहृत दै । इस पौरोडाशिक 
काण्ड मे पोच प्रयाज याग-समिधो यजति, तनूनपातं यजति, इडो यजति, वर्दिय॑जति 
जर स्वाहाकारं यज्ञति पठित ईै। पौरोडाशिक खमाख्या से ये पाचों प्रयाज 
पुरोडाश याग के अंग प्रतीत होते ई! दशेपूणैमा्मेदो आग्नेय पुरोडाश याग, 
अग्नीषोमीय पुरेडाशयाग एक, उपांशुयाज, आच्यद्रन्यक याग एक, इन्द्रदेवताक- 
दधिषयोद्रव्यक दो याग (ये दोनों याग सान्नय्य संज्ञा से ज्यव्हृवर्द)। इस 
प्रकार इः याग । इनमे समाख्या से प्रयाज पुरोडाशयाग के ही अंग होगे । 
समास्या को बाधित करके प्रकरणग्रमाणः प्रयाज मे उपाद्ययाज एवं दधिपयो-- 
( सान्नाय्य) याग का भी अगस बोधित करता दे । उक्तम्‌ । वार्तिककार ने 
बद्ाबङाधिकरण में कहा है । 

केव इतना दी नदीं कि प्रवर प्रकरण से बाधित होने से समाख्याप्रमाणः 
मन्त्र को पूषदेवताक याग का अंग नहीं सिद्ध कर सकता, किन्तु खमाख्याग्रमाग याग- 
सामान्य के संबन्ध को भी वोधन करनेवाला दै जजर प्रकरण तो विशेष दशंपूणेमास 
याग संबन्ध को बतलने वाला है । अक्तः खमाल्या से प्रथम प्रवृत्त होकर प्रकरण 
दृशंपू्माखसंबन्य को वतते हए मन्त्र मे दशंपूणेमाख का अज्गसव स्थापित कर देता 
ह। अतः प्रकरणसे मन्त्रको दशपूणैमास का ही अन्ग मानना युक्त दै। इस 
प्रकार मन्त्र को दशपूर्णमास का अंग मानने पर एक वाघा उपस्थित होती हे कि पूष. 
नामक देवता दशंपूणमास याग मे नही, दै तो यह मन्त्र अंगवनकर ही क्याकरेगा! 
प्रयोगे समवेत द्रव्य या देवताका स्मरण कराना ही तो मन्त्ंका प्रयोजन दहे । 
नव दशपूर्णेमास यार्मो मे पूषा देवता. हयी नदीं तव यह्‌ अंग बनकर किसर प्रयोजन 
का संपादन करेगा इसी वाधाको दुर करने का ग्रन्थ है--पूषेति शब्दस्य 
पुष्णातीति आदि । पुष्णातीति पूषा व्युतत्ति से पूषा का अर्थं अग्नि आदि मानकर 
पूषालुमन्त्रण सन्त्र को दृशंपूर्णमासाज्ग माना जा सकता है) 

९२ 
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मैवम्‌ । पूषाचुमन्तरणमन्त्े हि श्रयमाण एप्रमवगस्यते-पूवामिघानसमथ- 
त्वादयं मन्त्रस्ततप्रकाशनार्थः-इति लवनमन्त्र इव लवनप्रकाशना्थः | न तत्र 
प्रकरणाद्यपेश्षा, येन तेषाप्रपजी्यत्वेन प्राबल्यं स्यात्‌ । पएकरणात्त दशपू 
मासराथेतवे तस्य वाक्यलिङ्ग्रुतिकल्यनेन पिनियोलकतवात्‌ लिङ्गस्योपजीन्य- 
त्वेन प्रावल्यम्‌ । अतो लिङ्गात्पूषप्रकाशनाथत्वेऽवगते रन्मात्रप्रकाशनम- 
नथंकमित्यपू्वंसाधनपूषप्रकाशनाथंत्वं वक्तव्यम्‌ । फ तदपूतरित्यपेचायां 
यागाजुमन्त्रणसमास्यानुगृहीता्चि्गात पूषयागापूवसम्बन्धिदेवताग्रकाश- 
नार्थोऽयमित्यवमम्यते । अतो यद्यपि समाख्यातः प्रकरणं वरीयः तथाऽपि 
तस्य लिङ्गेन बाधितत्वात्‌ समाख्याया दुर्ब॑लाया अपि प्रबललिङ्गाधितत्वैन 
प्राबल्यात्‌ सैव सामान्यसम्बन्ये प्रमाणं सम्भवति, दुवलस्यापि प्रबलाभितस्य 
श्राबस्यात्‌ । 

अत एव श्रत्येक्षया दुधल्लाया श्रि स्मृतेराचमनरूपपदा्ाधरितत्वेन 


इस शंका के खण्डनरूप से प्रवृत्त म्रन्थ है--मेवम्‌ ! खण्डन का भाव है 


कि 'पूष्णोऽदं देवयज्यया" यह मन्त्र अपने सामथ्यं से केवट पृष देवता का प्रकाशन 
करते हुए प्रयोजन को नदीं प्राप्त करता, क्योंकि पूष.देवता-संबन्धी यह्‌ मन्त्र हे, इतने 


ज्ञान से कोई प्रयोजन सिद्ध नदीं देवा । जव तक अपूर्वं संबन्ध अवगत नहो होता, 
तव तकं निष्प्रयोजन ही है । अतः मन्त्रगत सामथ्यै, सामान्यसंबन्ध बताने बाले 
प्रमाण की अपेक्षा करने पर ध्यागानुमन्त्रण मन्त्र" समाख्या के अवलंवन से पूषदेवता- 
चाले याग के अपूर्वं के साथ संवन्ध रखनेवाले देवता के प्रकाशन के दिए है, मन्त्र 
ठेखा बतटखाता है । समाख्या से प्रकरण प्रवल होता है किन्तु बह टिद्गप्रमाणसे 
बाधित होनेसे समाख्याका बाधक नहीं बन सक्ता क्योकि समाख्या प्रबल 
छिङ्गाधित है । अतः समाख्यादी लिङ्गके लिए सामान्य संबन्ध वत्तखने बाला 
भ्रमाण हो जाता दहै, स्वयं समाख्या दुर्बल होते हुए भी प्रवलाश्रित होने से प्रबङ वन 
जातादहै । 


इस संद्भको शिष्टकोपाधिकरण न्याय बतल्यकर पुष्ट करते ह--गत पव 
शरुत्यपेश्चया आदि से । प्रथमाध्याय तीसरे पाद्‌ के तीसरे अधिकरण को रिष्टाकोपा- 
धिकरण कहते है । वहाँ का विवार दै कि वेद्‌ द्त्वा वेदिं करोति' इस विधिने 
वेद ओर वेदि बनाने का क्रम बतलायाहै। वेद शब्दकाञर्थंहै सोये हुए बचे 
की जानुसदश आकारवाछे कुशाओं से वनायी गयी युष्टि। दशंपूणेमास के 
जुहू आदि पात्रं के साफ करने ओर पुरोडास के भस्म को हटाने आदि कार्योमें 
इसका उपयोग होता है। इस वेद को बनाकर वेदि ( यज्ञवेदी) को बनाना 


वारतोषिणी सितः ५१ 
प्राबस्यात्यदार्थधमंगुखमूतश्रौतक्रमत्यगेन वेदकरणानन्तरं चुते आचम- 
0 
नमेव कायमित्युक्तम्‌ । 


यथाहु-- 
्रस्यन्तवलवन्तोऽपि पौरजानपदा जनाः । 





ववादिए । वेद को बनाकर ही वेदि का निमौण करना, क्रम है । इस क्रम का विधायक 
है "वेद्‌ कृत्वा वेदिं करोति । दैववशात्‌ वेद" बनाकर अभ्वयु छक दे तो स्मूतिकार 
आचमन का विधान करते है श्ुते आचामेत्‌ः। बीच मं आचमन करने पर 
वेद्‌ ओर वेदिकाजोश्रुति से विहित क्रम दै, उसका उपरोध दो जाता है। क्रम 
की विधायिका श्रति दै, ओर आचमन की विधायिका स्मृति। रत्यर्थं का विरोधः 
होने पर दुर्बल स्मृति को प्रवल श्रुति बाधित कर देती है । अत्तः बीच में आचमन 
करना नही चाहिर, यह पूर्वपक्च प्राप्न होने पर शिष्टाकोपाधिकरण में सिद्धान्त किया 
गया दै कि आचमन करना चादिए । यद्‌ दीक है कि श्रुति प्रबल द ओर स्यति दुबल 
दै । प्रमाणो का यह प्रबल तथा दुर्वे भाव दै, किन्तु दोनों प्रमाणो के प्रमेयो को देखने 
पर श्रतिका प्रमेय अथीत्‌ पदार्थो म रहने वाटा क्रम घर्महै, स्यृतिकातो पदार्थं 
आचमन है । पदार्थं ओर पदार्थघर्मो म पदार्थं का प्राबल्य निधितदै। क्योंक्गिः 
पदार्थघर्म का आश्रय पदार्थं होता दै! प्रमाणो के बशाबख के निश्चय होनेसे 
पूर्वं प्रमेयो के बलाबल का निश्चय करना आवश्यक है । अतः स्मृति स्वयं दुबंख 
होती हृ भी प्रवर पदार्थं आचमन की प्रतिपादिका होने से श्रुति की अपेक्षा प्रव 
बन जाती है ! अतः आचमन करना ही चाहिए) क्रमका अधसर तवहोताहेः 
जब सारे पदार्थं आजार 1 इसिए श्रुति से बोधित क्रम को त्याग कर बीच में 
दीक आने,..पर प्रवल पदार्थं से आधित स्मृतिके द्वारा विहित आचमन का अलु 
शान होगा इस न्याय वाया समाख्या से प्रवरूदोतेदह्ुए भी प्रकरण समाख्या के 
आश्रयमूत लिङ्ग प्रमाण का आश्रय लेता दै । अतः समाख्या से प्रकरण को दुव 
मानना उचित है१। अतः सिद्ध हआ कि सामान्य सम्बन्ध का अवबोधक 
समाख्या से युक्त लिङ्गप्रमाण पूषानुमन्त्रण मन्त के पूषदेवताक यागाङ्गत्व को अवगत 
करता है इस श्रसङ्गमें वातिक का प्रमाण देते दहै--यथाहः* । धन से, बरसे 





१ इस सन्द्भमे ज्ञातव्यहै किं कोई भो प्रबल होनेसेही दुबल का बाधक नही बनता 
किन्तु विरोघ प्राप्त होने पर प्रबल बाधक होता ह। वियेध दोनों प्रमाणों के प्रमेयो 
पर अवलंबित है। दरबल का भौ प्रमेय यदिप्रबलहे तो दुबंरु भी प्रबल बन जाता 
है 1 यह न्याय छौकिक व्यवहार मे अत्यन्त उपयोगी है । 

२ यह्‌ न्याय प्रजातन्त्र का अत्यन्त उपयोगी है। न्याय पालिका का महस्व सुरक्षित 
रखना! जनता का कतव्य दो जातादहै। हमारी ही सरकार क्योनटो प्रशासन करने 
वाले भौर जनता न्याय के सामने सुकना ही होगा । 





९२ मीमासान्यायप्रकाशः 


रवेरपि बाध्यन्ते पुरूमैः पाथिवाभितेः ॥ इति । 

यतत-पूपेति शब्दः कथञ्चिद्रन्याद्यभिधायीति-तन्‌; तस्य %्रदन्तको 
हि (स); इत्यादिवाक्यकेेण वैदिकम्रसिद्धया चाऽथवरिरोषे रूढत्वात्‌, स्दे- 
श्रावयवार्थालोचनसापेकादयोगात्‌ बरीयस्त्वात्‌ ; अत एव॒ वषास रथ- 
कारोऽभ्नीनादधीते''त्यत्र रथकारशृब्देन सौधन्वनापरपर्यायो वणेविशेष 
उच्यते, सुटः प्राषस्यात्‌; न तु रथं करोतीति व्युत्पा द्विजातयः, योगस्य 
दौबस्यादित्युक्तं षष्ठे । 

तस्मायुक्तं समाख्यया सामान्यसम्बन्येऽवगते सास ्यत्पूषयागसम्बन्धः 
पूषानुमन्त्रणमन्त्राणामिति । 





नगर-्राम-निवासी जनता कितनी दी वलवती क्यो न हो किन्तु दुवेरु राजपुरुषो 
के द्वारा विसेध या नियमोल्छंघन अथवा अनुशासन भंग होने पर निगृहीत 
हो जाती हे। 

पूर्वपक्षी की उक्ति का अनुबाद्‌ करके खण्डन करते ह-यत्त्‌क्तम्‌-पूषेति 
शब्दः कथञ्िदग्न्या्यभिधायीति, तन्न । पुष्णातीति पूषाको व्युत्पत्ति से पुषन्‌ शब्द्‌ 
कार्थं अग्नि आदि देवता भी हो सकता है, किन्तु पूर्वं ओर अपर संद्भ का अव- 
खोकन करके व्युत्पत्ति से सिद्ध अर्थं का ग्रहण करना प्वाहिए । व्याकरण केद्वारा 
व्युत्पत्ति होती है, अतः शब्द्‌ से मनमानी अर्थ का ग्रहण अनुचित है । इस प्रकार 
के स्थर में वेद्‌ स्वयं अर्थं करने की दिशा दिखाता है । पृष देवतावाज्ञे याग के 
प्रकरण मने "पूषा प्रषिष्ठमागः इस विधि के संनिधिमें वाक्यशेष हे "अद्न्तको हिं 
सः । विधिवाक्य का अर्थं है-श्रिष्टः श्नीहि या यव का आटा, भागः हवि जिसका 
रेखा पूषदेवता है । पूषदेवताक कर्म म अदेसे बने हए द्रव्य होगे । वाक्य 
शोष का अर्थं है--कर्योकि वह्‌ पूषा दन्त रदित है । बिधि ओर वाक्यदोष से ज्ञात 
होता है--रूढि से किसी देवताविरोष का नाम पूषा है 1 योग से रूढि प्रबङ होती 
है “्योगाद्रढि्वैडीयसी" न्याय द । रूढि इसलिए प्रवर है क्योकि योग स्थल मे शब्द 
के अवयव के अ्थँकी अपेक्षा कर अर्थं करना पड्ताहै, ओर रूढि स्थम इस 
प्रकार की अपेक्षा नदीं करनी पड़ती । अतः अग्नि आदि देवता से भिन्नदै, जो 
पूष शब्द्‌ से मानाजातादहै। योग से रूढि के प्राबल्य में रथक्राराधिकरणन्यायका 
उदाहरण देते ह-वर्षासु रथकारो.ऽग्नीनाद घीतत । वषोकाट मँ रथकार अग्न्याधान 
करे । रथकार शब्द्‌ ^रथं करोतीति" व्युत्पत्ति से त्रैवणिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यो का 
बोधक होता है । रूढि से खुधन्वा त्रेवणिक से न्यून जातिविशेष का बोध होता 
है। योगसे रूडिके प्रबखहोने से जातिविरोषका ही ग्रहण करना चाहिए, यद्‌ 
चिद्धान्त रथकाराधिकरण प्ठाध्याय प्रथम पाद मे किया गयादहै। प्रकृत विषयका 


वाटतोषिणीसहितः ९३ 


यथाहुः-- 
यागानुमन्त्रणानीति समाख्या^क्रतुयोजिकरा । 
तस्माच्छक्त्यनुरोधेन प्रापिस्तदेवते क्रतौ ॥ इति । 
तत्सिद्धं॒प्रमाणान्तरमिद्रसामान्यपन्वन्धस्य पदार्थस्य बिनियोजकं 
लिङ्गमिति । | 
तत्र मन्त्रविनियोजकं लिद्धं यख्य एवार्थे विनियोजकं, न गौणे । शुख्या- 
थस्य ग्रथममुपस्थितत्वेन त्रेवः विनियोगबुद्धौ पयवसन्नायां पुनभोणिऽथं 
बिनियोगकल्पनायां गौरवप्र्ङ्गात्‌ । अत एव "वहिदे सदनं दामी""ति मन्त्रः 
सामरथ्यात्ुशलवनाङ्गम्‌ , तेषां युख्यतवात्‌ , नोलपराजिलवनाङ्गमित्युक्तम्‌ । 


उपसंहार भ्न्थ है-- तस्मायुक्तं समाख्यया आदि । इस अर्थं में वार्तिक का प्रमाण 
देते है-यथाहुः । -यागालुमन्त्रण मन्त्र समास्या याग के साथ सामान्यसंबन्ध का 
बोधकदहै। इस प्रकारके मन्त्रो की 'अनुमन्त्रण मन्त्रः संज्ञा है। यह्‌ संज्ञा 
किसी याग के साथ संबन्ध के विना मनुषपन्न होगी) अतः वह सामान्य यागके 
संबन्ध का बोधन करती है। अर्थात्‌ किसी याग के साथ ये मन्त्र संबद्ध है, एेसा 
समास्या वतेकाती है। इस प्रकार सामान्य संबन्ध प्रतीत होने पर लिङ्ग-सामथ्यं 
के अनुसार तद्द्वे भन्त्र के वारा प्रतिपादित पूषदेवता-विशिष्ट याग में मन्त्रकी 
भ्रति होती है। इतने सन्द से यह्‌ निरूपित किया गया किं सामान्य संबन्ध 
बोध करनेवाले प्रमाण की अपेक्षा रखता हा छिङ्ग विनियोजक होता है । 


लिन्ाधिकरण मँ बतलायी गईं एक बिरोषता को निरूपित कर रहे है--तत्र 
मन्त्रविनियोजक लिङ्गम्‌ आदि से, मन्त्र के शब्द्‌ मुख्य एवं गोण अर्थं के प्रति- 
पाद्के होते ह! इनमें छिङ्ग प्रमाण मुख्य अर्थं का ही विनियोजक होगा, गोण अर्थं 
का नहीं । क्योकि मुख्य अर्थं पहले उपस्थित होता है । उपस्थित अर्थं के विनियोग 
में छिङ्गप्रमाण के व्याप्त होकर विनियोग हो जाने पर पुनः पश्चादुपस्थित गोण अर्थ के 
विनियोग में प्रवृत्त नदीं होता क्योकि दशेपू्ण॑मास आदि प्रकरण मेँ पठित मन्त्रों 
की आकांक्षा के अनुसार विनियोग-कल्पना होती है । यदि गौण अर्थम रिद्ग- 
प्रमाणसे मन्त्रके विनियोगकी कल्पना करगे शे पहले मुख्यार्थं के ज्ञान के बिना 
गोण अर्थका ज्ञान होगा हो नहीं । पहले ज्ञान मे भासमान मुख्यार्थमें दी मन््रका 
विनियोग करना दहै । इससं मन्त्र की आकांक्षा शान्तो जातीदै। आकाक्षाके 
अभाव से पुनः गौण अर्थं में विनियोग का अवसर नदीं रह जाता है । जैसे "वर्हिरदेव- 
सदनं दामि मेँ वर्हिःशब्द्‌ कुशरूप भस्यार्थं का बोधक है ओर गोण दुष्क तृण का 





१ क्रतुबोधिका, क्रतुयोजिनी इति च मुहदरेतपस्तके । २ विनियौजकतायां 





९ मीमांसान्यायप्रकाशः 
( लिङ्गस्य वाक्यादितः प्राबल्यनिरूपणम्‌ ) 

तदिदं लिक बाक्यादिभ्यो बलवत्‌ । तेषां हि न साकताद्विनियोजकतवम्‌, 
कितु लिङ्गं श्रति च कल्पयिता । न चासमंस् श्रुतिं कसपयितवा विनियोग- 
कल्यना सम्भवतीति सामर्थ्यस्यापि कस्प्यतेनोपजी्यत्वात्‌ । अतसतेयाव- 
स्मामथ्यै कखयित्वा श्रतिः कसस्यते तावदेवं कर्न सामथयन श्रुतिं कल्य 
यित्वा विनियोगः त्रियते इति तस्य प्राच्यम्‌ । अत एव स्योनं ते सदनं 
करोमि घृतस्य धारया सुखेवं कलयामि इत्यस्य सदनाङ्गत्वं लिङ्गात्‌, न त 
वाक्यात्‌ परोडाशपरतिष्ठापनाः ज्गलम्‌ , तस्य दौव्यादिति ॥ 


_ ___-------------- 
भी। उसमे मुख्य कुश के लवनमें ही मन्त्र का विनियोग हे, गोण वृणविरोष के 
खवनमें नहीं । 
वाक्य से लिङ्ग-प्रमाण का प्रावल्य 

दो प्रकारके खिङ्गप्रमार्णो का निरूपण कर--संप्रति वाक्यप्रमाण से छिङ्ञ- 
प्रमाण के प्राबल्य का निरूपण करते ह-तदिदं किङ्गम्‌ इत्यादि से। वाक्य 
म्रमाण तव विनियोजक दयो सकेणा, जब उस का विनियोञ्य अर्थके प्रकाशनमें 
साम्यहो। सामथ्यं की कल्पना किये बिना श्रुतिकल्पना के द्वारा वाक्य विनि- 
योजक नदय बन सकता । सामथ्यै का उपजीवन करते हए ही बह श्रुति का कल्पक 
होगा । जव वाक्यप्रमाण साम्यं की कल्पना में ठगेगा, तब क्छ सामथ्यैवाखा 
टिङ्ग प्रमाण श्रुति की कल्पना करके विनियोजक बन जाता है । अतः वाक्य दुवंख 
है उदाहरण ईै--स्योनं ते सदनम्‌ इत्यादि । 

“स्योमं ते सदनं छृणोमि चतस्य धार्या सुशेवं कल्पयामि । 
तस्मिन्‌ सीदाग्रत प्रतितिष्ठ व्रीहीणां मेध सुमनस्यमानः" ।1 

यदह पूरा मन्त्र हे । अध्वयुं पुरोडाश को संबोधित कर कता है-त्रीदियो के सार 
भूते पुरोडाश ! घृततकौो घारा से तुम्हारे छिए स्यान का निमौणकरतादहू, जो 
स्थान समीचन दोगा एवं वैठने के छिये अच्छा होगा । उस स्थान में तुम अच्छे 
मनवाल्ते होकर वैठो ओर प्रतिष्ठ पाजो । इस मन्त्रम दो कायं कटे गये है-- 
१, स्थान-वनाना, २. उसमें वैटाना । उत्तरार्थं के तस्मिन्‌ तच्छब्द से पृवधे के साथ 
एकवाक्यता होकर एक वाक्य बन जाने सं वाक्यरूप प्रमाण, समग्र मन्त को चाहे 
सदन बनाने मे चाहे सादन वेठानेमें मन्त्रका विनियोग करेगा। समग्र मन्त्र 
का सदन या सादन प्रकाशन मे सामथ्यै नीह) क्योकि पूरं सद्न-प्रकाशन 





१ स्योनं ते सदनं करोमि धृतस्य घारया सृद्िव कल्पयामि । तस्मिन््रीदामते प्रतितिष्ठ 
्रीहीणां मेध सुमनस्यमानः ॥ इति समग्रो मन्त्रः 
२ सादनाद्धुत्वम्‌। 


बारतोषिणी सहितः ९५ 
( वाक्यनिरूपणम्‌ ) 


समभिव्याहारो वाक्यम्‌ । समभिन्याहारो नाम साध्यत्वादिवाच्दिती- 
याद्यमावे वस्ततः शेषशेषिणोस्दोच्चारणम्‌ । यथा “यस्य परणेमयी जुहभंवति 
न (स) पाप दलोक शृणोति! इति । अत्र हि न द्वितीयादिविभक्तिः 
भये, केवरं पणेताजुहयस्समभिव्याहारमात्रम्‌ । तस्मादेव परणं ताया 
जुहङ्गत्वम्‌। न चानथक्यम्‌ , जुहोशब्दैनपूर्वलक्षणात्‌ । तदयं वाक्याथः-- 


म सामथ्ये रखता है ओर उत्तराधं सादन-प्रकाशन मेँ । वाक्यप्रमाण समयन मन्त्र 
को सदन करने भँ विनियोग करेगा तो उत्तराधे के सद नप्रकाशकल्य की कल्पना 
करेगा, अथवा समग्र मन्त्र को सादन मे विनियोग करेगा तो पूवौध के सादन- 
प्रकाशकत्वसामथ्ये की कल्पना करेगा । इस प्रकार कल्पनासे पूर्वं द्ी क्ट 
सामथ्यैवाला लिङ्गप्रमाण पृवीर्धको सदन करने मे ओर उत्तराधे को सादनमें 
मन््रका बिनियोगकरदेताहै तो वाक्य की कल्पकत्व शक्ति को रोक देगा, अतएव 
वाक्यसे लिङ्क प्रमाण प्रवद । 


वाक्यप्रमाण 

वाक्यप्रमाण का लक्षण ग्रन्थ है--समभिन्याहारो वाक्यम्‌ । समभमिन्या- 

हार शब्द्‌ का अर्थं है-- साध्यत्वादिवाचकद्धितीयाद्यभावे आदि । द्वितीया विभक्ति 
रहने पर साध्यत्व की ओर कृतीया रहने पर साधनत्व की अवगति होती दै। इस 
प्रकार मानने पर चह श्रुतिप्रमाणदही बन जायगा। अतः द्वितीयादि विभक्ति 
न रहने पर जौँ अंग ओर अंगी का उच्चारण हो वर्ह वाक्यप्रमाण कहाता हे । 
अङ्ग ओर अङ्गी के सदोच्चारण मात्र से अङ्गाङ्किमाव अवगत होता हो, वर्ह बाक्य- 
प्रमाण ओर जरह वाक्य मं द्वितीयादि विभक्ति घटितिन दहो ब्रह श्रति से विनियोग 
सममना चाहिए । उदाहरण है--यस्य पणमयी जुहूर्भवति । पर्णमयी का अर्थं है 
पलाशविकार । जुहूः वह पत्रविरेष है जिसमे अवदानसंस्कार से संस्कृत द्रव्य 
कोरखकर होम कियाजातादै। जुहूपात्र खड़ी से निर्मित हदोतादै उसी 
ठ्कड़ी का निर्दृश है- पणमयी । पाश काष्ठ से जुहू बनाना वादहिए। यँ 
द्वितीया आदि विभक्ति नदीं है किन्तु अङ्ग पणे ओर अङ्गी जुहू का समभिव्याहार 
दै, इस समभिव्याहार से अवगत होताहै कि जुहू का अङ्ग पणंहै! ^न पापं 
श्छोकं णोति यह भाग अर्थवाद है । एवच्च जुहू को उद्देश्य कर पणेता का 
विधान क्या जातादहै, तो पणेता से जुहू का सम्पादन करा--णेव्या जुहू 
भावयेत्‌" शाब्दबोध होगा। इसमे शंकाहये सकती दै किं जुहूपात्र जिस किसी 
काष्ठ से बन सकता है, तो पणेता के विधानसे क्या विदोष प्रयोजन ? अतः यद्‌ 
विधान अनर्थक दहै । समाधान है--पहलै कहा जा चुक्रा है--समी अङ्ग अपूव 
अयुक्त होते द । अथौत्‌ अपूर्वं ही अङ्गो का प्रयोजक होता है । जुहू स्वरूपसिद्धि 
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पर्णतया अवत्तहविर्धारणद्वारा यदू बंसाधनं तद्धावयेत्‌--इति । एवं च 
परंताया यदि जुः क्रियते तदैव तस्साध्यमपूधं भवति नान्यथेति गम्यते 
इति न परणताया वरेयश्यंम्‌ । अवत्तहविदारणट्रारेति चावश्यं क्त्यम्‌ , 
अन्यथा सुवादिष्वपि पणंतापत्तः । 

खा चेयं परंताऽनारम्याघीता न सवक्रतुषु गच्छति, विकृतिषु चोदके- 
नापि प्राप्धिस्म्भवेन द्विरुकलापततेः, किन्तु प्रकृतिषु । तदुक्तम्‌-- 


.-------------------------------~ 


के लिए पर्णताका विधानदहो तो विघेयपर्ण॑ताका निशित आनर्थक्य दै । अतएव 
“जुहू पद से जुहूसाध्य अपूर्वं की ठक्षणा मानी जाती है । अथौत्‌ जुहूस्व को 
उरेश्यतावच्छेदक न मान कर अपूर्वं साधनत्व को उदेश्यतावच्छेदक स्वीकार किया 
जाता दै । अपूर्वसाधनत्व धर्म से युक्त पदार्थं का पणैता से संपादन करं, यद बोघ 
होने पर उस धर्म से युक्त पदार्थं उपसत्‌ , धरुवा, सुव आदि भी पात्र होगे तो उनको 
भी पर्णा से बनाना पडेगा, जवक्रि उनऊे किए खदिर आदि कारौ का विधान हे । 
अतः उनद्धी व्यावृत्ति के छिए "अवत्तद विधीरणद्वार' यद विशोषण दिया जाता ह+ 
अ्थीत्‌ जो अवदान संस्कार से संस्कृत हवि को धारण करता हुजा अपूर्वं साधन दो, 
उसको पर्णता से वनाय । इतने सन्दर्भ से यह्‌ सिद्ध हआ कि पणेता से बनायी गई 
जुहू केद्वारा होम करेगे तभी अपूर्वं उत्पन्न होगा अन्यथा नहीं । इस प्रकार से 
विहित प्ण॑ता मे आनर्थक्य का प्रसंग नहीं हे) 

प्रसंग से पर्ण॑तासखम्बन्धी विोषता का उल्लेख करते ई--सा चेयं पणता 
आदि। वेद्‌ मे 'आरभ्याधीतः ओर 'अनारभ्याघीतः दो प्रकार के वाक्य होते दै । 
फिसी प्रकरण को आरम्भ कर्‌ पठित वाक्य आरभ्याधीत दै ओर प्रकरण के विना 
ही पठित वाक्य को अनारमभ्याघीत कहते है प्रकरणगात्त वाक्य, प्रकरण मेजो 
प्रधान है उसी से सम्बन्ध रखता दै । प्रकरण से सम्बन्ध नहीं रखनेवाटा जैसे 
पर्णतावाक्य है । उसमे प्रष्न होता है कि इसका सम्बन्ध किससे होगा १ इसलिए 
प्रशन उत्थित होता दै कि श्रौत्तयागों को प्रकृति ओर विकृति के रूप भँ विभक्त होने 
से प्रकृति ओौर विति उभयसाधारण्य से अनारभ्याघीत का सम्बन्ध दै १ अथवा 
रति याग के साथ ही सम्बन्ध है १ यह संशय होना स्वाभाविक हे । क्योकि 
अनारभ्याघीत का नियामक कोड नदहींदै। सर्वसाघारणत्त का अवगमन होता 
हे। इस सन्देह का निराकरण करते दँ -न सवेक्रतुषु गच्छति । यद्ध सस्य दे 
निः अनारम्याधीत का नियामक कोई नहीं है, किन्तु प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कलन्याः 
इस अतिदेश शाख्से विक्रयो का अनुछठान श्रकृतियार्गो के समान होता है, 
अथीन्‌ प्रकृतियाग जिन अज्ञं के साथ अनुष्ठित दै, उरी अज्ञ के साथ विकृति- 
यामो का अनुष्ठान करना चाहिए । चदि अनारम्याघीततों का प्रकृति के साथ 
सम्बन्ध मानभे तो वे अङ्ग अतिदेशके हारा विकृतिमे मी चे जातिर्है तो 





वालतोषिणीसदहितः ९७ 


श्रहृतौ वाऽद्िरुक्त्वात्‌' इति। 

दत्र वितिर्यतोऽङ्गानि गृहणाति सा प्रकृतिरिति न प्रकृतिशब्देन चिव- 
कितिथ, गृहमेधीये पणंताया अप्रापनिप्रषङ्गात्‌, न रि गृहमेधीयार्छाचन 
विकृतिरङ्गानि गृह्णाति, मानामावात्‌; र तु चोदका? यत्र नाङ्गप्राधिस्तत्फरम 
प्रकृतिशब्देन विवपितप्‌ । यथा दशंपृणंमासौ । तत्र हि न चोदकाङ्गप्राप्तिः। 
प्रफरणपरितैरेवाङ्खनेराकाष्षयात्‌ । गृहमेधीयादिष्वपि न चोदकादङ्गपराप्निः । 
क्स पोपकारिरवाज्यभागादिभिर्नेराकाङ्घयात्‌ । शरतो यत्र चोदकाः प्रवृत्ति- 
स्तत्रानारभ्याधीतानां सन्निवेश्चः । 


अनारभ्याधीतों का प्रकृतिविकृतिसाधारण्य क्यो स्वीकार कर १ अन्यथा द्विरुक्तत्व 
दोष होग। अथौत्‌ सर्वसाधारण होने से अनारभ्याधीत विकृति से भी संबन्ध 
रखता है ओर अतिदेश शाख्रसे भी विकृति से संबन्ध रखेगा । यह्‌ द्विरुक्तिरूप दोष 
हे । अतः अनारभ्याधीत प्रकृतिमात्र से संबन्ध रखेगा । इसमें प्रमाण है--प्रङृतौ 
वा, अद्विरुक्तत्वात्‌ ¡ अनारमभ्याधीत प्रकृतिके ही साथ संबन्ध रखता है, प्रकृति- 
विकृविसाधारण संबन्ध नहीं । क्यो १ अद्धिरुक्तत्वात, एेसा मानने पर द्विरुक्ति 
दोष नहीं ख्गेगा । 

यागो में प्रकृति ओर विकृति का कया स्वरूप है ? किसको प्रकृति कहते 
द ओरश्रिसको विकृति कडते है १ जव तक यह्‌ निशित नदीं होता, त तक 
अनारभ्याधीर्तो की व्यवस्था नहीं बन सक्ती है । अतः उसका विचार करते दै-- 
अच्र विकृति्यंतोऽङ्गानि गृह्णाति आदि । जिसे विङ्ृति याग के अंगों का म्रहण 
करते दं वह्‌ प्रकृति हे, एसा प्रकृति का लक्षण कहना उचित नहीं है । क्योकि चातु- 
मोस्य याग के तीसरे साकमेध पर्वं मं 'मरुदूभ्यो गृहमेधिभ्यस्सवौसां दुग्धे सायमोद्‌- 
नम्‌? वाक्य से गृहमेधीयेष्टि विदित है । यजमान गृहमेधी मरुदेवता्ओं के लिए अपनी 
सभी गायों के दुग्ध म ओदन वनाकर सायं याग करे, विधिवाक्यका अर्थं है ।. यह्‌ 
इष्टि हे, अतः इष्टि होने के कारण दशंपूणेमास की विकृति होनी चादिए थी, किन्तु 
यह उसकी विकृति नहीं मानी जाती । क्योकि दशम अध्याय के आञ्रभागाधिकरण 
मं इस इष्टि की इतिकर्तव्यताकांक्षा के होने पर्‌ अपने प्रकरणमें अधीत कतिपय 
आज्यभागः आदि अंगोसे दही आकांक्षाशान्त हो जाती है, अतः दरशपूर्णमास के 
अंगो का ग्रहण नहीं करेगा, यह सिद्धान्त किया है । स्वयं गृहमेधीयेष्टि दुसरे के 
अंगो का प्रण नहीं करती है । इतना ही नही, किन्तु इससे अन्य यागमभी दूसरे 
यागकेअंगोंका प्रहण नीं करते, एसी स्थितिदहैः इस स्थितिमें गृहमेधीयेष्टि 
की जुहू पात्रके क्ष पर्ण॑ता कीप्रापनि नीं होगी क्योकि प्रकरिका लक्षण किया 





२ अद्धाप्रा्चिः २ चोदकान्ना्खप्रवृत्तिः। 
१३ 





९८ मीमां सान्यायप्रकाशः 


साप्तदश्यं त्नारमभ्याधीतमपि न प्रकृतौ गच्छति, प्रकृतेः पाञ्चद्स्याव- 
रोधात्‌ । किंतु विक्रतिषु गच्छति | तत्रापि न सर्वासु गच्छति, चोदक- 


गया है किं चिति याग जिस यागके अंगोका अह्ण करता है, वह प्रकृति दै) 
गृहमेधीय विकृति के किन्दीं ७ङ्ोका ग्रहण नदीं करताहे, तो यह्‌ प्रकृति न 
होगा । अनारभ्याधीतों की प्रकृतिगामिता स्वीकार की गयी दै, पणता की प्राप्न 
इसमे नहीं होगी । अतः प्रकृति का यदह टक्षुण ठीक नर्हीं है, किन्तु जिस याग में 
अतिदेश से अंगों की प्राप्नि नदीं होती हयो वह्‌ याग प्रकृति शब्द्‌ से विवक्षित है, जेसे 
दरशपूर्णसास । दरशपूेमास भे अतिदेश के द्वारा अंगों की प्राति नदीं होती ह, 
उसके प्रकरण में पठित जितने अंग है उन्दी से उसकी इतिकर्तेन्यताकाक्षा शन्त हो 
जाती दै। इसी प्रकार गृहमेधीयेष्टिमें भी अतिदेश केद्वारा अंग नदींप्रा होति, 
उस प्रकरण मे पठित आज्यभाग आदि कपिषय अंगों केद्वारा दी उसकी इति- 
कर्तग्यताकांश्चा शान्त होती है । निष्कष यह्‌ हुआ कि अतिदिशके द्वा जिसमें 
अंग प्राप्न नहीं होते हों बह प्रकृति है । इस प्रकार का याग गृहमेधीय मी है। अतः 
पर्ण॑ता जो अनारभ्याघीत है उसकी प्राप्ति गृहमेधीयमें भदो जाती हे । 


अनारभ्याधीत का प्रकृति यागं में निवेश उत्सगैरूप से वततखाकर संप्रति उसके 
अपवाद्‌ के उदाहरण दे रहे ईदै--साप्तदद्यन्त्वनारमभ्यधीतमपि । दशंपूणेमास में 
'सामियेनी, मन्त्र श्रवोवाजा अभिद्यवः इत्यादि पठित दह। ये मन्त्र अग्निके 
समिन्धन--अच्छी तरह दीप्र करने, के कायं मं विनियुक्त दै । इन मन्त्रां को पद्ने- 
वाखा ऋतिक होता है । प्रतिचऋछचा के पाट के अंत म अध्वयुं एक समिधा आद्‌- 
वनीय अग्निम डालते हए अग्निको दीप्त करता दै । अतः मरो का नाम 
प्सामिवेनी" पड़ा । प्रकृति में “पच्चद श सामिचेन्यः' षिपि से पन्द्रह संख्या निश्चित है । 
दशंपूणैमास के विछ्ति यागो मे यह संख्या अतिदेश के द्वारा प्राप्न हो जाती है । 
अथौत्‌ दशंपूर्णमास के विकृति यागो मे सामिधेनी की संख्या ११ रहती है । इस 
स्थिति मे सप्तदश सामिषेनीरलुन्रूयात्‌ः ठेसा अनारभ्याघीत वाक्य मिख्ता है । 
इस साप्तदश्य अर्थात्‌ सप्तदश संख्या का कहँ निवेश होगा ? प्रकृति दशेपूणेमास में 
निवेश नही हो सकेगा, क्योकि वँ पा्वदश्य १५ संख्या उपदिष्ट हे । प्रकृति 
दर्शपूणणैमास को छोड़कर उसके विकृति यागो मँ भी निवेश नहीं होगा । क्योकि 
ग्रकृति से अतिदेश के द्वारा पाच्चद्श्य प्राप्त हज दै । विकृति यागों मे साप्तद्श्य 
के जाने पर अतिदेशप्राप् पाच्वद्श्य का बाघ मानना पड़ेगा 1 यह्‌ उचित नहीं, 
क्योकि साप्नद्श्यसंख्या सामिघेनोविषयक है, ` सामिघेनी विक्रिया मे अतिदेश से 
प्रप्र होतीदै। अतिदेशसे प्राप्र सामिधेनी की अपेक्षाकरते हुए साप्रदश्य का 
निवेश करना होगा । अपेक्षित सामिघेनी मे जो अतिदिष्ट है, पाच्छदश्य भो विद्यमान 


१ आदि पद से "अग्नये स्विष्टकृते समवद्यतिः “द डामुपह्वयतेः इनसे विहित स्वि्छेयाग 
इडोपाह्वान ( इडाभक्षण के रिष्‌ बुराना ») अंग गृहोव होगे । 








धारूतोषिणीसदितः ९९ 
प्राप्तपाश्चदस्यवाधग्रसङ्गात्‌ ; किन्तु म्रत्यक्षश्रुतसताप्तद्श्यासु मित्रविन्दादिषु 
गच्छति । 

यथाहुः-- 
एवं च प्रकृतवितत्पाञ्च दहय प्रतिष्टितम्‌ । 
वितो च न यत्रास्ति साप्तदरयपुनःश्रुतिः ॥। इति । 


न च वाक्यव्रैयथ्यम्‌ | अनारम्याधीतस्यैव साप्तदश्यस्य मित्रविन्दादि- 





है। केवर सामिघेनी का अतिदेश नदीं होता । क्योकि उसके साथ पाञ्चदश्य का 
मी अतिदेश होगा । जिसकी अपेक्षा रखते हुए साप्तदश्य का निवेश है वह्‌ साप्तदश्य 
अपने अपेक्षित अथौत्‌ उपजीव्य का बिरोध कैसे कर सकता है १ अ्थीत्‌ पाच्चदृश्य 
का वाध नहीं कर सकता । प्रन दुर्वे का बाघ करता हे यह ठीक है, किन्तु उपजीव्य 
होने से पाञ्चदश्य दी प्रवर है, उसका साप्तदश्य टुवेर होने से बाध नदीं कर सकता। 
तव इस साप्तदश्य का निवेश कँ होगा । इसका उत्तर है - किन्तु प्रव्यश्चश्रुत- 
साषषदश्यासखु आदिं । अनारभ्याधीत साप्तदश्य उन विकृतियाग मेँ जायगा जिनमें 
खाप्तद्श्य का पाठदहै। वे विछृतियौ मित्रविन्दा पश्ु-वेखध अध्वरकल्पा नाम की 
है इन विकृति्यों के प्रकरण मे सप्तदश सामिधेनीरनुत्रयात्‌! पाठे! इसमें 
वृद्धो की संमति देते ह--यथाहः। कारिका का अर्थं है-ग्रकृति . दशेपुणमास में 
ओौर जिस विकृति मे साप्तदश्य श्रुतं नहीं है उस विकृति में पाचछदश्य रहेगा । 

जिस विकृतिमे साप्तदश्य का पाठ दहै उसमे अनारभ्याधीव सराप्तदश्यका 
निवेश क्यो माना जाय, वँ साप्चदश्य है हो । उसके बँ रहते हुए अनारभ्याधीत 
साप्तदश्य का निवेश अनर्थकं ही होगा; यह्‌ शंका नदीं करनी चादहिए--न च वाक्य 
चेयर्थ्यम्‌ । क्योकि अनारभ्याधीत साप्तदश्य का प्रकृति एवं तद्धिकृतियों में स्थान न 
मिलने से यन्न तत्र भटकते हुए उस को छदेय कर के मित्रविन्दादिगत साप्तदश्य वाक्य 
अपनी ओर खींच लेता है ओर कता है अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नही, 
इसी क्रतु का अंग बनकर कायं करो । इसी को उपसंदार + कहते ह । 

उपसंहार विषयमे ज्ञातन्यदैकि सामिधेनी को उदश्यकर साप्तदश्य 
संख्या का विधान करती हृ विधि सामिघेनीस्वरूप को उद श्य नदीं कर सकती । 
सके बिना संख्या से उसका स्वरूप सिद्ध है दी । अतः सामिघेनीत्व को उदे श्य 
का अवच्छेदक = विशोषण न मानकर अपूर्वसाघनत्व को विशेषण मानना दोगा । 











१. उपसंहार न्यायसे लोक के किए यह्‌ विदित होताहे किदेशमे कायंक्रिि बिना 
अनथक नरह) कुद्धन कुद सभीको कायम ल्याना प्रशासन का कर्तव्य | 
प्रशासन भी रेखा होना चाहिए जिसे सवको दछटा-मोटा कायं मिल सके! यही 
प्रजातंत्रका सक्षणदै। 
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प्रकरणस्थेन वाक्येनोपसंहारात्‌ । उपसंहारो नाम सामान्यप्राप्तस्य विशेषे 
नियमनम्‌ । यथाहुः 
सामान्यविधिरस्पष्टस्सहियेत विशेषतः । इति ॥ 

तत्ानांरभ्यविधिः सामान्यविधिः, भित्रचिन्दादिप्रकरणस्थस्तु विशेष 

विधिरित्यास्तां तावत्‌ । प्रकृतमनुसरामः । तत्सिद्धं वाक्यादङ्गलम्‌ । 
( वाक्यस्य प्रकरणादितः प्रावल्यनिरूपणम्‌ ) 

तदिदं वाक्यं प्रकरणाद्वङीयः, प्रकरणं हि न साकतादधिनियोजकम्‌, तद्वि 
श्आकाद्वारूपम्‌ । न चाकाष्ा स्वयं प्रमाण, किन्तु साक्राङ्कं वाक्यं प्रकरण 
स्वरूपं "घा मवत्येतादशी मतिः-नूनमिदं वाक्यं केनचिदधाक्येनेकनाक्यभूत- 
मिति । ततशाकाङ्कारूपं प्रकरणं वाक्यस्य वाक्यान्तरेकवाक्यत्वे प्रमाणम्‌ । 








अपू के लिए अनारम्याधीत का कोई कतु नदीं मि रहादै। सामिथेनीकातो 
रतु के साथ सुदृढ संबन्ध द । इष्टि ओर पञ्ुकर्मो मे सामिघेनी अज्यभिचरित 
संबन्ध रखती है। इस प्रकार की सामिधेनी से मिरूकर साप्तदश्य संख्या ( अना- 
रभ्याधीत ) कथमपि ऋतुसंबन्धकल्पना की ओर प्रवृत्त होती है । इसी अवखर 
पर मित्रविन्दा आदि इष्टियो मे आम्नात साप्तदश्य ( जिसका क्रतु संबन्ध क्टुप्त दै ) 
अनारभ्याघीत साप्चदश्य को अपनी ओर खींच छेता ह, यदी उपसंहारन्याय है । 

इस अंशम वार्तिक का प्रमाण देते दहै--सामान्यविधिरस्पष्टः संदियेत 
विरेषतः। सामान्य विधि-अनारभ्यविधि अस्पष्ट=उद्‌ श्यविशेषसंबन्ध के विना 
स्पष्ट नहीं है, बह विरोष मे प्राकरणिक वाक्य के द्वारा अवस्थापित होती है । यदो 
सामान्यविधि अनारभ्यविधि है, विदोषविधि मित्रविन्दाप्रकरणपठित चिधिदहै। इस 
प्रकार सिद्ध हुआ कि वाक्य भी अंग का विनियोजक हे । 


प्रकरणादि से वाक्य का प्रावस्य 


प्रकरणम्रमाण से वाक्यप्रमाण प्र है । प्रकरण उसे कहते द जद अंग ओर 
अंगी दोनो की परस्पर आकांक्षा हो । (साकांक्षं वाक्यप्रमाणम्‌ न्याय.से आकांक्षा- 
चाल्ञे वाक्यको प्रमाण नहीं माना जातादै। क्योकि आकांक्षायुक्त वाक्य को 
देखने से यह बुद्धि द्योती है कि यह वाक्य दूसरे वाक्य से एक वाक्यता को चाहता 
ह । जव यह्‌ उससे एक वाक्यत्ता को पा लेगा तव यह्‌ अपने अर्थं का प्रतिपादक 
बनेगा । अतः ज्ञात द्योता है कि प्रकरण एक वाक्यका दूसरे वाक्य से एकवाक्यता 
करने में प्रमाण द । वाक्यमे उत्पन्न आकांक्षा का शामन होने तक वह अपने अर्थंका 
प्रतिपादक कैसे बन सकता द ? अतः आकरक्षा को एकवाक्यता करने म हय प्रमाण 





१, पश्यताम्‌ । 


धारतोपिणीसदितः १०१ 


एवं च यावह्रकरणं वाक्यं कल्पयित्वा षिनियोजक मवति तावद्राक्यं लिङ्ध- 
श्रुती कल्पयित्वा विनियोजक' भवतीति प्रकरणाद्वाक्यं बौयः । 

श्रत एव “इन्द्राग्नी इदं हविरजषेतामवीवरधेतां महो व्यायोऽक्राता" 
मित्यतरदराग्नीपदस्य लिङ्गादशाङ्गत्वे सिद्धे इदं हवि'रित्यादेरपि तदेक- 


मानना पड़ेगा । जब तक बह एकवाक्यता करने में प्रवृत्त होगी उससे पूर्वं ही 
निराकांक्च वाक्यप्रमाण अपने पूर्वप्रमाण ङ्ग ओर्‌ श्रु्ि की कल्पना करके पदार्थं का 
विनियोग कर देता है । अतः प्रकरण से वाक्य प्रव होता है । 

इसका उदाहरण देते है--अत एव इन्द्राग्नौ इदम्‌ इत्यादि । उदाहरण 
समभनेके छिए दशपू्णेमास्र की डु प्रक्रिया को जानना आवश्यक दै। यद्‌ 
बतलाया गया है कि दशंपूणैमासमे दशतिथिमें ३ ओर पूणिमातिथिमे ३ प्रधान 
याग होति दै ओर इनके पूर्व ओर उत्तर अनेक अङ्ग होते. । पूर्णिमा के आग्नेय, 
उपाशु याज्ञ, अग्नीषोमीय ये इ प्रधान याग है । आग्नेय में अजग्निदेवता, पुरोडाश 
द्र्य, उपांशुयाज म अग्निप्रजापति = अग्नीषोम इनमे विकल्प से एक देवता, ओर 
आज्य द्रव्य, अग्नीषोमीय म अग्नीषोम देवता भौर पुरोडाश द्रन्य होते द । दश में 
आग्नेय, पेन्द्र दपि, देन्द्र पयोयाग प्रधान होते दँ । एन्द्र दधि पयोयागों को सांनाय्य 
शब्द्‌ से व्यवहार करते है सानाय्ययागमें उसी का अधिकार माना -जातादहै 
जो यजमानकृत-सोमयाग होता है, अर्थात्‌ सोमयाग अनुष्ठित करके जो दृशंयाग 
करेगा वह सांनाय्य कर सकता है भनासोमयाजी संनयेत्‌ निषेध दै--अथौत्‌ 
असोमयाजी = सोमयाग नहीं किया हुआ यजमान सांनाय्य यागन करं । इस 
असोमयाजी यजमान के दिए सांनाय्य याग के स्थान में एन्द्राग्नयाग विहित है- 
ेन्द्राग्नमेकादशकपालं निर्वपेत्‌ यह विधिवाक्यह। यह्‌ निष्कषे निकटा कि 
दृशौ के आग्नेय मे अग्नि देववा ओर पुरोडाश द्रव्य, साल्नाय्यमें इन्द्र देवता ओर 
द्धिपयोद्रन्य, सान्नाय्य के स्थान मे विहित याण मँ इन्द्राग्नी देवता ओर पुरोडाश 
द्रव्य विहित दह । 

दृशे ओर पूणैमास याग के अङ्गो म एक अङ्ग है सृक्तवाक्‌ मन्त्र से प्रस्तर 
का प्रहरण करना--सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति! । यहो प्रहरण को यागरूप माना 
जाता है) दं यावाप्रथिवी भद्रमभूत्‌, ( तै० त्रा ३।५-१० ) से लेकर ^नमो 
देवेभ्यः तक का मन्तरसमूह्‌ सुक्तवाक्‌ का आता है) इस मन्त्रसमृह मे दशं 
के एवं पूर्णिमा के जितने देवताओं को हवि दे चुके है उन सबका प्रत्येक 





.--------------------------- 


१. दशंपूर्णमास यागे लिए कुशाको काटते खमयजो प्रथम मुष्टि काटकर निकाला 
जातारहै वह प्रस्तरदै। इस दरभमष्टिको अलगं संरक्षित रखते ह । 

२. वेदी मे बिच्ाये हुए प्रस्तर को याग समाप्ति के अनन्तर निकालकर आहुवनोय अग्नि में 

अध्वरं दे देता है--हवन करता है । 
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वाक्यतवादशाङ्गत्वम्‌ , न त॒ प्रकरणादशंपूणंमासाङ्गतवम्‌ › प्रकरणाद्राक्यस्य 
बल्लीयस्त्वादिति । 
{ प्रकरणनिरूपणम्‌ ) । 
उमयाकाङ्क्ा प्रकरणम्‌ । यथा प्रयाजादिषु “समिधो यजतीति । 
अत्र हि इष्टविरोषस्यानिदेशात्समिद्यागेन भावयेत्‌ किमित्यस्त्युपकार्याकाड ता । 
दश॑पू्मासवाक्येऽपि दरशपूणंमासाभ्यां स्वगं भावयेत्‌ कथमित्यस््युपकरारका- 
कङ्का । अत उमयाकाडकया प्रयाजादीनां दशप मामाङ्गतवं सिध्यति । 





___--------- 
नाम ज्ञेकर १"अग्निरिद्‌ं हविरजुषत अवीवृधत महो उ्यायोऽक्रत' “सोम इदं हवि- 
रज्ुबत अवीवृधत मदो उयायोऽकत' "अग्नीषोमाविदं हरिवचुषेताम्‌ अवीद्धेताम्‌ . 
महो ज्यायोऽक्राताम्‌ इत्यादि मन्त्र पदे जाति द । यह्‌ पाट ब्राह्मणभाग मे उपटन्ध 
ह। इस प्रसंग मे यह्‌ ज्ञातम्यद्ै कि दृश ओर पूणेमास से सम्बद्ध मन्तो 
करो ह्यद कर अरग-अलग प्रयोग किया जाता हे) जैसे मन्त्रो का आकार दिखाया 
जा चुका दै! उनमें “इन्द्राग्नी इदं हविरज्ुषेतावीवृघेतां महो अ्यायोऽक्राताम्‌ः 
मन््रभीदहे) 

इन संदर्भो के ज्ञान होने पर विचार कियाजातादहै कि “इन्द्राग्नी, पदसे 
युक्त “इदं हविः' इत्यादि मन्त्र क्या प्रकरणत्रमाण से दशपूणेमास के अङ्गद? 
अथवा “इन्द्राग्नी पद से समभिव्याहृत वाक्यप्रमाण से द्शयाग के अंगद! 
दृशं ओर पूर्णमास मिर्कर दोनों का प्रकरण व्यवहार होता ह, दशे का अख्ग ओर 
पूर्णमास का अङ्ग प्रकरण व्यवहार नही ! उभयार्कक्षारूप प्रकरणप्रमाण जबतक 
एकवाक्यता पाने मे गा रहता है तव तक समभिव्याहार रूप वाक्य {इन्द्राग्नी पद्‌ 
क सामथ्यं को लेकर ्टदं हविः आदि मन्त्र को दशं का अंग निश्चय करते हुए श्रुति 
कल्पना के द्वारा मन्त्र का दशोङ्गस्व बोधित कर देता हे, क्योकि “इन्द्राग्नी? देवता 
दश॑मेहीदै, पूरणंमास में नींद । अतः प्रकरण से वाक्यप्रमाण प्रवर सिद्ध 
होता हे) 

प्रकरण-प्रमाण 

प्रकरण का छ्षण वतति है--उभमयाकां्चा प्रकरणम्‌ । अंग ओर अंगी 
दोन की परस्पर आकांक्षा को प्रकरण कते हे । द्शंपूणैमास प्रकरण मं "समिषो 
यजति, आदि प्रयाज आदि अंगों के विधायक ह। इनसे बोध होताह कि समि- 
दाग से सम्पादन करना चाहिए ओर तनूनपाद्‌ याग से संपादन करना चाहिए 








१. अग्निदेव मेरे द्रवाय दिये हुए हवि को सेवन कयि ह, वद्धि को प्रा्ठ कयि, भौर हवि 
क सेवन से बड़ो दी्तिकोपायेहै, यह अंह । इस प्रकार जितने देववाओं को हवि 
दे चुके ह उनकी गणना इस मन्त समूह्‌ केद्रायाको जातीदहै। 
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नयु यदि प्रयाजादिवाक्ये इष्टविशपो न श्रुयते तिं विश्वजिन्न्यायेन 
¢ ५ (~, _ वु वि [1 १, 
स्वगेः फटं कस्प्यताम्‌ । विश्वजिदयिक्ररणे हि "विश्वजिता यजेतेत्यत्र 
फलस्याश्रवणात्‌ फलमन्तरेण च विधिशरुतेरलुपपततेरवर्यं फटे कलव्ययितव्ये 
सर्वाभिलपितत्वेन स्वगं; फलमित्युक्तम्‌ । तदुक्तम्‌-- 





आदि। किन्तु क्या संपादन करना चाहिए यह नदीं मादस होता । अतः ये अग 
“किम्‌ इस प्रकार के साध्य की आकांक्षा रखते हँ । प्रधानवाक्य दशेपृणमासाभ्यां 
स्वर्गकामो यजेतः म साधन याग साध्य फल के रहते हुए भी (कथं! यद आकांक्षा बनी 
रहती है । दशंषूरणेमास याग से स्व्गैकफट का सम्पादन कैसे किया जाय, प्रयाज 
अनूयाज आदिं अंगों का सम्पादन कैसे किया जाय, यह उभयाकाक्षा है । प्रधान 
वाक्य मे उपकारक की आकांक्षा है ओर अंग वाक्यो मे उपकायं की आकांक्षा दै । 
उपकाय फठप्रधान वाक्य में विद्यमान है ओर उपकारकत्व अंगवाक्यो मेँ हे । 
इन दोनों की आक्षा को एकवाक्यता से पूण करना पड़ता है--प्रयाज आदि 
अंगों से उपकृत दशंपू्ण॑मास याग से स्वगं का सम्पादन करं । यही नष्टाश्चद्ग्ध- 
रथन्यायः कहटाता है । इससे सिद्ध हु कि उभय(काक्षा से प्रयाज आदि, 
द्शैपूणेमास याग के अंग हं ।, 
इस सन्दर्भ में पूर्वपक्षी शङ्का उटाता है-नयु यदि आदि से । प्रयाज आदिं 
अंगों ऊ फर की आकांक्षा होने पर स्वतन्त्र फट की व्यवस्था करो । यद्यपि इन 
वाक्यों मे फलबोधक शब्द नदीं है तो भी विश्वजित्‌ न्याय से स्वगेफङ की कल्पना 
छी.जा सकती है । विश्वजिता यजेत्‌" से विहित एकदिनसाध्य एक सोम याग 
है । 'विन्जिद्यागेन भावयेत्‌ विन्जित्‌ याग से सम्पादन करना चाहिए, बोध 
दोतादै। क्या सम्पादन करना चादि आकांक्षा होने पर किसी फठ की कल्पना 
करनी पड़ती है क्योकि फ की कल्पना क्ये बिना विधि का प्रवर्तक सिद्ध नदीं 





१, यह प्रकरणाधिकरण न्याय भी प्रजातन्त्र के किए बत्यन्त उपयोगी है । यद्यपि प्रधान 
वाक्यमे उपकायं फर निदिष्ट है, उसका साधन प्रधान याग अवगत होता है; 
तथापि फल का संपादन प्रधान मात्र के लिए असंभवटै। जब तक अगोंका 
उपकार प्रधान नहीं पाताहै तब तक प्रधान अकिच्वित्कररहै। इससे सिद्ध होतार 
किञंगगशरी फलसंपादन में हाथ बटाते हं । अर्थात्‌ फलसंपादक्त्व अगोंकाभीदटै। 
देण का स्वात्न्त्यरक्षण न केवल प्रधान मंत्री गौर मन्त्रियोसे होगा मपितु जनता 
का सहयोग भी अपेक्षित हे । 

२. प्रजातंत्र में पूरवेपक्षीके म्यायसे हम देखते हँ किकेन्द्र-प्रणाखनके गधीन नरह 
कर अपने प्रदेश को रवतन्त्र रखने के रिए आवाज उठाति ह} स्वतन्रता तो मानव- 
मात्र को अभिलषित होतीदहीदै। इख पूर्वपक्ष न्यायका जैसा आगे खण्डन होगा 
उसी प्रकारः प्रदेशस्वातन्न्य काभी खंडन होगा) 
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श स्वरगः स्यात्सरवान्परत्यविरिषटत्वात्‌' इति । 

रात्रिसत्रन्पायेन वाथवादिकं फलं करप्यताम्‌ । रात्रिपषत्राधिकरणे हि 
"श्रतितिष्ठन्ति इ वे य एता रात्रीस्षयन्ती!" सयत्र विष्युदेशे फएलाश्रवणात्फल- 
मन्तरेण च विधिश्रतेरनुपपततरवश्यं फले कल्ययितव्ये आरथंवादिकं प्रतिष्ठाख्यं 
फलमित्युक्तप । ` विश्वनिदधिकरणन्यायेनाुपस्थितस्व्गशस्पने तस्य प्रकृत- 
सम्बन्धकस्पने गोरवात्‌, अर्थवादोपस्थितस्यैव प्रकृ तफलतवकर्पने साधवात्‌ । 
तदुक्तम्‌ 


दोगा । अतः फ की कल्पना आवश्यक ह । इसङिए महर्षि सैमिनि ने सवौमि पित 
स्वर्मफल कल्पना के छिए चिश्वजजिन््याय को प्रवर्तित किया दै । जैमिनि का सूत्र 
हे--सः स्वर्गरस्या्सर्वान्‌ शरत्यवशिष्टत्वात्‌' । कल्पनीय फ स्वगं होगा । क्योकि 
स्वम ही सभी को अभीप्षित होता है। स्वम सुखविरोष है, खख को सभी 
चाहते है । को$ मो मुच युख नहो, ठेसा नदीं चाहता । इसलिए स्वगं फर ही 
सवके छिए अभिरूषित है । अतः प्रयाज आदि स्वतन्त्र १स्व्गफलठके ट्एिदीरो, 
द्शेपू्णमास का अंग क्यों माना जाय ‰ यह शङ्का का स्वरूप द । 

पूर्वपक्षी न्यायान्तर से प्रयाजादि अंगों के स्वतन्त्र फलार्थत्व की शङ्का करता 
हे-राचिसतरन्यायेन वा। विश्वजिनन्याय की प्रवृत्ति वदँ मानी जाती है जहो किसी 
अन्य प्रकार से फट नहीं मिलता हो । यदिः विधि के अर्थवाद्‌ से फल्प्राप्निकी 
सम्भावना हो तो वहो अर्थवाद से अवगत. फ को मान दिया जातादह। श्रतिः 
तिष्ठन्ति ह तैय एता रात्रीरुपयन्ति" यदह अर्थवाद्‌ वाक्यहै! जो इन रत्निसंज्ञक 
यामो का अनुष्ठान कस्ते है वे प्रतिष्ठाफट को प्रात करते है, यह्‌ अर्थवाद्‌ का अर्थ 
ह । अथौत्‌ प्रतिष्ठाप्रा्तिरूप फट का यह्‌ बोधक है । इख अर्थवाद्‌ के समीप 
'उयोतिर्गो ययुरिति उयहा भवन्ति" विधिवाक्य श्रुत है । यह्‌ तीन दिनो मे साध्य 
उयोति, गौ ओर आयु नाम के सोमयाग का विधान करता है । इन तीनों काश्सत्रि 
सतरः नामददै। विधिवाक्य में फट के अभाव से उसकी अ।काक्षा होने पर अरथं- 
वाद्‌ से बोधित प्रतिष्ठाफल से आकांक्षा का शमन किया जाता है । यही “यात्रिसत्राः 
यिकरणः न्याय है । इस न्याय से श्छमिधो यजतिः (तनूनपातं यजति अदिं प्रयाज- 
विधायक वाक्यो के समीप "वर्मं वा एतद्यज्ञस्य क्रियते यस्रयाजानूयाजा इञ्यन्ते श्रुत 
अर्थवाद से बोधित वर्म--कवचगप्रापतिहूप फट, प्रयाज के ल्यि माना ज्ञा सकता हे 











१. शाख्रकारो ने स्वगं को सूखविशेष भी मानादै भौर देशविशेष भी | सुसविशेष 
मेँ सभोका वह्‌ अभिलषित होने से कोई अन्तराय नहींदहै। देशविशेष मे भीपृत्र- 
पौत्र, पञु-धन आदि लौकिक फलं की जवेक्षा स्व्मंखूपी देशविश्ेषाकांक्षा मानव के 


लिए भर्भ्याहितहीहे। 


बारुतोषिणीसदहितः १०९४ 


“फलमात्रेयो निद शादश्रतौ ह्यनुमानं स्यात्‌” इति । 

तस्मा द्विश्वजिन्न्यायेन र त्रिसत्रन्यायेन वा॒स्तन्त्रफला्थस्वे सम्भवति 
किमिति दशपूणमासङ्गलं स्वीक्रियत इति चेत्‌- 

मेवम्‌ । स्वतन्तरफलार्थत्ेऽन्यतराकाङक्षया सम्बन्धः स्यात्‌ । न ध्र 
फलस्य साधनाकाड्‌ काऽस्ति । श्रयमाणं हि एर साधनमाकाडक्षति, न 
चात्र तत्‌ श्रयते । एवं च फलस्याक्राड्पामावात्‌ केवलं किं भावयेदिति प्रया- 
जानां मान्याकराडदयैव स्तन्त्रफलाथेतवं स्यात्‌ । दशंपूणंमासाथेते तूमया- 
काट्क्षा प्रमाणम्‌ । प्रयाजानां माव्याकाडत्ताया इतरत्र च कथंमावाकाडक्षा- 
याः सखात्‌। अन्यतराकांक्ातथोभयाकांक्ता वलीयसीति वदयते । ततश्च 
दशेभूरंमासार्थत्वमेव युक्तं न स्वतन्त्रफलारथत्वमिति । तदुक्तम्‌-- 





छश्रुत स्वर्मफलक की कल्पना करने की अपेक्षा अर्थवाद मेँ श्रुतफङ की कल्पना में 
खाधवदहै। इस न्याय के किए महिं जैमिनि का सूत्र है-फरमात्रेयो निर्देशात्‌ 
श्रुतौ द्यनुमानम्‌ । आत्रेय महर्षि रात्रिसंक्ञक यागो के लिए आर्थवादिक फट 
मानते ह क्योकि वह्‌ फल अर्थवाद से निर्दिष्ट है । जह इस प्रकार के फठ श्रुत 
नहीं बह्म बिश्वजिन्न्याय से फर का अनुमान द्योता है, यह्‌ सूत्र का अर्थं है 1 अतः 
प्रयाजों को विश्वजिन्न्याय या रात्रिसत्र न्याय से स्वतन्त्र फठ मिरने पर दशेपुणमास 
के प्रति उन्हें अंग क्यो माना जाय १ 

इस शंका का समाधान मन्थ है-- मैवम्‌ आदि ! समाधान म्रन्थ का तात्यये 
कि विश्वजिन्न्याय ओर रात्रिसत्रन्याय अपने जगहे ही! इन न्यायो से 
प्रयाज के चिए स्वर्गं या वर्मघ्रा्धिरूप फर मिरु सकते ह । पूर्वपक्षी को कल्पित 
इख फल के प्रति प्रयाज को अंग वनाना दोगा, क्योकि फट के जनक प्रयाज 
ह। इन दोनों के अङ्गाङ्गिभाव के छिए आपका कौन प्रमाणहो सकता है१ 
कहना पड़ेगा सस्थानः प्रमाण । स्थान अथौत्‌ अन्यतराकाक्षा ! फल ओर प्रयाज 
दोनों मे एक की आकांक्षा विश्वजित्‌ न्याय से स्वगे हो अथवा राचिसच्न्याय से 
वर्मप्रा्ठिहो, ये दोनों कल्पित फल हँ । कल्पित फट की "कथं भावयेत्‌? यह्‌ 
उपकारक आकाक्षा नदीं होगी । जरह फड विधिवाक्य में श्रूयमाण रहता है वहीं 
साधन की आकांक्षा कर सकतादहै। प्रङृतमें फट श्रयमाण नदीं है। अतः 
फर की आकाक्षा नदीं हे, केवङ प्रयाजों की कि भावयेत्‌" माव्याकाक्षा होने से 
उसी का स्वतन्त्रफलार्थत्व कहना होगा । प्रयाज को दशंपूणेमास का अंग मान लेने 
पर उभयाकाक्षारूप प्रकरण होता है । क्योकि प्रयाज की भाग्याकांक्षा, दशेपूणे- 





१. विष्वजिदधिकरणन्यायेन | 
श्र 
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दरन्यपेस्कारकमंसु पराथेत्वात्फलश्ुतिरथंवादः स्यात" इति । 
€ (~ 


अतर द्रव्ये फलश्रतिः+ “यस्य पशंमयी जुमवति न स पापरश्वलोक 
शृणोति" इत्येवमाया । संस्कारे एलश्रुति; ^यददाङक्तं चघुरेव भ्रान्यस्य 
डते, हत्येवमाद्या । कर्मणि फलश्रृतिः शरमं वा एतद्यज्ञस्य क्रियते यत्परया- 
जानूयाजा इज्यन्ते इत्या्ा । कर्मपदं चारादुपकारककमंपरं द्रव्यम्‌ › 
संस्कारक्मणः परथक्संकोतंनादिस्यास्तां तावत्‌ । 


मास की कथंभावाकांक्षा, इस प्रकार उभयाकांक्षा है 1 अन्यतर्‌ की आकांक्षारूप 
स्थानप्रमाण से उभयाकाक्षारूप प्रकरण प्रबलं है । अतः प्रवर प्रकरणम्रमाण से 
प्रयाज दर्शपूणेमास का ही अंग है, स्वतन्त्र फठ्के ठि नदीं हैर । इस प्रसंगमें 
सूत्रकार का प्रमाण देते -द्रव्यसंस्कारकमंसु । द्रन्य-पर्णेता आदि, संस्कार- 
सन्निपत्योपकारक-नेत्र का अञ्जन आदि, कर्म-आरादुपकारक-्रयाज आदि विधायक 
वाक्यों मे जो फलश्रुति = फटनिर्देश दहै, वह्‌ अर्थवाद = स्तावक दै, अथोत्‌ कटसमपेक 
नहीं है, क्यों ? परारथत्वात्‌-ये सभी पदार्थं क्रत्वर्थ क्रतु के किर द, अथौत्‌ स्वतन्त्र 
फट के ठिषएनहींह। द्रव्य में फलश्रति दै--यस्य परणेमयी जुहूभैवति न स पापं 
श्छोकं णोति जिस यजमान का जुहूपान्र पठाशकाष्ठ से निर्मित हो वह यजमान 
अपकीतिंको न सुनेगा। संस्कार की फलश्रुति है-यदाङक्ते चक्षुरेव आ्रावन्यस्य 
वृक्ते सोमयागमे दीक्षित दीक्षा के समय अपने चष्ु मे जो अंजन गता ह वह्‌ 
शत्रु की जख को छिपा देता दै अथौत्‌ उसे अन्धा बना देता हि । क्म को फलश्रुति 
है--चवर्म॑वा एतद्यजमानस्य यत्प्याजानूयाजा इच्यन्ते' यजमान के द्वारा प्रयाज 
अनूयाज आरादुपकारक जो अनुष्ठित होते ह, वे यजमान के छिषए वर्म--कवच रूप 
रक्षक बन जाते दै । इस प्रकार द्रज्य-संस्कार भौर के विषय में अर्थवादोंसेजो 
फल कटे गये है, वे फट नदीं ह किन्तु स्तावक अर्थवाद है, यह सिद्ध हुआ 1 यदि 
अ्रयाजों का स्वतन्त्रफट के निमित्त अनुष्ठान होता तो इन अर्थवादो से बोधित फट 
भाने जाते, महिं जैमिनि ने इसके छिए अवसर नदीं दिया है* । 


१. यस्य पणंमयौ जुहुभंवतीत्येवमाया ख. पु. 








२. देशके सभी प्रदेश केन््रसे संबद्ध! अलग प्रशाखन रहते हुए भी भखंडता की 
टृटिसे कन्दर, प्रदेशा को अपने अधीन रखता} कोद प्रदेश स्वतन्त्र प्रशासन 
चाहता हो तो वर भन्यतराकाक्षासे संबन्ध करना हौगा। पूरे देशका जों 
स्वातन्त्य है वह प्रदेश को चाहेगा नहीं, केवल प्रदेण की आक्रक्षा होगी । यहं अन्यः 
तराकाक्षादटै । अतः प्रदेश केन्द्रका जग बन करहु रहेमा | 

. भाव यहदहैकि श्रौत यज्ञो मे पदार्थं तीन प्रकार से विभक्तं है -- परुषां क्रत्वथं भौर 
क्रतुयुक्तपुरुषाथं ¦ पृर्ष कं। फलसिद्धिं के लिए डो विदित है बह पूरुषायं । जैसे 
याग, होम, दान आदि। क्रतु कौ पृक्िके किए जो विहित ह वह्‌ क्रत्वथं 1 जेते प्रयाज 


[1 


धाङ्तोषिणीसदितंः १०७ 
( प्रकरणस्य क्रियेकविषयत्वनिरूपणम्‌ ) 

तदिद प्रकरणं क्रियाया एव विनियोजकम्‌ , न द्रव्यगुणयोः । तयोस्तु 
क्रियायोगादिनियोजकम्‌ । त इति चेत्‌ ? शृणु-भ्यजेत स्वगंकाम' इत्यत्रा- 
र्यातांशेना्थौभावनाभिधीयते- मावयेदिति । सा चांशत्रयमपेवते-किं भाव- 
येत्‌ , कैन भावयेतु; कथं भावयेदिति । तत्र माव्याकांतायां षष्ठाचयन्यायेन 
स्वर्गो माग्यतयान्वेति- स्वम भावयेदिति । करणाकांचायां समानपदोपात्तो 
यागो भावार्थाधिकरणन्यायेन करणतयान्वेति-यागेन स्वगं माक्येदिति 1 तत्र 
कथमिति करथंमावाकांक्ता^ जायते | तस्यां चाकां्तायां यत्संनिधौ पटितमश्रय- 
माशणफलकं च क्रियाजातं तदेवोपकार्याकरांकाप्यामितिकठग्यतास्वेनान्वय- 





यह प्रकरणप्रमाण क्रियात्मक अगो काही विनियोजक होताह। श्रति, 
टिङ्ग ओर वाक्य जैसे द्रव्य ओर गुण आदि के अंगस्व के बोधक दै, वेसा प्रकरण 
नहीं है । प्रकरण क्रियाद्मक पदार्थो का विनियोजक दहै! द्रव्य ओर गुण आदिका 
विनियोग क्रियाके द्वारा हो्ताहै। कारण यहद कि विधिवाक्यको देखकर 
मानव को स्वभावतः यह्‌ जानने की आकांक्षादोतीहैकि दइसकर्मका फठक्या 
हे ? तदनन्तर इसका साधन क्या दँ ? तदनन्तर इस साधन से इस फलक का कैसे 
संपादन किया जाय १ इनको किम्‌, केन ओर कथम्‌ शब्दां से कदा जातादै। 
पहले उपपाद्न किया जा चुकादैकि किम्‌ ? आकांक्षा होने पर ष्ठ अध्यायके 
प्रथम अधिकरण न्यायसे स्वर्गं आदि फर का अन्वय क्रिया जावाहै। केन? 
आकांक्षा होने पर॒ भावाथौधिकरण न्याय से धात्वर्थं याग आदि अन्वित दते है- 
भ्यागेन स्वर्ग भावयेत्‌" श्धयमेन स्वर्गं भावयेत्‌" "दानेन स्वगं भावयेत्‌" आदि ' तीसरी 
कथम्‌ ! आकांक्षा होने पर प्रधान याग की सन्निधि म जितने फररदित वाक्यै, 





आदि 1 पुरुष मौर क्रतु कं उपकार कं किए जो विदित टै वह क्रतुयुक्तपुरषाथं । जसे 
"्दभ्नेन्दियकामस्य जुहुयात्‌? आदि से विहित दधि आदि। देश की स्वतंत्रता मौर 
अखंडनारूप फलटचिद्धि के लिए साधन प्रजाततरं को मानादहै। परह्‌ प्रजातंत्र क्रतुः 
का स्थानापन्न पृरुषाथं है । प्रजातन्त्र क्रतुसिद्धिके लिए कंद्ध प्रशासन-क्रत्वथं के 
रूपमे टै । उस क्रत्वथं रूप-केन््रप्रशासन कं सहायक हँ समी प्रदेशप्रशाखन । जेसे-- 
द्ुर्णमास पृरूषाथं दै, दशेपूणमास क्रतु का अंग क्रत्वथं त्रीहि--यव आदि, उसके अंग 
है-- भवहूनन पेषण जादि सन्निपत्योपकारक, क्रतु का छाक्षादद्ध है, प्रयाज अदरुयाज 
आदि आरादुपकारक हु। इनमे सन्निपत्यापकारक हों चाहे आरादुपकारक, दोनों 
स्वतन्त्रफल के किए नहींदहो सक्तेहै। इसी प्रकार प्रदेशो कं प्रशासन स्वतन्त्र 
फल के किए नहींहो सक्तेट) 


१ कथम्भावाकाङ्क्षायां इति, क. पृ. २. कांक्षया । 





१९८ मीमांसान्यायग्रकाशंः 


मनुभवितुं योग्यं, क्रियाया एव लोके कथं मावाकांधायामन्वयद्नात्‌ । = 
हि इरारेण छिन्थात्कथमित्याकाक्तायां हस्त इति केवरमुचायंमाणोऽपि 
दस्तोऽन्वयं आप्नोति | किं तदि १ स्तेनोचम्य निपत्यत्युचायंमाणे उद्यमन- 
निपातने एव । हस्तोऽपि तद दवारेणेवान्वयं प्राप्नोतीति सावजनीनमेतत्‌ । 
दि च कथंभावाकाचा नाम करणगतप्रकाराकांचा । थमो; प्रकारा- 
चित्वात्‌ । सामान्यस्य भेदको विदोषः प्रकारः । सामान्यं च क्रियारूपमे- 
वाख्यातिनोच्यते । “नेत स्वगं काम" इत्यस्य छययमर्थः-- यागेन तथा कतम्यं 
यथा स्वर्मो भवतीति । क्रियासामान्यस्य च विकेषः क्रियैव मवति । नहि 
जाह्यणविरोषः परिव्राजकादिरि ब्राह्मणो मवति । एवं च करणगतक्रिविशचेषा- 
कां्तापरनामघेयकथंमावाकांचायां क्रियेवान्वेतीति युक्तम्‌ । स च करणमतः 


उनसे बिदित जितनी क्रियाय है, बे सब इस आर्काक्षा के पूरकरूप से अन्वित 
होने योग्य है। इसी को इतिकर्वल्यताकांक्षा मी कदते हँ । यदी प्रक्रिया छोक म 
भी चख्ती दहै । इसी का निर्देश करते हैँ क्रियया पव रोके कथंमावाकांक्षाया- 
मन्वयदशंनात्‌। ठार से फाड़ो' कना सुनकर जो पुरुष फाड्ना नदीं जानता 
दे, आकांक्षा करता दै- कैसे १ उसके उत्तर म हाथ से" संकेत कने प्र भी बं 
आकांक्षा बनी ही रहती है । वँ कहना पड़तादै कि हाथ से कुठार को उटाकर 
कुटार की धारको काटपर डाछो। तव पुरुषकी आकाक्षाका शमन होता । 
हाथ भी “उठाना "फेकना' आदि ञ्यापारो के हारा अन्वित ह्येता है 1 

व्कथंमाव' शब्द्‌ के अर्थ-विचार से भी क्रियात्मक पदार्थं दी, उस आकांक्षा 
के शमन में समर्थं है । इसका निरूपण करने के दिए ग्रन्थ है- किञ्च कथंभावा- 
काश्चा नाम इत्यादि । भावना के जो करण हँ याग, दान आदि; उनके विरेष व्यापारो 
की आकांक्षा ही कथंभावाकाक्षा कहलाती दै । किं" शब्द्‌ से प्रकारवाची "थमु, प्रत्यय 
विदित दहै। जो सामान्यरूप से अवमत पदार्थं को विरोषर्ूप से अवगत कराता 
है, वह प्रकार कखाता ह । "पचति में भावना का करण धात्वर्थं पाक दै 1 पाकके 
ही विशेष रूप द--चल्दे पर वर्तन चद्ाना, ण्डक घोकर पात्र मे डालना, दर्बीसे 
चलाना, अग्नि को प्रज्वलति करना ओर माँड का अवस्लावण करना आदि । इनमें 
किसी एक को करते हुए पुरुष को देखकर हम कहते हँ किं यह्‌ पाक कर रदा है) 
अतः पाक सामान्यच्छिया है ओर बिरोषक्रियाये पाक की प्रकार द) इसी व्यापार- 
सामान्य की वाचिका भावना है । इसी का उपपादकं म्रन्थ है-- यागेन तथा कतेव्यम्‌ 
आदि । क्रियासरामन्यका विरोषक्ियादही होगी । यदी ब्राह्मणपरित्राजक न्याय 








१. हस्ठाद्यपि, २. थमुनः 


धारूतोषिणींसदितः १०९ 


क्रियाविदषो ऽन्वाधानादि्राह्मणतपंणान्तःक्रियासूप एवेति युक्तं तस्य प्रकर- 
णेन ग्रहणम्‌ । तस्य च करणगतत्वं तदुपकारकल्वमेव, तेन विना यगेनापू- 
्वाजननात्‌ । न द्युचमननिपातनःव्यतिरेकेण इरारेण द धीभावो जन्यते । 
तत्सिद्धं कथंभावाकाक्तायां क्रियेवान्वेतीति । 

शत एव द्रन्यदेवतयोर्यागसपादनद्रारान्वयः साम्प्रदायिकैरुक्तः । विकृतौ 
च कथम्भावाकांक्तायाजुपकारसम्पादनमतिदिश्यत इत्यक्तम्‌ । यदि च कथ- 
म्मावाक्रं्ायां सिद्ध वस्खन्वययोभ्यं स्यात्‌ तदा सम्पादनपर्यन्तं धावन 
न्थदरृताण्मनथेकं स्यात्‌ । अतश्च क्रियाया एव इतिकतव्यतात्वम्‌ , कथम्मावा- 


कहखाता है । ब्राह्मण का विशेष परिव्राजक ब्राह्मण दही होता दै, अब्राद्मण नहीं 
होगा । जैसे द्रव्य के विक्ञेष घट.पट आदिद्रन्यही होतेह इससे यह्‌ सिद्ध 
हुआ कि करण यागादि की विशेषाकांक्षा ही कथंभावाकांक्षादहै। एेसी आकांक्षा 
मे क्रियात्मक पदार्थं ही अन्वित होगे! याग के बिदोष अन्वाधानम= अग्निप्रणयन 
से छेकर ब्राह्मणतर्पणान्त क्रियाय होती है ¦ इन्हीं क्रियाओं का विनियोग प्रकरण से 
होता है। इन क्रियाओं को करणगतः इसलिए कहते दँ कि इनसे करण का 
उपकार होता दहै । अथात्‌ इनके चिना प्रधानमात्र से स्वगेफट्जनक अपूर्वं की 
उत्पत्ति नही होती है । जैसा कि उद्यमन ओर निपतन आदि के विना केवर कुटार- 
मात्र से काष्ठ का दधीभाव--चीरना नहीं होता है। अतः कथंमावाकांक्षाकी पूति 
क्रियाससक पदार्थं ही कर सकता है यदह सिद्ध हुआ । 

इसीलिए साम्प्रद्ायिरनोने काहे कि द्रभ्य ओर देवता, यागक्रियास्वरूप 
की निष्पत्ति करते हुए क्रिया हारा अन्वित होते । द्र्य ओर देवता सिद्ध पदार्थं 
है, अतएव क्रिया के द्वारा उनका अन्वयदहै। इसीरिए विकृति यागकी कथं 
भावाकांक्षा होने पर प्रकृति से साक्षात्‌ पदार्थं अतिदिष्ट नदीं ह्येते, किन्तु पदार्थो 
के दइ्वाराजो जो उपकोौर प्रकृतिमें प्राप्न हुए थे उनकासंपादन ही विकृतिं 
अतिदिष्ट होता है, यदि सिद्ध पदार्थो काअतिदेश होता तो उपकारसंपादन- 
पयन्तं साम्प्रदायि्को का अनुधावन व्यर्थं होता। तात्प यदह्‌दहै ङि प्रकृतिमें 
जितने अंगा का अनुष्ठान होतादहै वे दष्टफट्क या अदृष्टफलट्क अथवा टृष्टारष्ट- 
फर्क होते हँ । उन फलों का विकृति मेँ संपादन करना हो तो उसके पीके 





१. ततश्व. २. व्यतिरेके उद्यमननिपातने एव हृस्तादिद्वारेणान्वयं प्राप्नुत; । 

३. उपकारसम्पादनपयन्तानुघावनं. ख. पु. ४, प्रन्यकाराणां 

५ ममाग्ने वर्चो विष्वेषुः अदि मन्त्रसे अग्नि मं छमिधा को रखना अन्वाघान 
कहलाठा है । माहुप्त्य कुण्ड से आहवनीय एवं दक्षिणागि कुण्डो मे अग्निकोटे 
जाना अन्निप्रणयन कहलाता है । 
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५ ९ नि (ब 
कालागृहीतस्येतिकतन्यतातात्‌ , इतिशब्दस्य च प्रकारवाचित्वात्‌ । कतव्यस्थं 
¢ भ भ 
“इतिः शकारः {इतिकतंब्यता' । प्रकारश्च सामान्यस्य भेदको विशेष इत्यु- 
क्तम्‌ । कतव्यस्य च विरोषः कर्तव्य एव भवतीति न सिद्धस्य वस्तुन इति- 
¢ 
कतन्यतात्वम्‌ , किन्तु क्रियाया एव) सिद्धस्य तु द्रव्यादै; केवलमङ्गत्वम्‌ । 
तदपि श्रत्यादिना, न तु प्रकरणात्‌ । यथाहुः 
नावान्तरक्रियायोगाते वाक्योपक्रव्पितात्‌ । 
गुणद्रव्ये कथंमावैयु' हन्ति प्रकृताः क्रियाः ॥ इति । 


पदार्थो का अतिदेश होगा। इस विषय को उदाहरणके हारा स्पष्ट किया 
जाता दे-प्रकृति दरशपणमास मे त्रीहियों का अवहनन होता दै । अवहनन 
तुषो के विमोक के लिए किया जाता है। अवदनन से तुषविमोकरूप उपकार 
मिखता है । यह उपकार विकृति मे संपादन करना होतो अतिदेश शास्त्र उस 
उपकार संपादन के द्वारा अवहनन का अतिदेश करेगा, अन्यथा नहीं । आयुष्कराम 
पुरुष के छिए कूष्णङ-सुचणेखण्ड द्र्य की इष्टि विदित है श्वृते चर निर्वपेत्‌ शतछृ- 
स्गठमायुष्कामः' । दशेपूणेमास की. विछ होने से इस इष्टि म अतिदेश शास्त्र 
तुषविमोकरूप उपकारसंपादन नदीं है, अतः अवहनन पदार्थं का अतिदिश नदी 
करर । इसी को "वाधः कहते ह । इसका विवरण आग दिया जायगा ] निष्कषे 
यद हुजा कि प्राक्त उपकार को विकरतिमे संपादनकरनाहो, तभी प्रकृति से बह 
पदार्थं विङ्कति मे अतिदिष्ट होगा । परकृतिम द्रभ्य ओर देवता का उपकार याग 
संपादन था, विषति मेँ प्राकृ प्रघान यागसंबन्धी द्र्य एवं देवता के अतिदेश 
का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योकि विङ्कति इष्टि के उत्पत्तिवाक्यो मे द्रव्य ओर देवता 
प्राय; रहते ही ई, किन्तु प्रकृति के जुहू उपशचद्‌ खव आदि पारो के एवं इन पारत्रं 
के काठके अतिदेश के समय ये द्रव्य अपने अपने उपकारो के प्रष्ठ भावेन ( पीठे 
से ) जागे, साश्वात्‌ नदीं जायने । इतने सन्द से सिद्ध हुआ कि प्रकृतिका 
अथवा विकृति का प्रकरण. कथंभावाकाक्षा पूरक के रूपसे क्रियात्मक अंगोकादही 
ग्रहण करता ह 1 इति कर्तव्यता शब्द का भी यही अर्थं दै--इति' शब्द प्रकारार्थक 
दै, "कर्तव्यता शब्द क्रिया का बोधक दहै! कर्तव्यता का प्रकार-बिरोष कर्त॑म्य ही 
होगा, सिद्ध वस्तु नदीं दोमी । सिद्ध वस्तु अंग बनती है, इतिकतव्यता के सूप से 
उसका ग्रहण नहीं दै 1 उनके अंगस्व के बोधक प्रमाण श्रुति, सिङ्ग ओर वाक्य 
रमाण हमे, प्रकरण नदीं । इन्दी वातो का संमरह शोक है--नावान्तरक्रियायोगात्‌ 
आदि। जैत द्रव्य सिद्ध वस्तु दै वैते मन्त्र, भो सिद्धे) इसका विनियोग 








१ मीमांसा सिद्धान्त मै शब्द द्रव्य है । अतः शब्दात्मक मन्तरद्रन्यहं॥ इसका विनि- 
योजक र्द्ध माना मयादहै॥ 
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अत एव वर्हिदेवत्नदनं दामी'त्यादिमन्त्राणां ' लिङ्गादङ्गत्म्‌, न तु 
प्रकरणादित्युक्तमथवादाधिकरणपूवपक्तसमाप्नौ राणकेर । क्वचिद्र व्यस्येति- 
कत व्यतात्वाभिधानमङ्गत्वामिप्रायं द्रष्टव्यम्‌ । बहुगरन्थस्वरपादुक्तयुक्तेषेति । 
तत्सिद्धं प्रकरणं क्रियाया एव भिनियोजकमिति । 


तच प्रकरणं दिविधम्‌--महाप्रकरणमवान्तर प्रकरणं चेति । तत्र फल- 
भावनायाः प्रकरणं महाप्रकरणम्‌ । तच प्रयाजादीनां ग्राहकम्‌ । तच प्रकृता- 
वैव । यत्र समग्राङ्गोपदेशः सा प्रकृतिः, यथा-दशंपूरंमासादिः | तत्र 
चोमयाकांततारूपं प्रकरणं संभवति, आका्ाचुपरमात्‌ । 


वितो तु न प्ररं सम्भवति । यत्र न समग्रङ्गोपदेशः सा विकृतिः, 


करनेवाला प्रमाण लिङ्ग-सामथ्य माना गया है । यह्‌ विषय राणक--न्यायसुधा 
न्थ में निरूपित दै। यद्यपि पार्थसारथिमिश्रने द्रन्यको इतिकर्वव्यताकेरूपमें 
ग्रहण किया है किन्तु भाष्यवार्तिक आदि भ्न्थों के आधारसे पार्थसारथिमिश्रका 
कथन अंगत्वामिप्रायक है । अतः सिद्ध हुजा कि प्रकरणप्रमाण क्रियात्मक पदार्थं 
काही विनियोजकदै। 
प्रकरण का विभाग 

प्रकरण दो प्रकार के होतेरह-महाप्रकरण एवं अवान्तरप्रकरण । महा- 
प्रकरण वँ माना जाता है जर्हौँ भावना मे फ साध्य होता है । (दशेपूणंमासा- 
भ्यां स्वर्गकामो यज्ञेतः “ज्योतिष्टोमेन स्वगेकामो यज्ञेत आदि स्थम भावना 
स्वर्मफट साध्य के रूप से अन्वित होता है, अतः यह फरभावना है । इस भावना 
का करण दहै घात्वर्थ-याग। इतिकर्तव्यता की आन्लाक्षा होने पर प्रयाज, अनूयाज 
आदि प्रकरण से गृहीत होकर विनियुक्त होते है, ओर यह्‌ महाप्रकरण प्रछृतिमें ही 
विनियोजक होता है, विकृति मे नहीं । पहले बतलाये गये प्रक्ति के स्वरूप को 
स्मरण दिखते है--यत्र समग्राङ्खोपदेशः। पहले जिस याग मे अतिदेशसे 
अगोंकीप्राप्नि नदीं दोती दै, उसे प्रकृति कहा गया है! उसी बात्तको रूपान्तर से 
कहते ह-- जहौ समग्र अंगो का उपदेश-पाठ हो, वह्‌ प्रकृति दै । समग्र अंगों के 
पाठकेकारणसेद्ी दुसरे से अतिदेश नदीं होता। परित अगोंकी फलाकांक्षा 
एवं फ्साघन याग की इतिकर्तव्यताकांक्षा, इस प्रकार उभयाकक्चारूप प्रकरण है । 
प्रधान की कथंभावाकां्षा प्रयाज आदि अंमोके बिना शान्त नहींहोतीहै, एवं 
प्रयाज आदि अंगों का प्रधान के साथ अन्वयहए्‌ बिना फलकी आकांक्षा शान्त 
नहीं होती हे । 

यह्‌ प्रकरण विकृति याग मे अंगों क। विनियोजक नहीं होगा । विकृति बहू 





१. मन्त्रस्य. ख १. राणाकेन. ख. प° 
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यथा सौर्यादिः । तत्र च यान्पपूर्वाण्यङ्गानि पठयन्ते उपटोमादीनि तेषां न 
प्रकरणं विनियोजकम्‌ । तत्र यद्यपि तेषां किंमावयेदित्यस्त्याकाद्क्ता, तथा- 
परि प्रधानस्य न कथंमावाकाड्चास्ति, प्रा्रतैखाङ्गनिराकाङ्वस्वात्‌ । न 
च प्रा्रतानामद्गानामन्रापरितत्वेनाप्रसयकततवाद्रेकृतानां तु पठितत्वेन प्रत्यत - 
त्वाततैरवाकाद्कोपशम इति वाच्यम्‌ । तेषां पठितत्वेऽपि ग्रक्लप्नोपकारत्वेन 
्रटित्याकाङ्तोपशमनेऽसामर््यात्‌, प्रा्तानां तु क्ट शोपकारत्वेन तच्छमने 
सामर्ध्यात्‌ । 

न चात्र तेषामुपस्थापकामावः, उपमितिलन्तरप्रमणिन तेषामुपस्थित- 
तात्‌ । सौय॑वाक्ये हि दं अ्ौपधद्रव्यकस्वेन एकदं बत्यकत्वेन च सादश्येन 





ह ज्य स्वापेक्षित समग्र अंमोंका पाठ न हो) जैसे-सोर्ययाग । सौर्यं चसु 
निर्वपेद्‌ त्रहमवर्चसकामः । सूर्यदेवताक चरंदरम्यक याग ब्रह्मवचस फर के लिए 
विदित दहै । इसमे भावना से अपेक्षित अंगों का साकल्य नदं ह, किन्तु इस याग 
की सन्निधि में कुद नये होम जो प्रकृति भे नदीं, विदित 1 इनको उपहोम कहते 
है। इन उपरमो का अंगरत्व प्रकरणप्रमाण से बोधित नीं होता है अथोत्‌ इनका 
निनियोजक प्रकरण नदींदै। क्यों जबकि इन उपष्ो्मो की भाव्याकाश्षा 
है तव प्रकरण के विनियोजक 'होने मे क्या प्रत्यूह है १ समाधानयहदै कि 
प्रधान सौ्ययाग की कथंभावाकांश्ा न्दीहै। उभय की आकांक्षा होने पर दही 
प्रकरण ह्येता है । यों अन्यतर की ाकां्षादे। प्रधान की आकांक्षा प्रात 
अंमांसे (जो अतिदेश के द्वारा अये) शान्त हो जातीदे। शंका दती है 
किं सो्ययागकी संनिधि में कुच्मं अपूर्वं अंग पठित है, प्राकृतं अंग अपठित द 1 
परित उन अंगों से आकांक्षा का शमन करना उचित नहीं है। अपनी 
संनिधि मे पटित कतिपय अंगों से ही उसका शमन क्यो न माना जाय? 
अपदहित होने सेवे अग्रव्यक्षद। पठितदहोने से येप्रव्यक्षहं। प्रत्यक्ष पठितो 
से शमन करना ही उचित दै । समाधान ग्रन्थ है-तेषां पितव्वेऽपि आदि । 
्रत्यक्षपाठमाच्र को देखकर प्राबल्य निश्चय करना उचित नहीं है, क्योकिवे 
उपदोम अक्टप्नोपकार ई, अथात्‌ अनुष्ठान के द्वारा वे किसी का उपकार नहीं किये 
ह| प्राकृत अंगतो प्रकृति का उपकार करने के छिए सिद्धहस्त है| अतः वे 
आकांक्षा के शमन मे समर्थ हमि। 

सत्य है-्राकृत अंग प्रकृति का उपकार कलने के छिषए अभ्यस्त द, किन्तु विहृति 
सोययाग मे उन अं्गो-की उपस्थिति किस प्रकार दोगी १ इस शंका का उत्त८ प्रन्थ है- 
उपमितिटक्षणपरमाणेन तेषामुपस्थितत्वात्‌ 1 विकृति में प्राकृत पदार्थो का उपस्था- 
पक उपमान प्रमाण दै । उपमान प्रमाण कृ स्वरूप यदह ह कि गोग्यक्ति से परिचित 
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गाम्नेयत्राक्यमुपमीयते, गत्रयद शनाद्रोरुपमानवत्‌ । तस्मिश्ोपपिते तेन तदर्थो 
ज्ञायते| सा व्य॑शा भावना । तत्र सोयंवाक्ये भावनायाः मान्यकरणयोः 
सात्‌ इतिकतंव्यताकाङ्कायाुषकारपष्ठमावेनाग्नेयेतिकतन्यताऽतिदि्यते- 
सौ्ययागेन त्रह्वर्चपं मावयेदा^गनेयवदुडृत्येति । तथा च तयैवाकाङ्बो- 
पशमान्न विङृतंः प्रकरणमप्ति । अन्यतराकाङ्‌कषारूपस्थानादेव चापूरवज्ग- 


ग्रहणम्‌ । 


व्यक्ति जंगल में घूमता हा शवयः को देखकर उस गवय मं मोसादश्य का अनुभव 
करता है । अनन्तर उलो सादृश्य का अचलंबन करके गोनिष्ठ सादृश्य का स्मरण करते 
हुये उस पुरुष को यद ज्ञान होता दै कि मेरी गाय इस गवय के सच्शदहै। इसी 
को मीमांसक उपमिति शब्द से व्यवहार कसते द । इसका करण है-गवय का दशेन। 
वही उपमान है । नैयायिक मत से कुच भेद तो है छन्तु अतिदेशशास्तरसिद्धि के 
लिए मीमांसक इस प्रकार मानते द। सौय वाद्य-को देखकर दशपूणेमास 
के "याम्नेयः वाक्य का स्मरण होता है, क्योकि सोयं वाक्य मेँ चर्दरन्य 
(ओषधिभ्रमव) भोर एक देवता के निदेश को देखकर इसी प्रकारवाहे ओषधि. 
प्रभष व्रीहिद्रभ्य, प्वं भग्निरूप एक देवतावाते आग्नेय वाक्य का स्मरण होता 
है, जैसे गवय दशन से तत्सद्श गो का स्मरण दोतादहै। इख प्रकार स्मृत 
आग्नेय वाक्य अपने अर्थं का ज्ञान कराता है--वहँके आख्यात के द्वारा "कि केन 
कथं" इस प्रकार तीन अंशो से युक्त भावना का ज्ञान दोता दै, उसी प्रर सोयं 
वाक्यमे किंकेन तोहे, किन्तु इतिकर्वल्यता "कथं की आकांक्षा होने पर उसके 
शमन के किए क्रियात्मक पदार्थन होनेसे स्मृत आग्नेय यागम जैसे अं्गोका 
अनुष्ठान हुआ रहै वैसे ष्टी यद्यं भी उन अगो का अनुष्ठान करते हुए आक्षा का 
शमन करना है! तब प्रकृति आग्नेय याग से अपने अपने उपकार्‌ के अचुरूप 
पदार्थो का अतिदेश होता दै-जैसे प्रयाज, अनूयाज जादि अगो के अनुष्ठान से 
जाग्नेय याग फरसंपादन मे समर्थं हा, उसी तरह सोयं याग को मी समं बनाना 
वादिए । इस प्रकार उपमान प्रमाण से उपस्थित प्राकृत क्लछ्मोपकार अंगो केद्वारा 
विद्ृति भावना की कथंभावाकांक्षा शान्तो जातीहे ओर विकृति याग की संनिधि 
मे पठित उपेम जो अक्लछमोपकार है उसका हण विदृति भावना नँ करती । 
क्योकि सन्निपि प्रमाण से ही उपष्टोम, विकृति याग का अंग होगा । विकृति भावना 
प्रकृत अगो को प्रकरणप्रमाण से रहण करे देसी शंका दो नीं सकती, क्योकि 
विषति भावना की कथंमावाकाक्षातो ह किन्तु प्राकृत अंगो की भन्याक्रं्षा नदी 
है। वह्‌ प्रकृति का उपकार करके निराकाश्च दो चुकीहे। अतः उभयाकाक्षान 
होने से प्राकृत अंगो का विकृति मै प्रकरण नहीं बनता है । 


१. भागनेयर्वदिति खपु. 


१५ 


# 
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न च प्राकृताङ्ग्रहणपमेव विकृतौ पएकरंणात्‌ किं न स्यादिति वाच्यम्‌ | 
तेषामपि परृत्युपकारकतया ऽऽकाङ्क्तोपशमात्‌ । 

ननु प्राकृतानामङ्कनामाकांक्षामावे तेषां विकृतौ सम्बन्धः केवरं स्था- 
नात्‌ स्यात्‌ ; अपूर्वाणां साकांल्ासखाद्िकतेरप्याकां्ावचवात्‌ तेषां तत्स- 
म्बन्धः प्रकरणात्स्यात्‌ , प्रकरणं च स्थानात्‌ श्चटिति विनियोजकमित्यपूर्वा- 
णामेव प्रथमस्म्बन्धः स्यात्‌, न प्राकरृेतानापिति । 

"्रोच्यते-- सतयं प्रकरणं स्वरिति विनियोजकम्‌ । तथापि प्रमाणष- 
लावलात्प्रमेयबलावलस्य ज्यायस्तादुक्तविधयोपस्थितानां प्राकृतानामेव सम्ब- 
न्धो युक्तरस्स्थात्‌, क्लप्नोपकारत्वात, न वैङृतानां, कस्पयोपकारतात्‌ । 
विकृतेधोपक्रारकपदार्थकरांक्ा, न पदाथेमाद्राणामितिं युक्तः प्रथमं प्राकृता- 
ङ्सम्बन्धः । ततश्च न विकृती प्रकरणं विनियोजकम्‌ । 


प्राकृत अंगो का प्रकरण से विङ्ृत्यङ्गत्व भले दी न दहो क्योकि उभयाकांक्षा 
नदीं है, किन्तु विक्रतिसंनिपि मे विद्यमान उप्होमों की माव्याकाक्षादै एवं 
विकृति को कथंभावाकाक्षा भी है; इस प्रकार उभयाङरंक्षा वनती है । एसी दृशा 
म उपहोम एवं प्राकृत अंगों का स्थानप्रमाण से विनियोग क्यों माना जाता दहे! 
उपमो का प्रकरणसे ही विनियोग मानाजाय। क्योंकि स्थानप्रमाण प्रकरण 
से दुर्बल कहा गया, एेसी शंका कीजा रदी है--ननु पकृतानामाकांश्चाभाषे 
इत्यादि 

समाधान भन्थ है--अ्ोच्यते आदि । यह्‌ सत्य है कि प्रकरण प्रव 
ओर स्थान दुबल प्रमाण दै, अत्तएव प्रकरण शीघ्र उपस्थित हकर विनियोग कर 
देता है, किन्तु प्रमाणो मे इस तरह प्रवर दुव भाव होते हुए भी प्रमेयो के प्रवल- 
दुव भाव को भी प्रथम विचारना चादिए--्रमाणवलावलात्‌ प्रम यवदाबलं उयायः' 
न्यायहै। न्यायका स्वरूप पहले दिखायाजा चुकाद्रै। भ्रकृत अंग क्टृमोप- 
कारके, ओर वैत तो कल्प्योपकार्कद्ै। क्लप ओर कलप्यमें क्लृघ्र प्रबल 
होताहै। गृहदाह होने पर बुफानेफै लिए को नये क्रूप का खनन करके जङ्‌ 
की प्रतीक्षा नदीं करदा, किन्तु सिद्ध क्रूर से जट खाकर वुत्ता ह । चिक्ृतियाग 
उपकारक पदार्थो की आकाक्षा रखता है, पदार्थमाचत्र की नहीं ' अतः प्राक्त अंगों 
काही पहला संबन्धहोगा। इसलिए विकृति मेँ प्रकरण चिनियोलक नहीं, स्थान 
ही होगा । 





१, उच्यते। ख. पु, 
२. स्यात्‌ इति नास्ति ख. पृस्तके । 
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यत्त॒ विकृतौ ग्राकृताङ्गाचुवरादेन विधीयते--यथा शरोदुभ्बरो युपो भवति' 
इति युपानुवादेन ओंदुम्बरत्वम्‌ , तत्प्रकरणाद्‌ गृह्यते । 

ननु न तत्प्रकरणाद्गृह्यते च्रद्नियात्वात्‌ । क्रियाया एव प्रकरणब्रह्यत्वा- 
दिति चेत्‌-सत्यम्‌ । तथापि तु ताबद्विधीयमानस्यौदुम्बरलस्यास्त्येवाकांता 
कि भावयेदिति । न च युपादुवरादैन तस्य प्रिधोयमरानलादुषस्य चादृटरूप- 
त्वात्तेनेबौदुम्बरत्वस्य नैराकरंच्यम्‌ , आहवनीयेनेवाधानस्येति वाच्यम्‌ । 





उपरि वर्णित इस विषय का अपवाद्‌ दिखाते है--यत्तु प्राङृताज्गाजुवादेन । 
भ्रकरृति से विकृति म अतिदेश प्राप्र पदार्थं को उदेश्य ( अनुवाद ) करके विकृति में 
जो अङ्ग विहित द्योता है वह विक्रतिमें प्रकरण से विनियुक्तं होता दहै । प्रकृति 
पञ्युयाग ( अग्नीपोमीयपशु ) में पञ्ुबन्धन के लिए युप दोग है । वह्‌ खादिर्‌ वृक्ष 
से निर्मित होता है । विति सोमापौष्णं व्ैतमारमेततः से विदित याग में अतिदेश 
से वह यूष आया । उसका अनुबोद्‌ करके चिति भे “ओदुम्बसे यूपो भवतिः 
वाक्य उदुम्बर ( गूलर ) का विधान कर्ता दै । प्राकृत अङ्ख ह यूप, इस यूप॒का 
अनुवाद्‌ करके विदित अंग ओदुम्बरत्व है, इसका विनियोजक प्रमाण प्रकरण होता 
है! आगे इसका विवेचन स्वयं ग्रन्थकार करगे \ 

इस संदभमें शंका होती है कि युप का अचुवाद करके विदित उदुम्बर-का्ठ 
है। वह्‌ सिद्ध द्रम्यदै। द्रन्य का विनियोजक प्रकरण प्रमाण नदीं होता। इस 
का विवेचन अभी क्रियागयादै। देसी दशामें प्राकृत अङ्ग युपका अयुवाद्‌. 
करके विदित यद्‌ द्रभ्य किस प्रकार प्रकरणग्राह्य होगा ? नञ न तत्प्रकरणाद्‌ गृष्यते 
अक्रियात्वात्‌ । सत्यम्‌ से समाधान किया जाता है ।. वस्तुतः उदुम्बरः द्रव्य ही दै, 
तथापि आकांक्षा के बल से रकरण उसका विनियोजक होता दै । तात्पये यह्‌ दै 
किमप्रकरण की प्रवृत्ति आकांक्षामूलक हे । अङ्ग ओर अङ्गीकी परस्पर आकांक्षा 
होने पर प्रकरण वनता है, चाहे द्रव्यदो या क्रियात्मक हो, आकांक्षा का अपलप 
नहीं किया जा सकता । आष्छंक्षा करनेवाला अङ्ग द्रन्यदहो तो कसी न किसी 
क्रियाके द्वारा प्रकरण उस द्रन्य को प्रहण कर सकता है 1 अतः ओदुम्बरत्व को 
प्रकरणके द्वारा ग्रहण करनेमें कोष वाधा नदींहे। इस संदभेमे यह्‌ विचार 
उपस्थित होता दहै किजो अङ्ग उदेश्य फे स्वरूपसंगद्नके छिए विधीयमान हो, 
वह्‌ अनर्थक बन जाता है । इसलिए अपूर्वसाघनपयेन्त धावन करना पडता ह । 
किन्तु जो अङ्ग उदेश्यस्वरूपसिद्धिके ए विदित होता हज भी अनर्थक नही 
होता है तथा उसी से वह आकोक्षारदित हो जाता दै । अतः यौ अपू्वपयेन्त 
धावन की आवश्यकता नहीं होती ह । इस स्थिति भें यूप को उदेश्य कर ओ दुम्बरत्व 
का विधान मानने पर विधिविषय ओटुम्बरत्व अनर्थक नही होगा, क्योकि यूप- 
पदार्थं ढोकसिद्ध नदीं दै, किन्तु अलोकिक-अद््ट रूप है । अद्ष्टह्प युपसेहो 
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यूपस्य केवलादृर्पत्वामावात्‌ तस्य हि तद्रपत्वे खादिरस्वादिकं केवलाच्ाथं 
स्यात्‌ । न च तत्संभवति । तथा सति खदिराभवे प्रतिनिधित्वेन कद- 
रोपादानं न स्यात्‌, अद्ष्टाथेस्य प्रतिनिध्यभावात्‌ , न हि खदिरजन्यमच्छं 
कृदरेण क्रियत इत्यत्र प्रमाणमस्ति । अत एव नाद्ार्थानां प्रतिनिषिः । 
तदुक्तम्‌- 
+न दैवताग्निशृन्दक्रियमन्या्थंतवात्‌" इति । 

छरन्याथेत्वात्‌ अदशाथेतवात्‌ । प्रतिनिधित्वेन चोपादानं कदरादेरुक्त 
ग्रन्थेषु ¦ तस्मान्न युषस्य केवलाटरूपत्वम्‌ , अपि तु दृष्टाृषटसंस्कारगणो युप 
इति सम्प्रदायिकाः | 


ओदुम्बरत्व निराकाश्च दो जाता है । अतः भाग्य की आकांक्षा नहीं होती। जैसे 
अग्निसिद्धि के ङ्ए आधान विहित है--'वसन्ते जराद्यणोऽग्नीनादधीतः विदित इस 
आधान का फल आहवनीयादि अग्नि है । आहवनीय लोकिक अग्नि नहीं है, यह्‌ 
अदधोकिकं है । जैसे इससे दी आधान सार्थक दहो जाता है उसी प्रकार ओदुम्बरत्व 
भीयूपसे दी निराकाक्षि है, तो प्रकरण से उसका विनियोग कैसे होगा । यह शंका 
न च युपाुवादेन इत्यादि मन्थ से की गयी। समाधान न्थ है--युपस्य 
केवलादष्टरूपत्वाभावात्‌ । उदुम्बर काष्ठ से युप बनाधा जाता, उस युप में 
पशुबन्धन होता) काष्ठ का क्षण रंघना, अष्टाश्रीकरण न= अटकोना बनाना, 
` अञ्जन धृत आदिसे किया जातादहै। इसप्रकार के संस्कारोके वारा उसका 
उत्पादन होता हे । यदि यह्‌ यूप आहवनीय के समान अचृष्टरूपही दहै तो जिस 
काष्ठ ( खाद्रि ) से वह्‌ बनाया जाता है बह अचष्ट के किए होगा । यह्‌ ठीक नहीं 
है! क्योकि खादिरः केन मिलने पर कद्र आदिको प्रतिनिधिकेरूपसे ख्या 
जाता है । यह्‌ नदीं हो सकेगा, क्योकि अष्टा वस्तु का प्रतिनिधि निषिद्ध है ४ इस 
सिपि निषिधदहैकि खादिरसेजो अदृष्टहोगा वह कद्रसे नहींहोगा। अदृष्ट 
उत्पत्ति के छिए विधि जिसका विधान करती है उसी से वह्‌ होगा, अन्य से नहीं 
“नादृष्टाथोनां प्रतिनिधिः? न्याय है 1 सूत्रकार का सूत्र इसमें प्रमाण है (न देवताग्नि- 
शब्द॒क्रियमन्यार्थत्वात्‌) । देवता-इन्द्रादिक, अग्नि-आहवनीयादि, शब्द्‌-मन्त्र, क्रिया- 
म्रयाजादिक इनके प्रतिनिधि नदीं गे, क्यों १ अन्यार्थत्वात्‌-अदृष्टार्थं होने से । 
अदृष्ट की उत्पत्तिके ट्एिये विहितदहै। श्रौतकर्मोमें इन्द्र देवतासे जो अच 
होता है चह दूसरे देवता से नदीं दोगा । इसी प्रकार अग्नि-आहवनीय आदि में 
भी माननादह्ोगा। इसङ्एि यूप आदि अच्षटर्थहतो खाद्रिभी अच्षटार्थदही 
होगा, अतः खादिरि के अभावमें 'कद्रःका प्रतिनिधिकेरूपमेंग्रहणनदहोगा। 
किन्तु प्रतिनिधि के रूप से कदरः ख्या जाता है जर ग्रन्थकार ने इसको स्वीकार 
कियाद । इसलिए युप को केवर अचष्ट के टिए नर्द, किन्तु दृष्टःजओौर अदृष्ट संस्कारं 
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एवं चौदुम्बरल्स्य न युपमात्रेण ॒तैराकांच्यम्‌, दृष्टसंस्कारस्य प्रकारा- 
न्तरेणापि सम्भवात्‌ । अतथास्त्योदुम्बरत्वस्याकांच्ता | विकृतेरप्यस्ति 
कथंमावाकांसा । सा च तदा शाम्यति यदोपक्ारास्तत्पृष्ठभावेन च पदार्था 
अन्वीयन्ते | "न तूपरकारमात्रान्वयेन शाम्यति । शअरतश्च यथेन्दरियमावनायाः 


के समृहरूप मे मानना चादिए। पार्थसारथिभिश्रप्रथृति मीमांसका ने इसी 
प्रकार कदा है । 

इतने विचार से सिद्ध हा किं विवेय ओदुम्बरत्व की भाग्य आकांक्षा यृप- 
स्वरूपमात्र से शान्त नहीं होगी, क्योकि युप के जो दृष्ट संस्कार-पञ्युवन्धन आदि 
हवे दुसरे प्रकारसेभी संपन्न हो सकेगे। ईसि भाव्य की आकांक्षा बनी 
रहती है । विकृति प्रधान याग की कथंभावाकाक्षाहै दी। इसप्रकार उभयाकाक्षा 
होने से प्रकरण ओदुम्बरत्व का विनियोजक सिद्ध होतादै। कदा गयादै कि 
विकृति की क्थंभावाकांक्षा का शमन प्रारृत अंगों के ह्वारादह्ो जतादहै, तो 
ओदुम्बरत्व के अन्वय के समय में आकांक्षा क्यो बनी रहेगी इस शंका के उत्तर 
म कहा जातां दै--सा च तदा शाम्यति आदि । विकृति भावना की कथंमावाकाश्चा 
भ्राकरतत उपकारमात्र के अतिदेश से शान्तनदहीं होती दहै छन्तु उपकार के पीछे 
पदार्थो के अन्वयपर्यन्त वनी रहती है । प्रक्रत विचरति याग जो सोमापोष्णं 
व्ेतमालभे पञ्युकामः से विदित है, उसकी स्थिति यह है कि प्रधान याग के द्रन्य- 
देवता ओर फलके ज्ञान होने पर. इस द्रज्य देवतावाङे यागसे पशुफठ संपादन 
किस प्रकारसेदह्ो, आकाश्चाहोतीदहै। सभी पर्चुद्रभ्यके यागो का प्रक्ृतियाग 
अग्नीषोमीय प्युयाग निधौरित होने से वहो के अङ्ग-पदार्थं अपने-अपने दृष्ट या 
अदृष्ट उपकार को आगे करके विकृति में प्राप्ते) प्रकृति यागम पञ्युवन्धन- 
रूप उपकार के छि युपथा। बह युप प्रकृति मे खादिरं बश्च से बनाया गया था] 
यह्‌ यूप पशुचन्धनरूप उपकार के निभित्त विछ्ृति मं अतिदिषट हृञा । यप के 
पीछे खादिर काठ मी अनेख्गा, किन्तु विकृतिमें युप के काष्ठ उदुम्बर का 
विधान हुआ । अतिदेश शास्त्र, पुब्न्धन के साधनयुपकोतो अतिदिष्टकिया, 
उस यूप के प्रकृतिकाष्ठ खादिर को नरी क्या, क्योकि विकृति मे खादिर के स्थान 
मे उदुम्बर विद्दितदै। अतिदेशसे खादिरिकी प्राप्निहोया उदुम्बर का अन्वय 
हो, उतने से विकृति कौ कथंभावाकाश्चः शान्त नदीं होगी । अतिदेश से खादिर- 
प्राप्ति की संभावना नहीं है । विधीयमान उदुम्बर माध्य की आकांक्षा कर रदा है 
ओर विकृति भावना को कथंमावाकाश्चा बनी हई हे) इस अवस्था प्रकरण 
ओदुम्बरत्व को भावना तक परहुचातादहै तो दोर्नो की आकांक्षा का शमन होता है । 
इस सन्द्भमे मन्थकार ने एक दृष्टान्त दिया है--यथां इन्द्ियभावनायाः करणा- 





१.न तुपकारमातरेण, ख. पू, 
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करणाक्षा्ता दध्नः करणत्वेनान्वये जाते सिद्धस्य करण्त्वानुपपच्या होमस्या- 
श्रयत्वेनान्वयं यावदनुवतते, न त॒ दस्यन्धयमात्रेण निवतते; आश्रयत्वेन 
च गृह्यमाणो होभः करणाकांकतयेतर गद्यत इ्यु्यते, न त्वाश्रयाकाका नाम 
चतुर्थ्यसति, एवं विकृतेः कथंमावाकांक्ा नोपकारान्वयमात्रेण निवतते; 
उपकारपृष्ठमावेन यावल्यदार्थान्वयमनुवतंते । अतश्नोपकारपृष्ठमावेन गृह्यमाणः 
पदार्थाः कथेमावाकां्यैव गृह्यन्ते । तत्र प्राकृताः पदार्थाः कथमावाकांक्तया 
गृह्यमाणा अपि न प्रकरण्राह्याः प्रकृत्युपकारकतया तेषामाकांकाभावात्‌ । 
्रदुम्बरत्वादयस्तु अन्यानुषकारकतया साकाबाः पशुनियोजनयपपृष्टमावेन 


कांश्चा. इत्यादि । टरष्टान्त सन्द््भं का भाव यह्‌ है कि दण्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात 
मे आस्यातार्थं भावना की भाव्याकांश्चा होने पर इन्द्रियफल अन्वित होता हे ओर 
करण को आकाश्चा म द्धि अन्वित होती दै, क्योकि बही विधेय है 1 . धात्वर्थं का 
अन्वय नहीं होगा, क्योकि यह्‌ गुणफरविधि है । उत्पत्तिविधि ही मे धास्वर्थका 
करणत्वेन अन्वय होता है । दधिपद वृतीयान्त है ओर बह विधेय ह । अतः भावना 
की करणाकाक्षा की पूतिके छिए द्धि अन्वित हृ, किन्तु भावना कौ आकांक्षा 
शान्त नदीं हृ, क्योकि दधि सिद्ध वतु दै, किसी व्यापार से अन्वित हष बिना 
द्धि कैसे करण वन सकेगी । अत्तः दधि किंसीन किसी व्यापार की अपेक्षा करती 
ह । भक्षण-दान-पातन-दोम आदि अनेक व्यापार के प्राच होने पर प्रकृत अग्निहोत्र 
प्रकरण होम को उपस्थित करता है । प्रकृत होम को आश्चित्त कर द्धि भाचनाकी 
करणाकाक्चा की शामिका बनती दै! अतः जैसे भावना की करणाकोक्षा दधि के 
अन्वयमाच्र से शान्त न होकर होम के आश्रयके रूप से अन्वय होने तक बनी रहती 
ह, (कर्ण की आकाक्षासे ही आश्रय का ग्रहण है, आश्रयाकक्षा व्तौथी नर्द ।) 
उसी प्रकार प्रकृत सोमापौष्ण वाक्य मे भावना की कर्थंभावाकृरक्षा तव तक बनी 
र्गी जव तक ओदुम्बरत्व का अन्वय नदीं होता । प्रकृति से खादिरकी प्रापि 
हो जाने पर आर्काक्षा का शमन होगा, किन्तु खादिरत्व की प्राप्ति होने से पूर्व 
दी ओदुम्बरो युपो भवतिः विधि ओदुम्बरत्व का विधान कर देती है। अतः 
उभयाकाक्चा होने से ओदुम्बरत्व प्रकरण द्वारा विनियुक्त होता ६ । "अओदुम्बरो युपो 
भवति, यह्‌ विधि सोमापौष्ण याग मे ओौदुम्बरत्र का तव तक विधान र देतीहै 
जव तक अपिदेशशाःख पड्युबन्धनयूथ के साथ खादिरिकष्ठ को नहीं पर्ुचाता हे 
क्योकि विकृति मे. वाधकशास्चको देखकर ही अतिदशशाख अपना अतिदेश काय 
करता ह । चिक्कतिमें पुव कर बाधित होने की अपेश्चा पदलेसे दूर्‌ रहना 
उचित समम्ता है । अतः खादिरकाष्ठ के भरतिदेशशाख्र का विषय न होनेसे 
ओदुम्बरत्व का प्रकरण विनियोग हाता दे । 

इतने विचार से यह्‌ निष्कं निकला कि प्रकृति = अनीषोमोय पश्ुयाग से 
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यावत्लादिरस्वमायाति तावद्िघीयन्ते इति युक्तं तेषां प्रकरणाद्ग्रहणम्‌ , 
उभयाकांचासखात्‌ । यदि हि युपपृष्टमवेन खादिरत्वं विहितं स्यात्‌, ततो 
वि्तेराकांामावादौ दुम्बर्वं न प्रकरसग्रह्चं स्यात्‌ । न चैतदस्ति । चोद- 
कस्य खादिरत्वाविषयस्वात्‌ । 

ननु-यदि यावत्खादिरत्वमायोति तावदेषोदुम्बरत्वं विधीयते, तद तेन 
खादिरत्ववाथोऽप्राप्तनाधः स्यात्‌, तातीयवांधवत्‌ ।` तथाहि-बाधो दिविधः- 
ञप्राप्तनाधः प्राप्तचाधशरेति । तत्र तातीयो बाधोऽग्राप्तवाधः । तत्र हि यावत्‌ 
दुबंलेन "प्रमाणेन विनियोगः कतुमारभ्यते तावदेव प्रलग्रमाशेन विनियोगः 
क्रियते इति तद्बोधितेनेतरवाधोऽप्राप्तबाधः, दुबल प्रमाणस्याभ्रटृत्तत्वात्‌ । 

प्राढृतस्य खङ्गस्य क्कितौ चोदकप्राप्तस्य ्परत्यास्नानादथंलोपात्‌ 
प्रतिषेधाद्वा यो बाधः स प्राप्तवाधः । यथा-प्राकृतानां कशानां प्रतिक्रूलशरा- 
म्नानात्‌, यथा वाऽवघातस्य कृष्णलेषु वैतुष्यस्पप्रयोजनलोपात्‌ , यथा वा 





खादिर काष्ठ विकृति-सोमापौष्ण यागम पहुचे से पूर्व ही ओदुम्बर बाक्यसे 
विदित उदुम्बर काष्ठ खादिरिको बाधथिवकर देतादै, तो यह्‌ बाध अग्राताध 
अथौत्‌ बाभ्यपदार्थं अग्रा्न होकर ही बाधक से वाधितं दो जातादहै। इसप्रकार 
की शंका का उपस्थापन करते ईै-ननु यदि यावत्खादिरत्वमायाति तावत्‌ आदि । 
जैसे ठृतीयाभ्याय म श्रुति-खिङ्ग-वाक्यप्रकरण स्थान-समाखूयारूप विनियोजक प्रमारो 
मे उन्तर-उत्तर प्रमाणो से बिरोध होने पर पू्े-पूवं प्रमार्णो को बाधक माना 
जाता है । अथौत्‌ चिक प्रमाण की प्रवृत्तिके पूर्वं ही श्रुतिप्रमाण प्रवृत्त होकर 
लिङ्ग का बाधक दहो जाता है, एवं वाक्यप्रमाण प्रवृत्ति के पूर्वं दी लिङ्गप्रमाण प्रवृत्त 
होकर वाक्य का बाधक बन जाता दहै उसी प्रकार अतिदेशसे खादिरत्व प्राप्रहोने 
के पूर्वं ही ओदुम्बरत्व से बाधित ्ोजाता है, यदी अग्राप्नवाधहुजा। इस 
शास्म बाधदो प्रकारके माने गयेर्ह-अप्राप्तबाध ओर प्राप्रवाध) ठृतीय 
अभ्याय का विषय अप्राप्रवाध है । प्रकृति से विक्रति में अतिदेश से आये हुए पदार्थं 
काबाधतीन कारणों से होता दै--प्रत्याम्नानात्‌ , अर्थछोपात्‌ भौर प्रतिषेधात्‌ । 
्रछ्ृतपदार्थ के बदरे मे विकृति मे आम्नात पदार्थं से प्राकृत का वाध 
प्रत्याम्नान से बाध का जातादहै। प्रकृतिमें वेदि पर विष्टनेिके छिए कुश 
रहा "कोशं बर्िः । इसके अतिदेश से प्राप्त होने पर रोरी रोदिणीमारभेताभिचरन्‌" 
वाक्यसे विहित आभिचारिकि यागमें शरमयं बर्हिः वाक्यसे शर विहित) 





१. प्रमाणेन इति नास्तिक. पु. 
२, प्रत्तिकुलास्नानातु, इति. ख. पृ. 
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पिते सेत्तवरणस्य १न होतारं धरणीत' इति प्रतिषेधात्‌ । ओदुम्बरत्वेन च 
लादिरत्ववाधः प्राप्तवाध एद वक्तव्यः, शरङुशन्यायेन । चोदकस्य च 
खादिरस्वाविषयते प्राप्त्यमावात्तदयुपपत्ति; स्यादिति । 

उच्यते-तातीयप्रमाणविनियुक्तेनेतरस्य बाधनं तावद ्राप्तवाधनम्‌ । प्रक- 
रणं च तातीयप्‌ । तेन तद्विनियुक्तौदु स्बरत्वेनेतरस्य बाधनमग्राप्तयाध एव । 
नहि वेक़तेन आङृतवाधः प्राप्ताः एवेति कलधम; । 


वेदि पर कुशन विद्याकर शर्योको विद्धाया जाता ह, यद प्रत्याम्नान से बाघ 
कहता है । श्राजापत्यं चरु घृते निर्वपेत्‌ शतङृष्णलमायुष्कामः' वाक्य से 
विहित आयुष्कामेष्टि मे भ्रकृति दरशंपूणंमाख से अवदनन प्राप्त हज ।. अवहन 
का प्रयोजन तुषो का विमोक है। वह्‌ प्रयोजन इख इष्टि म नदीं दे, क्योकि 
चस को कृष्णल-सुवब्णे खण्ड से बनाना है। यहां तुषविमोकरूप प्रयाजनन 
होने से अर्थलोप = प्रयोजन खोप से अवदनन का वाध दै! पएवं दशंपूणमासर में 
होता का चरण होतारं वृणीते से विददिष है पिद्रयज्च में ( अमावास्याके दिनि 
अमाचास्यायामपराह्े पिण्डपिवृज्ञेन चरन्ति' वाक्य से विहित इष्टि को पिवृयज्ञ 
कहते द ) "न होतारं वृणीते" से दोवृबरण का प्रतिषि द्ै। इष्टके नाते दशंपूण- 
मास से होदवरण पिद्रयज्ञ मे अविदेश द्वारा प्रप्र हज तेोप्रस्पिघ स उसका 
` बाध माना जातादै। इन तीन कारणे सेजो बाघ.है वह्‌ प्राप्तवाध कट्या दै । 
ओर यह्‌ दशम अध्याय का विषय है । इनमें ओदुम्बरत्व से खाद्रित्व का बाच 
शरङुशन्याय के समान दै 1 अततः यँ प्राप्तवाच दोना चाये था, किन्तु खादि- 
रस्व अतिदेश का विषय नदीं है । अतः प्राप्रवाध की उपपत्ति नीं बनती । 


इस शंका का समाधान भरन्थ है--उच्यते आदि । तीसरे अध्याय के श्रति- 
लिद्ग-वाक्य-प्रकरण आदि प्रमां के द्वारा विनियुक्तं पदार्थं से इतर का चाघ 
अग्राप्तवाध है! ओदुम्बरत्व तीसरे अभ्याय के प्रमाण~-प्रकरण से विनियुक्त 
हे । अथात्‌ ओदुंबरत्व का अंगत्ववोधक प्रमाण प्रकरण दै, उससे विनियुक्त 
ओदुंबरख से खादिरत्व का षाध अग्राप्रवाधदै। शंकाकती ने कदा था कि 
वितियागसंबन्धिपदार्थं के द्वारा प्राकृत का बाध प्राप्तनाघदी दै, यह ठीक नदीं 
ह, विकृति -पदार्थ से प्रकृति पदार्थं का वाध प्रप्नवाधदहै एसी कोई राजाज्ञा 
नहीं है। किन्तु उक्त परिभाषासे यह अप्राप्नवाधहे। इसङ्पि शरङुश न्याय 
यहाँ समु नदीं रोगा । 

(शंका) प्रत्याम्नान के द्वारा जरो बाध होता दहे वर्ह ब।धकपदार्थं का प्रकरण 
अवश्य विनियोजक होता दै, ओर उसे अप्राप्त्ाध कहते द एेसी स्थितिं 
इसका विचार तीसरे अध्याय मेँ करना वचादिये था। अतः दशम मेँ इस वाध का 
निरूपण उचित नदीं दोगा । यदि प्रसंगसंगति को छेकर पद्शास्त् से आहवनीय 
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वस्तुतस्तु प्राप्तवाध एवायम्‌ । न च खादिरसरस्य चोदकाविषयत्वेन 
प्राप्त्यभावात्‌ कथं तद्वाधः प्राप्तवाधः १ तद्धिषयत्वे वा तेनेव नैराकाष्यान्नौ- 
दुम्बरत्वे प्रकरणं षिनियोजकं स्यादिति वाच्यप्‌ । नहि प्राप्तवाधस्ले 
चोदकेन पदार्थाः प्राप्यन्ते । तथा सति शास्प्राप्तत्वेन बाधो न स्यात्‌ 1 किं 
तहिं तानेव पदार्थान्वस्तुतः प्रापयति ये वितो न बाध्यन्ते । ते च पदार्थाः 
्रकृतिकछन्देन प्राप्यन्ते इति भवति पुरुषस्य श्रान्तिः-यथा प्रकृतौ छतं तथा 
विकृतो कतव्यमिति स्वे पदार्थाः प्राकृताः कतंव्याः--इति । अतश्च भ्रानिति- 
प्राप्ताः खादिरत्वादयः शासतप्रतिपन्नरोदु म्बरस्वादिभिर्वाध्यन्ते इति भवति 
तद्वधः प्राप्तवाधः। नच भ्रान्तिप्रतिपन्नेन वेधी आकांवा निवतपितुं 


के बाध के समान दशम भभ्याय मेँ प्रत्याम्नान से वाध का विचार किया गया, पसा 
कगे तो दशम अभ्यायमें तीन कारणो से बाघ दोता है, यह्‌ कना उचित सिद्ध 
नहीं हयोगा। इस प्रकार की शंका होने पर समाधान अन्थ है-वस्तुतस्तु आदि 1 
समाधान मन्थ का भाव यह्‌ है ङि ओौदुम्बरत्र से खादिरत्वका नाघप्राप्तव्राधदही 
ह। किस प्रकार प्राप्नाध दहो सकतादहे १ प्राप्ता कने बलि से पूषट्टाजाताहै 
किक्याखादिर अतिदेशशास्त्र का विषयहै या नदीं! यदि नर्द तोप्राप्तवाध 
कैखा ! अतिदेश से प्रप्र होने पर ओदुम्बर से वाधदहोतो प्राप्नवाधबन सकता है। 
यौ अतिदेश से उसका स्पशे ही नदीं होता । तव आरप्तवाघ किंस प्रकार होगा । यदि 
अतिदेशशास्त्र का खादिर विषय दहै तो विदित ओौदुम्बर यूपसे दी निराकाक्ष दो 
जावा है, तव प्रकरणप्राप् शोदुम्बर नदी बनेगा । उभयतः पाशः--खादिर को अति- 
देशशास्त् विकृति म खाने पर ओदुम्बर प्रररणम्राह्य नदी बनता, अतिदेशशास्त् 
द्वारा विकृति मे खादिरं न आनि पर प्राप्नवाघ सिद्ध नदींहोगा। इस संकटका 
निराकरण म्न्य दै--न हि प्राप्षषाधस्थरे अ।दि । यद ज्ञातव्य है कि श्रकृतिवद्‌ 
विकृतिः कर्तव्या, यद्‌ अतिदेश शाख दै। अतिदेश शा प्रकृति याग ॒से विकृति 
यामो म अंगों को नदीं पर्हुचाता है 1 पहुचाने पर उसका बाघ ही सिद्ध नहीं होगा। 
शासे पहुचे हुए अंग का दुसरे शाख से बाध नदींदो सकता । यदि होता 
हतो विकल्प दहो जायगा । अतः अतिदेशशाख, उन्दी अंगो को विकृति यार्गो में 
अनुष्ठान करने के ए बोधन करता दै जो विदत से वाधितन होते हों । प्रकृति 
ङे एक एक अंग को लेकर विरति में उनका अनुष्ठान करना है, एेसा अतिदेशशाख् 
कहता नदीं । किन्तु सामान्यरूप से श्रकृतिबद्‌ विकतिः कर्तव्याः अंगों को बुद्धिस्थ 
कशातारै। प्रकृति के समान चिक्तमे अंगोका अनुष्ठान करना प्वाहिए। इस 
सामान्यहूप को देखकर पुरुष को श्रान्तिहो सकती हे कि जो-जो अङ्ग प्रकृतिमें 
उपकारसिद्धि के किए किये गये उन विकृति म करना चाद्ये । इस प्रकार भ्रान्त 
से प्रा प्राकृत खादिरत्व का विकृति भें पठित ओदुम्बसे यूपो भवति' शाख के द्वारा 
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शक्यते तस्माययुक्तयुक्तयुमयाका्नारूपप्रकरणसम्मवाद्विकृतौ प्राकताङ्गासुवा- 
देन विधीयमानानामोदुस्वरत्वादीनां प्रकरणे विनियोजकमिति । 

एवं 'षदाज्येनानूयाजान्‌ यजतीति प्राकृताचुयाजाजवादैन विधीयमानं 
पृषदाज्यमपि प्रकरणाद्धित्यङ्गमिति केचिदाचार्याः । ^अस्मत्तातचरणास्त्य- 
वाहुः पृषदाज्यं हि शरदुयाजाुवादेन विधीयते । तत्सरूपे चानभेक्य- 








वाध प्राघ्तवाच हय दै । अतः पुरुष की इस रान्ति का निवारक ओढुम्बर शाख हे । 
इसी को पराप्नवाध सममना चादिये । भान्तिके दारा प्राप्त अङ्गां से विकृति याग 
की कथंभावाकांक्षा का शमन न होगा, अतः विकृति की कथंभावाकोक्षा विद्यमान 
दे, ओदुम्बरत्व की भी भान्याकांक्षा विद्यमान है। इस प्रकार उभमयाकांक्षा के 
द्वारा प्रकरणध्रमाण ओौदुम्बरत्व का विनियोजक सिद्ध होता है । 

उदाहरणान्तर के द्वार इख न्याय को स्पष्ट करने के छिए विचार प्रस्तुत 
करते है--पवं षृषद्ज्येनानूघाजान्‌ यज्जति आदि । यद वाक्य पशुप्रकरण में 
विद्यमान है । अग्नीषोमीय पशुयाग दश्तेयाग की चिक्ृति है । दशं मे तीन 
अनूयाज याग अंग दै, इनका द्रव्य आञ्य था। विचरति पञ्युयाग मे अतिदेश से 
आये हुए अनूयाजों का अनुवाद करके प्रषद्ा्य द्रव्य का विधान करता हे। द्धि 
से मिरे हुए आज्य को परषद्ास्य कते दै । जसे सोमापोष्ण्‌ याग में प्रकृति से 
्रा्च युप का अनुषाद्‌ करके विहित चदुम्बरत्व का प्रकरणघ्रमाण से विनियोग माना 
गया है, उसी प्रकार प्रकृति से.प्राप्न अनूयाज का अनुवाद्‌ करके विहित परृषदाञ्य 
कोभी प्रकरण से विकृति का अंग आचाय भदटरसोमेशर मानते दँ 1 तात्पये यद्‌ है 
कि प्रषदाञय वाक्य अनूयाज याग को उदेश्य करके परषद्‌ाञ्य का विधान करता है । 
अनूयाज याग की स्वरूपसिद्धि के किष प्रषदाज्य का विधान अनर्थक होगा, क्योकि 
वह्‌ स्वरूप द्रव्यान्तर से भी संपन्न हो सक्रता दै । प्रषद्ाञ्य वाक्य को नियमविधि 
मानना होगा। नियमसिद्धि के किए क्रतुसंबन्ध कौ अपेक्वा होती हे। अतः 
करतुजन्य अपूर्वं की छक्षणा करने से क्रतवपूर्व प्रषदाञ्य का प्रयोजक होगा । इससे 
यह्‌ सिद्ध होता है कि प्रषद्‌ाञ्य द्रव्य से अनूयाज का अतुष्ठान होने पर क्रतुजन्य 
अपूर्वं सिद्ध होरा, अन्यथा नदीं । प्रकरण के विना प्रषदाञ्य से क्रत्वपूर्वं का संबन्ध 
सिद्ध नदी होगा 1 अतः प्रषद्‌।अय का विनियोजक प्रकरण प्रमाण ह । 

आपदेव के पिदचरण श्रीअनन्तदेव के मतसे प्रषदाव्य का विनियोजक 
प्रकरणग्रमाण नहीं है किन्तु वाक्यप्रमाण होता हे । अनूयाज क्रा उदेश्य करके परष- 








१. अन्येत्वे 

२, परषदाज्येनाप्रुयाजानु यजतीति प्राकृतानरूयाजानुवादेन प्रषदाज्य विधानात्‌ प्राक़ृतान्घ- 
अ्रहणवेलायामेव पृषदाज्यग्रहणप्रतीतेः तदानी ने राकाक्ष्याभावःतु प्रकरणेन एषुदाज्यं 
यथा गृहीतम्‌" न्या° सूर । 
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प्राप्नो तनं विक्रत्यपूवं लतचितुं युक्तं, विग्रकर्षात्‌; चरन्तु दीक्षणीयावाङ्निय- 
¢ ू ू ^~ ५ ५ 
मन्यायेन स्वापूर्वमेव कषयित युक्त, सन्निकर्षात्‌ । अरत एवात्पवनादीनां 
प्ोक्षणायूर्वपरयुक्तत्वघुक्तं नवमे । अतश्च विधीयमानस्य पषदाज्यस्य वाक्य- 





दाज्यका विधान होने पर वह्‌ अनर्थक दहोताहै। अतः अपूर्वं की लक्षणा माननी 
पड़ती ह । इतने तक न्यायसुधाकार एवं अनन्तदेव का मत समान दे । किख अपूर्व 
की लक्षणा की जाय ! इसमे मतमेद है । यद विकृति पञयुयाग है । क्या इस याग 
के अपूर्वं को लक्षणा से मानना है १ अथवा अनूयाज याग के अपूव को मानना 
दे ? पञ्युयागजन्व अपूर्व विप्रकृष्ट है अथौत्‌ अनूयाजयागजन्य अपूर्वं की अपेक्षा 
पशुयागजन्य अपूर्वं दूर पडता है । पशुयागजन्य अपूर्वं फलापूर्व कदलाता है। 
वह्‌ फलापूर्व पूरव ही तथा उत्तर अंगो के साथ पशुयाग के अनुष्ठान से उखन्न होवा 
है । अनूयाजयागजन्य अपूर्वं अंगापूर्व कहखाता दै । यद्‌ अपूर्वं अनूयाज यागो 
के अनुष्ठान से. दी उसन्न हो जाता है । प्रषदाभ्य द्रन्य से अनूयाज अनुष्ठित होते 
ह । प्रषदाञ्यसे साभ्य अनूयाजों के द्वारयाजो अपूर्व होगा वही प्रषदाञ्य का 
संनिहित होगा ! इस अपूर्वं को छोड़कर ज्यवहित वि्ृत्यपूर्वं को रक्षणा से मानना 
उचित नदीं है । अतः परषदाञ्य का विनियोजक प्रकरण न होगा, कितु प्रषद्‌ाञ्य 
का विनियोजक वाक्यघ्रमाणद्ी ह्योगा। इस प्रकार से माननेमें न्याय दिखाते 
ह--किन्तु दीक्षणीया चाङ्नियमन्यायेन आदि । अ्योविष्टोम याग के अंग 
दीक्षणीयेष्टि “आम्नावेष्णवमेकादशकपारं निर्वपेद्‌ दीक्षिष्यमाणः, वाक्य से विदित 
ह! जो यजमान अ्योतिष्टोम याग करना चाहा दै वह्‌ पहले दीक्षासंस्कार से 
संस्छृत क्ोताहै। दीक्षा संस्कार को पाने की इच्छा करता हआ वह अग्नि 
विष्णु देवता, एकादशकपासंस्छृत पुरोडाश द्रज्यवालते याग का अनुष्ठान करता 
है। इस इष्टि मे कामस्वर विदित है--यावत्या वाचा कामयते तावस्या दीक्चणी- 
यायामनुन्रयात्‌ । दीश्चणीयेष्टि मे पुरोुबाक्या आदि मन्त्रो को जितने ऊचे स्वर 
से बो सकते ह उतने उच स्वर से वोर्खे, यह कामस्वर दहै । विषेय इस कामस्वर 
का उदेश्य दीक्षणीयेष्टि है! इष्टि को उदेश्य करके विहित कामस्वर्‌ अनर्थक होने 
से दीक्चषणीयाशब्द अपूर्वं की क्षणा करेगा । अपने साध्य अपूव से जो सेनिदितदहै 
उसको दछोड़कर ठयवदहित ज्योतिष्टोमापू्वं का दीक्षणीयाशब्द रक्षक नदीं बनेगा । यह्‌ 
दीक्षणीयावाङनियमन्याय है । नवम अध्यायके पहले पाद में इसका पिचार 
किया गया हे । 

अंगों का प्रयोजक संनिहित अपूर्वं होता है, इसमे न्यायान्तर दिया जा रहा 
है-जत एवोत्पवनादनाम्‌ आदि । दशंपूणमास भे जलभर परक्षणोपातर हे । 
उस जख से यज्ञीय पानो का प्रोक्षण ( चिङ्कना ) छया जाता हे । ` प्रोक्षण से पूर्व 





१, क्तमविप्रक. 





१२४ मीमांसान्यांयप्रंकाशंः 


परतिपन्नेनानुयाजापूर्वेणेव मेराकाच्यान् प्रकरणादिङ्यपूर्वाथत्वमिति । 

१वयं लद्गीकृरय त्रमः-- मवतु वा विङृत्यूर्वाथंतम्‌ । तथापि प्षदाज्य- 
स्य न प्रक्ररणं विनियोजकं भवति । यपगृष्ठमावेन हि यावत्लादिरत्वमायाति, 
तावदोदुम्बरत्वविधानादुमयाकांषासम्भवादुक्तः प्रकरणविनियोगः। एं 


जठ का संस्कार उत्पवन ( पवित्र से पूर्वं से पश्चिम की ओर चखान ) किया जाता 
है । “उदगग्राभ्यां पवित्राभ्यां प्रोक्षणीरुत्पुनातति उत्पवन का यह विधिवाक्य है । 
उत्पवन संस्कार से संस्कृत प्रोक्षणीजरू से "शुन्धध्वं दैव्याय कर्म॑शेः इत्यादि मन्त 
पदृकर यज्ञीय पात्रों का प्रोक्षण ` करिया जाता है । उपवन वाक्य से विदित उत्पवन 
श्या का उदश्य प्रोक्षणी है । प्रोक्ष॒णीस्वरूप को उदेश्य मार्नेगे तो उस्पवन का 
वेयथ्यं होगा । अतः प्रोक्षणी से तत्स्ाध्य अपूर्वं को लक्षुणा से मानना होगा। 
यही सन्निहित है ¦ दशेपूणेमासजन्य अपूर्वं खदित होने पर वह विग्रहृष्ट हयो 
जातादहै। यह न्याय भी नवम अध्यायके प्रथम पादमं विष्वारितदै1 इन 
दोनों न्यायो से यह सिद्ध हुआ कि प्रषदाऽ्य का अनूयाजयागजन्य अपूर्वही 
प्रयोजक है, विकृति पशुयागजन्य अपूर्वं प्रयोजक नहीं है, इसीटिए प्रषदाज्यका 
विनियोज्ञक प्रकरण न होकर बाक्यदह्ी होगा यह अनन्तदेव का मतदहे। 

हस चचौ मे प्रन्थकार अपना मत प्रस्तृत करते द--वयन्तु अङ्गीरृत्य ब्रूमः 
आदि । आपदेष का यह्‌ आशय दै कि दीक्षणीया बाङ्नियम-उत्पवनन्यायो के 
आधार से प्रषदाऽ्य का सन्निहित स्वापृवोर्थत्व ही विश्रकृष्ट विकृति यागजन्य अपुवौ- 
थत्व नदीं है, इस प्रकार कदने की अपेक्षा पषद्‌ाञ्य के विकृत्यङ्गत्व होने पर भी 
प्रकरणप्रमाण से विनियोग मानने की आवश्यकठा नदीं दै; एेसा उपाय दिखा 
रहे दैः । प्रषदाञ्य का प्रकरण से विनियोग मानने मेँ ओदुम्बरत्व का दृष्टान्त दिया 
था। अतिदेश के द्वारा विछ्ृति सोमापौष्ण यागमें यपके पीछे खादिर जव अने 
गा तमी ओदुम्बरो युपो भवतिः वाक्य उदुम्बर काष्ठ का विधान कर देता है, 
अतः उभयाकक्षा होने से प्रकरणग्रमाण उदुम्बर का विनियोजक होता दै । यह्‌ 
दृष्टान्त की स्थिति है । इस तरह दाष्टौन्तिक मे प्रकृति दशंपूर्णमास से विति पशु- 
याग मे अतिदेश के द्रा अनूयाज के पीछे प्रात आच्यद्रन्य के आने पर प्रूषदाज्य 





१. वयन्त्वङ्धीकृत्यापि विकृत्य्थवं ब्रूमः । मवतु वा विकृत्यथंत्वं एषदाज्यस्य 1 तथापि 
न प्रकरणं इत्येव मुद्रितपुस्तकेषु पारस्खमुपरम्यते । तथेव व्याख्यातं च गुरुचरर्णः | 
तथाप्युपरितनस्य पाठस्य प्राचीनहृस्तल्खितकोेषुपलम्भात्‌ तरव स्वरसतां पश्यता 
मया स एव पारस्स्वीकृतः । 

२. प्रोक्षणीशन्द क्रियाप्रवृत्तिनिमित्तक यौगिक टै । परोक्षण्यधिकरणन्यायसे (१० मो 


१.४.६ ) प्रोक्षणीशब्द स्त्रीलिद्ध बहुवचन के दारा अवाची है । 
३. ` प्रोक्षण का विधायक वाक्य श्ुन्धघ्नं दन्याय कमण इति क्िःप्रोक्षति' है । 


वारतोषिणीसहितः १२५ 


यावद्‌ लुयाजपृष्ठमाविनाल्यमायाति तावदेव यदि पृषदाज्यं १विधीयेत तदोभया- 
कांतासम्भवात्प्रकरणविनियोगो भवेत्‌ । न त्वेतदस्ति । नहि प्रषदाज्यं नाम 
दरन्यान्तरं किचिदस्ति, यदाज्यस्थानापन्नं विधीयेत, ओदुम्बरल्मिव खादिर- 
रवस्थानापन्नम्‌ ; पृषच्छन्दस्य षन्मणिरित्यादो चित्रतावाचित्वेन च््त्वात्‌, 
पृषदाज्यशृब्दस्य चित्राज्यवाचित्वात्‌ । अत एवं निगमेषु श्राज्य ्पानित्येव 
वक्तव्यं न तु पुषदाज्यपा रनिल्यक्तम्‌ । 

न च यावत््राकृतमाज्यमायाति तावदेव चित्राज्यविधानात्‌ प्रकरणएविनि- 


का विघानदहो तव उदुम्बर के समान प्रषदाज्य का विनियोजक प्रकरण होगा। 
किन्तु एेसी वात यदं नदीं है । क्योकि परषदाञ्य प्राकृत आञ्यद्रव्य से भिन्न नदीं 
है, किन्तु वह आच्य ही है। जैसे सोमापौष्ण यागम खादिरके स्थानम 
उदु वर काविधानदहै, वेसे विकृति पशुयाग मे प्राकृत आञ्य के स्थान में प्रषदाज्य 
का विधान नहीं हे, क्योकि परषच्छम्द चिच्रगुण का वाचक हे, पएरषन्मणिः, षद्रज्जुः 
आदि स्थलों मँ प्रषद्‌ शब्द के चिच्रगुणपरक प्रयोगा मिरते है । इससे सिद्ध 
हुआ कि परषद्‌ाञ्य शब्द्‌ चित्राञ्य का वाचक ह । घृत म दधिके थोड़े अंशकोमिटा 
देने से वह चित्राञ्य बन जाताहै। आज्य से पृषदाञ्य के द्रव्यान्तर हो जाने प्र 
आवाहन-निगम सदि मन्तो में "देवान्‌ प्रषदाञ्यपानावह्‌, देवाः प्रषदाज्यपा अञुषन्तः 
ेसा उच्चारण करना आवश्यक हो जाता है । दशेपूणेमास मेँ याग के जितने देवता 
ह उनका नाम लेकर आवाहन किया जाता है--अग्निमाबह, “सोममावह', “अग्नी- 
षोमाव वद" इत्यादि । इनमें आञ्यद्रम्य को पानेवाटे प्रयाज तथा अनूयाज मे 
जितने देवता ई उन सर्वो का आञ्यपानावह' ( आअ्य को पानेवाल्ते देवता “आञ्यप 
शब्दसे कदे जते) सेदी निरदंश किया जाता है। एवं सुक्तवाक्‌ मन्त्रोँमे 
भी (अग्निरिदं हविरजुषतः “अग्नीषोमाविदं हविरजुषेताम्‌" इस प्रकार उच्चारण 
करते हुए प्रयाज्ञ तथा अनूयाज देवताओं के लिए देवा आज्यपा अआञ्यमजुषन्तः 
एेसा उच्चारण किया जाता है} यह प्रकृतियाग की स्थितिदहै। विक्रति पञुयाग 
मे अतिदेश के द्वारा अनूयाज ओर उसके पीछे आञ्यद्रध्य आने पर आञ्यपानावह्‌, 
"आञ्यपा आञ्यमञ्युषन्त' इसी मन्त्र के आनुपूर्वीं उच्चारण की व्यवस्था जैमिनि ने 
दी है । यदि आज्य से प्रषदाञ्य दूसरा द्रव्य होता तो "पृषद्‌ाज्यपानावह' परषदाञ्यपा 
देवा प्रषदाञ्यमज्ुषन्तः इस प्रकार ऊह करके निगममन्त्र का उच्चारण करना 
ह्येता ¦ एेसा करने पर जैमिनिन्याय का विरोध होगा । अतः ओदुम्बर दृष्टान्त 
से इसकी समानता नदीं होती है, प्राक्त आञ्यके स्थानम प्रषदाञ्यका विधान 
न होने से इसका विनियोजक प्रकरण नदीं हो सकता । 

इस विषय में शंका का उपस्थापक ग्रन्थ है-न च यावत्प्ाकृतमाञ्यमायाति 





१ ू विधीयते. क. ख, २-३ पानामि 





१२६ मीमांसान्यायशत्रकाशः 
सोः सम्भवतीति वाच्यम्‌ | नदि पृषदाज्यशब्दैन चित्रतागुखविशिष्टमाञ्यं 


विधीयते | विरिष्टविधाने गौरवापत्तेः, किं तं प्राकृतताञ्यादुवादेन चित्रतागु- 
णमात्रं विधीयते, लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्तौ तिवत्‌ । तदुक्तं दशम- 





आदि । प्रकृति दशंपूणमास से अनूयाजद्रभ्य आञ्य अतिदेश से विकृतियाग पञ्च म अने 
पर उसके स्थान मे प्रषदाश्य वाक्यके द्वारा चित्राज्यके विधान होने पर उसका 
प्रकरणम्राह्यत क्यो नहीं हयेगा ? क्योकि चित्रूप गुण से विशिष्ट आ्य ओर शद्ध 
आज्य भिन्न ही हे, ओर ओदुम्बर न्याय के समान ही दे! अतः प्रकरण दी इसका 
विनियोजक ग्रमाणदै। इस शंकछाका निवारक देतु दै-विशिष्टविघाने गोरवा- 
पत्तेः! अनूयाज को उदेश्य करके चिच्रगुणविशिष्ट आच्यका विधान करना 
होगा । शरषदाज्येनानूयाजान्‌ यजतिः वाक्य मँ विधि-का व्यापार अनूयाज अंश 
मे नदीं द, क्योकि उस की प्राप्ति अतिदेशसे हो जाती है। प्रूषद्‌ाञ्यमें विधिका 
उ्यापार मानना दै । यदि प्रषदाग्य प्राकृत आध्यदहीहै तो विधिम गौरव नदींडै) 
यदि प्रूषस्व-चिनच्रत्व गुण से विशिष्ट आञ्यमे विधिका व्यापार होतो विशिष्टका 
विघान करने मे मोरब होगा हयी । इस गौरव से युक्त होने के ठि अतिदेशशास्त् 
से जैसे अनूयाज अये वैसे उसके पीछे प्राकृत आञ्यभी आता । इस प्रकार 
आये हये आभ्य को उदेश्य करके प्रषरव-चित्रत्वगुणमात्र का विघ्नान माना जाय 
तो विशिष्टविधिमोरव नहीं दोगा । किन्तु चित्रस्वगुणमात्र का विधान कहने से 
'एकम्रसरता्मगः दोष हो सकता दै । इसका विवरण है पृषदाञ्यः शब्द्‌ । यह्‌ 
शब्द समस्तपद है । प्रषच्च तद।उयश्च परषदाञ्यम्‌ ठेसा समास करना होगा । 
समस्त पद्‌ का स्वभाव दै--विक्ेषण से विशिष्ट एक पदार्थं का बोधन करना । 
यदि आज्य को उदेश्य कर प्रषत्व का विधान दहो तो आभ्यमें उद श्यता ओर प्रषत्व 
मं विघेयता रहेगी । उदेश्य ओर विधेय भिन्न होते दँ । उद श्यता जरो रहती ह 
बह वियेयता नदीं रहती ओर विधेयता जँ रहती दे वरहो उद श्यता नहीं रहती । 
दरस प्रकार भिन्नार्थक होने से एक अर्थ प्रतिपादक यह शब्द्‌ नहीं बनेगा, ओर एकारथीं 
मावलक्षणसामथ्यं होने पर ही समास होता दै। यद्दो _"एकप्रसरता' का स्वरूप 
है| उसके भंग होने पर एक ही पद्‌ के एक अंश को उदेश्य मानना, दूसरे अंश 
करो विेय मानना कैसे संगत होगा ? इस शङ्काके समाधान के छि ग्रन्थ परवत्त 
हुआ-रोहितोष्णोषा ऋत्विजः प्रचरन्तीतिवत्‌ । ऋत्विज्‌ यज्ञ के अनुष्ठान कालमें 
लाट पगढ़वाा हो, यह्‌ इस विपि का अर्थ है । इसमें ऋल्िजों का प्रचार-अनुष्ठान, 
अर उष्णीष प्रकृति उयतिष्टाम से विदृति याग मँ अतिदेश से प्राप ह, किन्तु उष्णीष 
मे ङोदहिव्य=लल रङ्ग प्राप्ठ नदीं है, उसका विधान इस वाक्य से क्रियाजातादहे। 
उष्णीष को उदेश्य करके छोदित्य का विधान करने पर एकम्रसरताभङ्ग हो जाता 
दे, इखटिए दोहित्यविशिष्ट उष्णीष का विधान माना जाता दै, किन्तु `प्राप्तप्राप्र- 





१. इस प्रकार कं विशिष्टविधि स्थरुमे कौन प्राह, कौन अप्राक्ठ है; यह्‌ ववेक करते 
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चतुथचरणान्ते-- न वा गुणशाख्रलात्‌" इति । 

प्राकृतस्यैवाज्यस्य चित्रतागुणमात्रविधानमिति च शस्रदीपरका । एवं 
च क्कितेः प्राकरतेनाज्येन च्छप्रोपकारैथायुयाजैनराका्ये पाद्विधीयमानस्य 
चित्रतागुणस्योपहोमाचपूर्वज्गवन्न प्रकरणं विनियोजकं सम्भवति । 

यदि हि प्राकृतस्य कस्यचिदुगुणस्य स्थाने चित्रता गुणो विधीयेत तदा 
स गुणो यावदायाति तावद्विकृतेनै राकाव्यामावात्‌ चित्रतागुस्य च तावदेव 
` विधानादुभयाकांकासम्भवाद्‌ प्रकरणविनियोगो भवेत्‌ ¡ न च तादशः प्राङ्रतो 
युणोऽस्ति। आज्य्याचुयाजानां च चित्रतागुखात्परागेव विधानात्‌, वस्य 
तरस्थानापन्नत्वाभावात्‌ । 


चिवेक न्याय से विधि का व्यापार अग्राप्तविकेषण मात्र मे प्येवसन्न हो जाता ह । 
इसी तरह प्रषत्वगुणविशिष्ट प्रषदाञ्य के विधान होने पर भी प्राप्ताप्राप्तविवेक न्याय 
से निधिव्यापार प्रषत्वमात्र मे पयैवसन्न हो जाताद्ै। इसमे सैमिनि सूत्र का 
प्रमाण है-न वा गुणशास्त्रत्वात्‌ । आवाहन आदि निगम मन्त्र मे “पषदाज्यपान्‌' 
नहीं षहना चाहिए क्योकि प्रषदाञ्यपशब्द्‌ गुणमात्र वाची है । यह दशम अध्याय 
चतुर्थपाद अन्तिम अधिकरण का सूत्र है । शास्त्रदीपिकाकार भी अपनी संमति 
इसी अथंमें देतेर्ह। श्रयं वा इदं सर्पि द्धि चद इस वाक्यरोषके आधारसे 
आभ्य दधिमिश्रणकूप चित्रत्वमात्र का विधान शास्त्रदीपिकाकारने माना है । 
अतः सिद्ध हुआ कि--विदति पशुयाग की आकोक्षा की शान्ति पराकृत आञ्य से एवं 
प्रकृति मे उपकार क्ये हुए अनूयाजों से होने पर प्रषदाञयवाक्य के द्रारा विहित 
चित्रत का विदत्यज्गत्व उपहोमन्याय से अन्यतराकाक्षारूप रथानम्रमाण के द्वारा 
निशित होता है । यदि चिघ्नत्वगुण प्रकृति से आये हए किसी पदार्थ केस्थानमें 
विदित होता तो ओदुम्बरत्व के समान इसका प्रकरण से विनियोग माना जा सकता 
था, उस प्रकार का प्रकृति का गुण यहो कोई नदीं है जिसके स्थान मे चित्रल्का 
विधान मानकर प्रकरणविनियोग कहा ज! सके। माव यह्‌ है कि षदाग्येनानू- 
याजान्‌ यजति यह्‌ वाक्य अनूयाज को उद्‌श्य कसक प्रषदाञ्य का विधान कररता द्वै । 
उदं श्यभूत अनूयाज अतिदेश के द्वारा अपने पीछे आव्य को लेकर आता है । आज्य 
के साथ अनूयाज प्राप्त होने पर प्रषदाज्यवाक्य प्रषदूगुण का विधायक है| विचेय 
इस रुण के अन्वय से पूर्वं ही विकृति की आकरक्षा शान्तहो जादीहै तो 
उभयाकाक्षा प्रकरण नहीं है किन्तु स्थानग्रमाण से हौ प्रषदूशुण का विनियोग 
हआ है। 





हए विधिन्यापास् उषी माना जातादहै जो प्राह । इन स्थलों विशिष्ट 
विधि इसरिए माननी पड़ती है क्योकि एकप्र्रताभंग दोष हो जाता है | 
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नच ज्यपृष्ठमावेन यावल्पराकृतं निगणत्वमायाति तावदैवास्य विधा- 
नातपरकरणसम्भव इति वाच्यम्‌ । निगुंएत्वस्याविदितत्वेन पाणिकण्टयनवद- 
नङ्गतादिकृतेस्तदाकांकामावात्‌ । तथा दि--ज्योतिष्टमे दच्चिणादानसमये 
विहितकृष्णविषाणत्यागस्य द्विरात्रादिषु चोदत्रप्रा हस्य प्रथमेऽद्विं अनचुष्ठा- 
नम्‌ । उत्रेऽहि दविणादानपूंकालीनैः पदार्थैः दृष्णवरिपाणकणटरुयनस् 
शासरविहितस्वेनापेक्षितत्वात्‌ । ज्योतिशोमे च दक्षिणादानोच्तरकारं पाणि- 
कण्डूयनं द्टमपि द्विरात्रादिषु प्रथमे ऽद्वि ञ्ुष्टीयमानैदिणादानोत्तर- 


शंका हो सकती दै ि प्रकृति से निगुण आज्य जव अतिदेशसे आतादै तच 
उससे पूर्व निगुण के स्थान में प्रषदूगुण का विधान माना जाय तो प्रकरण से इसका 
निनियोग हो सकता है । किन्तु यह्‌ शंका उचित नदीं हे । प्रकृति से निगुणस्व 
अतिदेश से कैसे अयेगा। अतिदेश का विषय बही होतादहै जो प्रकृतिमे विधि 
से विहित होकर अंग हो । प्रकृति मे निशुंणत्व आभ्य का अंग नदीं दे, तव अतिदेश 
का वह्‌ विषय कैसे होगा इसी मे दृष्टान्त देते ईदै--पाणिकण्ड्यनवदनङत्वात्‌ । 
दृष्टान्त का विवरण म्रन्थ है--तथाहि आदि 1 दृष्टन्त को समभने से पूर्व ज्ञातव्य 
विषय ड कि-उ्योतिष्टोम याग ५ दिनो मे साध्य ह। पाचर्वों दिन सुत्यादिन 
कहृखाता है क्योकि उस दिनि सोमलता का अभिषव होताहै। प्रथम दिन दीक्षा 
के समय यजमान कृष्णविषाणया कण्डूयते, वाक्य के अनुसार अपने हाथमे कृष्ण 
मृगके विषाणकोर्बोधल्तेता है, जिखसे शरीर की कण्डूति ( खुजटी ) का उससे 
निराकरण कर सके ! पांचवे दिन में माध्यन्दिनि" सवगमें ऋत्विजो को दश्षिणादी 
जावी दै ¦ दक्षिणा देने के अनन्तर “नीतासु दक्षिणासु कष्णविषाणं चात्वाले प्रास्यति' 
इस विधि के अनुसार कृष्ण विषाण को च्वास्वाख = चात्वालनामक गर्त मे फेक दिया 
जाताद्ै। दक्चिणादान के उत्तर कामें कण्डूतिके प्रसंग होने पर अथोौत्‌ दाय 
से उसका निराकरण कर छिया जाता है. । यह पाणिकण्डूयनः चिधिविषय नहीं हे, 
किन्तु अथौपत्तिसे माना जाता है । यह्‌ उयोतिष्टोम की स्थिति हे। ज्योतिष्टोम 
के कड विति याग द| उनमें छ अहगण होते अथौत्‌ व्यह-दो दिन साध्य 
अयह-तीन दिन साध्य आदि द्वादश द्नि तक ह) ग्यन्द-उयष््‌ के अर्थ ह प्रतिदिन 
सोमयाग ओर प्रतिदिन दक्षिणा करना। उयोतिष्टोम के ये विद्वि याग है अतः 
दक्षिणादान के अनन्तर विदित कृष्णविषाणःप्रासन अतिदेश से प्राप्त हुआ, किन्तु 
द्यह्‌ञयह आदि के प्रथम दिन म यह्‌ प्रास्तन नदी किया जाता है क्योकि प्रथम दिनि 
म कृष्णविषाण का व्याग कर दिया जावतो दृलरे दिन दुश्चिणा देने से पूर्वं विधि 





१. पांचवे दिन मे प्रातः, मध्याह्न एवं सायं तीनों कालों में सोमलता का भभिषव ( रस 
निकालना) होता दहै1 उसा को श्रातस्खवनम्‌ "माध्यन्दिनं सवनम्‌) गौर “साय 
सवनम्‌ कहा जाता दै 





बाछतोषिणी सितः १२९ 


कालीमैः पदायै नपिकष्यते, तस्य प्रकृतावथेसिद्धत्वेनाशास््रीयतवादिति । णवं 
निर्ुणत्वस्याविदितत्वेन चिकृतेस्तदपेका नास्तीति । तस्मादुभयाकांाया 
अमम्भवात्पृषदाज्यस्य न प्रकरणविनियोगः सम्भवतीत्यलमतिविस्तरेण । 
तत्सिद्धं महाप्रकरणं प्रकृतावैव विनियोजकम्‌ । विकृती तु यतपराक्ृतच्ा- 
थाङ्गायुप्ादेन विधीयते तस्य विनियोजकं, न त॒ केवरं विधीयमानस्यापू्वाङ्ग- 
स्येति । यतत विदतावपि प्राृतघरमादुवादेन विधीयमानयोधंम॑मोरन्तराठेऽपूषं 
मप्यङ्घं केवरं पठ्यते तदपि प्रकरणेन विनियुज्यते । यद्यपि वितः कथं- 


_ ~~ 
केद्वारा विदित छरष्णविषाण से कण्डूयन बाधित हो जायगा । पहले दिनि फेक 
दिये गये कृष्णावषाण को इसटिए नदीं ले सर्केगे क्योकि वह त्यक्त दे । ्यक्त का 
महण आचार विरुद्ध ह ओर त्यक्त का फिर उपादान हो तो स्यागबुद्धि क्यों होगी । 
अतः प्रथमदिन अतिदेश से प्राप्ने परमभी व्याग नदीं कियाजातादहै। इसका 
निष्कर्षे यह हुआ किं अयोषिष्टोम में दक्षिणादान के अनन्तर पाणिकण्डूयन भ्रचस्िति 
होने प्रर भी वह्‌ व्यद आदि अहगंणों मं अतिदेश से आयमा नहीं । पाणिकण्ड्ूूयन 
अथौपत्ति से सिद्ध पदार्थ है । अथौपत्ति से सिद्ध को अंग नहीं माना जाता हे, जो अंग 
नहीं है बह अतिदेश का विषय नदीं बन सकता है न ह्यर्थिकं चोदकः प्रतिदिशतिः 
न्याय है । अथौपन्नि से सिद्ध पदार्थको अतिदेश शास नदीं प्रण करता है । 
इतने विचार से यह्‌ सिद्ध हुआ क पाणिकण्डूयन विधिषिषय नहीं दै अतः अंग 
नीं है, अंग न होने से अतिदेशशास्त्र उसका रहण नदीं करेगा, इसी प्रकार प्रति 
दशपूणेमास मे आञ्य का निशुणल्व विदित नदीं दै, विदित न होने से अंग नदीं भौर 
अंगनदहोने से अविदेशके द्वारा उसकी प्राप्षि को आकांक्षा विति याग को नरं 
है। अवः उभयाकांक्षा के न रहने से प्रषद्ाञ्य का प्रकरण विनियोजक नहीं होगा । 
यह्‌ ग्रन्थकार का मत है। । 
इतने विचार का उपसंहार करते दै-तस्सिद्धम्‌ आदि । प्रकरण के विभाग 
मे महाप्रकरण प्रकृति के पदार्थं का ही विनियोजक दै, ओर विकृति मेँ प्रति से 
अंग के आने पर उसको उदेश्य करके विहित अंग का विनियोजक प्रकरण होता दैः । 
इस प्रकार अनुबाद्‌ न करते हुए विदित नये अंग का विनियोजक प्रकरण नदीं दहै, 
किन्तु स्थानप्रमाण हे । 
विकृति मे विहित समी नये अंग स्थान से ही विनियुक्त होते द इसका अपवाद 
्रदरित करते ह--यन्त्‌ विद्धतावपि प्रारृतघर्माुवादेन आदि । प्रकृति से विकृति 
भ आये हृए अंग का अनुवाद्‌ करके विधान नष्टो किन्तु प्रकृति से अयेहुएदो 
अंगो के बीच में पठित अम का विनियोजक प्रकरण प्रमाण होगा । बिकृतिभावना 
की कथं भावाकोक्षा के पूरक अत्दिश से प्रप्र प्राकृत अंग होते ह। सभी प्राक्त 
अंग आजनि पर आकांश्चा शान्त होती है । जवत्क पुरे अंग नदी था जाते ह तव 
१९७ 
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मावाकाष्वा प्राग्तैरवाङ्केः एस्यति, तथापि चतर प्राङृताङ्गालुवादेन धर्भवि- 
धानं त्त्र तद्विधानं यावद्भवति तावत्कथंभावाकाडक्ता न निव्तते । अतो 
विकृतेराकाष्घाव्ादन्तराले विहितस्याप्यपूवाङ्गस्य भाव्याकाह्घास्यादुयुक्त 
तस्य प्रकरणादिकृत्य्थतम्‌ , यथा आमनदोमेषु । ते हि प्राकृताङ्गायुवादेन 
वरिधीयमानयेोद्धर्मयोरन्तराठे विधीयन्त इत्युक्तं तन्त्ररत्नादावित्यास्तां ताव्त्‌ । 


तक विकृति की आकांक्षा वनी रहती है । जिन प्राक्त अगोंके बीच विक्रतिमें 
पठित अंग है उसकी भाव्य-आकक्षादहैही। इस प्रकार उमयाकाक्षाओों के द्वारा 
प्रकरण चन जातादहै। भाव यहहै कि प्रकरण वनने का प्रयोजक उभयाकाक्षादे 
इसमे किसी का विवादं नदीं दहै। चिकति मे उभयाकांक्षा नहीं बनती है क्योकि 
विकरृतिभावना की कथंभावाकांक्षा रहने पर भी अतिदेश के द्वारा प्राप्त प्राकृत अंगों 
की भाव्याकाक्षा नदीं है । क्योकि वे प्रकृति म उपकार कर चुके हँ ¡ अतएव विकृति 
भावना मात्रकी कथंभावाकांक्षा है तथापि प्रकृति से समग्र अंगों के प्राप्र होने वक 
वह॒ आक्षा बनी रहरी है जवतक प्राकृत सभी अंग प्राप्न नदीं हो जार्यैगे, तवतक 
आकांक्षा शान्त नदीं होगी । इसीषरिए बीच से पठित अंग जो भाज्य की आकांक्षा 
कर रहा है उसका प्रकरण से विनियोग करने मे कोई प्रत्यूह नदीं दै । इसका 
उदाहरण प्रस्तुत करते ईै--यथा आमनदहोमेषु । अमकाम के दिए साङग्रहणीष्टि 
विहित है--वेश्वदेवीं साङ्यहणीं निर्वपेद्‌ ्रामकामः' (ते० सं० २०।३०।९) इस इष्टि 
का (सांग्रहणी नाम हे, विश्वेदेव देवता दै, द्रभ्य ब्रीहि यव है! यह दशंपूणेमासर के 
आग्नेय याग का विकृति याग ह । आग्नेय याग से प्रयाज अनूयाज्ञ आदि अंग अति- 
देश से तेदह । इस विकृति इष्टि को विधान करके (आमनमस्यासनस्य देवा इति 
तिक्त आहूतीज्दोतिः वाक्य से तीन आहुति विदित दँ । इन्दी का (आमन होमः 
नाम हे । इनका अनुष्ठान? प्रयाज एवं अनूयाज के मध्यमे होता है किन्तु तेहि 
भ्राङृताङ्गालुवादेनः कहते हए भ्रम्थकार आपदेव प्रकृति से आये हुए अंगों का अनुवाद 
करके आमन होमो का विधान मान रहे दँ ओर शरत्युक्तं तन्बरत्नादौः एेसा प्रमाण 
प्रस्तुत करते हँ । किन्तु तन्त्ररत्न की स्थिति भिन्नहै। वर्हँकी पंक्तय को देखने 


१. यावन्न निवत्ते । 





२. ध्यतप्रयाजानां परस्ताद्‌ जुहुयात्‌ बहिरात्मानं सजातानां दध्यात्‌, यदनूुयाजानां पर- 
स्तात्‌ जुहुयात्‌ स्वर्गं छोकमपाक्रामेत्‌, मध्ये जुहोति" इस वाक्य से प्राकृत प्रयाज भौर 
अन्रुयाज के मध्य में भामन होमो का अनुष्ठान विहित है । 

३. तन्त्ररत्न का ग्रन्थ---श्राकृतास्तावदाकाक्षियंव गृह्यन्ते | तयोद्र॑योः प्रकृतयोः परा- 
मृश्यमानयो म्ये परतितमपुवंमप्यङ्गमाकराक्षायामव्यावृत्तायां विधीयमानमाकाक्नापर- 
नामघेयप्रकरणेन गृह्यते । यथा व्यत्प्रयाजानां पुरस्ताद्‌ जुहुयात्‌ बहिरास्मानं 
सजातानां दध्यात्‌ यदन्रूयाजानां परस्तात स्वगे रोकमपाक्रामेत्‌, म्ये जुहोति 
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( अवान्तर प्रकरणनिरूपणम्‌ ) 
फएलभावनाया अन्तराले यदङ्गभावनायाः प्रकरणं तदवान्तरपकरणम्‌ । 
तचाभिक्रमणादीनां प्रयाजादिषु विनियोजकम्‌ । तच सन्दंशेन ज्ञायते । तद्‌- 
भावेऽविशेषात्सरवेषां फलमावनाकथम्भावैन ग्रहणात्‌ । 





से अवमत होता है कि आमन मों का अनुष्ठान प्रयाज ओर अनूयाज के मध्यमं 
करना है ठेसा प्रतीत होता है, न कि प्राक्त अंग का अनुवाद्‌ करके विहित दो अंगों 
के बीच आमन होम करना एेसी स्थिति मं अन्धकार का "ते हि प्रारूताङ्ा- 
युवदिन विघीयमानयोधंमेयोरन्तरारे आदि कहना तन्त्रत्नकार का यह्‌ अभिमत 
है, मेरा नदीं यह्‌ सूचित करता है । अतएव आस्तां तावत्‌ कदा हे । 


अवान्तस्प्रकरण 


महाप्रकरण का निरूपण करके अवान्तरप्रकरण का निरूपण करते हैँ (फ 
भावनाया अन्तये आदि । फरमावना-महाप्रकरण के मध्य मे अङ्गमावना-अङ्ग- 
विधायक वाक्य के तत, प्रत्ययसे अभिहित भावना छा प्रकरण अवान्तर-प्रकरण 
कहखाता है । (दशंपूणमासराभ्यां स्वगकामो यजेतः यह्‌ वाक्य फट-भावना का विधायक 
है! यह महाप्रकरण है ¦! इसके अन्तरा मध्य मेँ "समिधो यजति! आदि वाक्यों 
के द्वारा अङ्गभावनार्यै, विदित हँ । फभावना को कथंभावाकांक्षा अङ्गभावनाकी 
मान्याकांक्चा होने पर महाप्रकरण बनता है, उसी वरद्‌ अङ्गविधायक वाक्यों के द्वारा 
विहित भावना की भी कथम्भावाककाक्षा होती हे, उसके सनिधि में आम्नात अंग की 
भान्याकांक्षा होने पर अवान्तरग्रकरण वन जातादहै। जैसे महाप्रकरण प्रयाज्ञ 
अनुयाज आदि का विनियोजक है पैसे ही अवान्तरप्रकरण किसका विनियोजक 
होगा, जव महाप्रकरण अपने प्रकरण के सभी अंगों का विनियोज्क हो गया तब 
अवशिष्ट अंग कोन रह्‌ जाते है, जिनका विनियोजक अवान्तरप्रकरण होगा, इस 
शंका का समाधान देते दै--वच्चाभिक्रमणादीनां पयाजेघु विनियोजकम्‌! दशपू 
मास प्रकरण में प्रयाज अनयाज आदिं अंग अम्नात ह, उसी तरह १अभिक्रामं 

जुहोति! भी आम्नात है । जैसे प्रकरण प्रयाज आदि को दशपूणेमास के अङ्गत्व 
का बोधन करता दै उसरी तरह अभिक्रपमणका भी दशपृणमाखाङ्गत्व का बोधन करर 
प्रयाजो मे अभिक्रमण को अवान्तरप्रकरण विनियोग क्यों करेगा? इसमे क्या 
नियामक है? इस प्रशन का उत्तर देते द--तच्च सन्दरेन ज्ञायते) यदि यद 





मध्यत एव सजातानामात्मन्धत्ते' है । इस ग्रन्थ से आमनहयमोका प्रयाज अन्रुयाज 
के मध्यमे अनुष्ठान दही बवगतहोता है, प्राकृत मका अनुवाद करके विहितदो 
घमो के बीच में इनका अनुष्ठान सवगत नहीं होतार । 

१. यह्‌ णमुल्‌ प्रत्ययान्तं शब्द है "अभिक्रम्य अभिक्रम्यः पादविक्षेप-एके एक प॑र रखते हए 
होम कये" एसा विधि का अथंहै। | 
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संदंशो नाम एकाङ्गाुवादैन विधीयमानयारङ्गयोरन्तराठे विदहितत्वम्‌ , 
यथा-अभिक्रमणम्‌ , तद्वि (समानयत उपभृतः' इत्यादिना प्रयाजासुवादरन 
किथिदङ्कं विधाय विधीयते, पथादपि प्रयाजाञुवादेन यों वै प्रयाजानां 





नियामक सन्देश नहीं है तो प्रयाज आदि जैसे-दशपूणेमासाङ्ग है उसी तर 
अभिक्मण भी दशेपूणेमासाज्गं सिद्ध हो जाय । नियामक सन्दृश विद्यमान दी द । 
अतः अभिक्रमण प्रयाजाङ्कदहे। । 
सन्दश का ख्षण प्रस्तुत करते दै-- सन्दंशो नाम आदि । प्रधान के एक 
अङ्ग का अनुवाद्‌ करके विदित दो अङ्गो के बीच विदित अंग को सन्दष्ट अथोत्‌ 
सन्दृश ( सड़सी ) पतित कहते ईह। इस प्रकारके बिधि व्यापार को सन्दंश 
कहा जाता दै 1 उदाहरण है-अभिक्रमणम्‌ । अभिक्रमण एक एक प्रद्‌ निक्तेप = 
पैर रखते हुए प्रयाज होम के निमित्त आहवनीय अग्निके पास जाना । दरशंपूणेमास 
मने पांच प्रयाज यानां का विधान फरके उसके दो अंग विदहितदहँ। इनदौो अंगो 
को समश्चने के ए यह्‌ ज्ञातव्य द कि--प्रयाज यागो के अनुष्ठान के निमित्त 
दो पात्र--जुहू ओर उपश्चत्‌ मे आञ्य स्थाली से भाव्यका ्रहुण कियाजातादहे। 
आग्यस्थाी से जुहू ओर उपश्रुत म आ्य छने के पात्र को “सुवः कदा जाव 
ह । अथौत्‌ खव पात्र के द्वारा आज्यस्थाटी से आभ्य लेकर जुहू ओर उपश्ृत 
मे डाखाजावादहै। इसका विधान “वतुजहां गृह्याति प्रयाजञेभ्यस्तत्‌" चार वार 
खुव से जुहू मे आभ्य ब्रहण करो, वह्‌ आश्य प्रयाज के किए दोगा । 'अष्टाुप्‌- 
शति गृह्णाति प्रयाजानुयाज्ञेभ्यस्तत्‌ः उपभृत्‌ पाघ्र मेँ आठ बार आश्य का अण करो 
वह्‌ प्रयाज जओौर अनुयाज के रिप होगा । प्रयाजसंबन्धी आञय जुहू भौर उपथरत्‌ 
दोनों पात्र में विद्यमानदै। प्रयाज की संख्या पोच है, जुहू पात्र से पौरचों प्रयाज 
काष्टोमष्टोगा। यह्‌ स्थितिदै। प्रयाजदहोम का अवसर जव आतादहै तव जुहू 
पात्र को छेकर अध्व होम के लिए प्रवृत्त दोगा । जुहू मे विद्यमान आश्य से प्रथम 
समित्‌ तनूनपात्‌ इड तीन प्रयाज का होम करेगा । होम करते हुये अध्वयुं के दाथ 
मे ज्रं उपशरत्‌ दोनो पाघ्र रगे । वर्य दाथ से उपभृत्‌ को धारण करते हए दादिने 
हाथ से जुहू म स्थित आञ्यका होम करेगा! इस प्रकार तीनप्रयार्जो केष्टोम के 
समाघ्च होने पर बचे हुए वर्हि ओौर स्वाहाकार दो भ्रयाजों के अनुष्ठान के निमित्त 
उपश्चत्‌ पात्र में स्थित जाञ्यका आधा हिस्साजो प्रयाज संबन्धी है उसको जुहू में 
मिराज्ञेतादहै। इसीका विधायक बाक्यहै अतिहायेडो बर्हिः भ्रति समानयत 
उपश्रृतः' तीसरे इडयाग को समाप्त करके वर्हि याग के निमित्त उपश्रत्‌ सं जुहू में 
प्रयाज के भाग आज्य को छाओ, यह्‌ इस विधि वाक्य का अथं ह । प्रयाज का अनु- 
वाद्‌ कर विदित दो अंगो में यह एक अंग है-उपमृत्‌ से जुद्र मे आञ्यकोटाना। 
दूस अंग है 'प्रयाजानिष्ट हरवीष्यभिधारयतिः वाक्य से अभिधारण का विधान। 
पचो प्रयाजो के अनुष्ठान के वाद्‌ बचे हुए आ्यको वेदिमे रखे हुए हविर्या 
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मिथुनं वेदे'त्यदिना किञ्िदङ्ं विधीयते | अतः प्रयाजाङ्गमध्ये परितमभि- 
क्रमणं तदङ्गं भवति, तत्कथम्भावाकाटुक्ताया अशान्तेः । यथाहुः 
परप्रकरणस्थानामङ्क श्रुस्यादिभिस्तिभिः । 
ज्ञाते एनश्च तैर सन्दंशेन तदिष्यते ॥ इति । 
न चाङ्गमावनायाः कथम्भावाकाटत्तामावात्‌ कथं प्रयाजमावनाकथम्मा- 
वेनागिक्रिमणं गृह्यते इति वाच्यम्‌ । भावनासामान्येन सवत्र कथम्भावाका- 
ङत्तायाः सात्‌ । प्रयाजरपूं कृत्वा यागोपकारे मावयेदियक्ते यो नाम न 


( पुरोडाश आदि ) पर अभिधारण-क्षारण कर । यह दूसरा अंगद ।! इन दोनो के 
बरीच म "अभिक्रामं जुहोतिः विधि है । सन्द्श के स्थान में उपश्ृत्‌ से जुहू मेँ आय्य 
को छाना, ओर प्रयाजरोष से हविर्यो का अमिधारण करना है । इन दोनों के बीच 
मँ अभिक्रमण है, अतः. यद्‌. संदंशपतित दै । सन्दंश को हिन्दी मे "सडसी" कते 
है:। जैसे सडसी के बीच भे ओदन पकाने वाटी स्थाटी आ जाती है उसी प्रकार 
यदह अभिक्रमण भी संदंश के बीचमेंआ जातादैः। अभिक्रमण से पूर्वं ओर उत्तर 
मेजोअंगरहै वे प्रयार्जो से संबन्ध रखते द, यह्‌ निश्चित दहै। उन दोनोंके मध्यमं 
पटिति अभिक्रमण भी प्रयाजा से ही संबन्ध रखेगा । क्योंकि प्रयाजविधायक्त वोक्य 
मे वियमान शतः प्रत्ययार्थं भावना की कंथंभावाकाक्षा होने पर अभिक्रमण के दोनों 
ओर विद्यमान अंग उस आकांक्षा का शामक ह । उनके बीच में विद्यमान अभिक्रमण 
भी उस आकांक्षा का शामक होगा ही । यही अवान्तरप्रकरण हे, इसी से अभिक्रमण 
प्रयानों का अंग वनतादहै। यद्यँमी उभयार्कक्षादैदी। इस सन्दभं में वार्तिक 
प्रमाण प्रस्तुत करते ह--यथाहुः। वार्तिक फा अर्थ दहै दशे-पूणेमास प्रकरणगत 
प्रयाज आदिय के किए आश्य ले आना अभिभ्रारण करना अंग श्रुति, लिङ्ग ओर 
वाक्य इन तीन प्रमाणो से अवगत होने पर पुनश्च उन दोनों अंगोंकेमध्यसें 
उन्हीं तीन प्रमाणो से विदित अभिक्रमणरूप अङ्ग को प्रयाजांगत्व क्षंदश से माना 
जाता दै 1 

अवान्तर प्रकरण से अभिक्रमण का प्रयाजाङ्गस्व तव सिद्ध हो सकता है जब 
अङ्गभावना की कथंभावाकीक्षा होती हो। फटमावना की आकांक्षा स्वाभाविक 
है । याग साधनसे फल का सम्पादन किंस प्रकारसेह्ो? यदं आकांक्षा फ 
भावना को उचित है । इस आकांक्षा की पूर्तिं प्रयाज आदि अङ्ग करते है । इनकी 
भी.यदि कथंभावाकाक्षा हो तो अनवस्था प्रापि होगी) अतः अङ्गभावनाकी 
आकांक्षा नदीं होगी, इस शंका को प्रस्तुत करते है--न चाङ्कमावनायाः जादि । 
समाधान प्रन्थ है--मावना सामान्येन आदि । कोई भी आख्यातवाच्य भावना 
क्योँनष्टो सर्वत्र भावना कथंभाव की आकाक्ठा करतीहीदहै। "समिधो यजति 
इत्यादि वाक्य अंग यागोंका विधान करते दै । विदित इन यागो से प्रधानका 





१३४ मीमांखान्यायप्रकाशः 


जानाति प्रयाजैरपूवं करत तस्यास््येव कथम्मावाकाङ्क्ञा-कथमेभिरपूवं कतं - 
उ्यमिति । सा च सन्दंशपतितैर्वाचनिकैः स्मातंधाचसनादिभिः शाम्यति । 
[क वि ८. 
तदभावे च स्वस्पनिष्पादनेन दविहोमन्यायेन निवतते} दविहोमेषु हि 
स्वरूपनिष्पादनातिरिकतस्तथा व्यापरारो न श्रुयते । नाप्यतिदैशेन तत्रापः । 
यामीयानां धर्मां तावन्नातिदेशः, यागत्वेन होमस्वेन वेलक्तण्यात्‌ । नापि 
¢ ९ [क विशय ९ 
होमीयानाम्‌ , कस्य होमस्य धमः कस्मिन्‌ होमे प्रवतत इति विषेषनिण्ये 
¢ „~ 
प्रमाणाभावात्‌ । अतो धम॑ग्राप्त्यमावाद्‌ दर्होमेरिष्टं मावयेत्कथमित्युखनना- 
प्याकाद्क्ता स्वरूपनिष्पादनेनैव शाम्यति । एवं येष्वगेषु सन्दंशाद्यभावस्त- 
क मैव (~ £ ¢ 
्रोत्पन्नाप्याकांचा तेनैव निवतते, न तु सवथा तदभावः । तस्मायुक्तमुक्त- 
मभिक्रमणं प्रयाजाङ्गमिति । 
उपकार होगा, यह्‌ भी अनुष्ठाता जान लेता है, किन्तु इन अंगयागों के द्वारा अधान 
यान का उपकार कैसे सम्पादन किया जाय, ओर प्रयाजों के द्टारा अपूर्वं सम्पादन 
करके प्रधान का उपकार क्रिस प्रकार हो १ यह प्रकारकांक्षा अनुष्ठाता के रिष 
दोमी दी । यह आकांक्षा सन्दंश पतित अंगो के द्वारा शान्त दो सकती है} जिन 
स्थानों में संदंश पवित अंग नहीं है ब्य स्मार्तं आचमन 'आचान्तेन कर्म कर्तव्यम्‌ 
'दुक्षिणाचारेण कर्तव्यम्‌ श्युचिना करतैव्यम्‌' आदि अंगो के द्वारा आकांक्षा का शमन, 
माना जाता ह ।. इनके भी प्रसंग न आने पर कर्म के स्वरूप के सम्पादन से 'द्र्वि- 
दोमन्याय के द्वारा आकांक्षा शान्त हो जाती है 1 स्वरूप सम्पादन का मतठ्व हे 
कर्म सामान्य के साधारण नियम । दर्वि दहोमों मेँ स्वरूप सम्पादन के अतिरिक्त 
को मी अंग विहित नदीं होता । दृसरे कर्मों के अंगते की अतिदेश द्वारा प्रापि भी 
नहीं हो सकती । यागो के अंग इसमे आ नहीं सकेगे, याग भोर होम मे मदान्‌ 
मेद है। याग मानसिक स्यागरूपदै, ओर होम विहित देश में द्रन्य काप्रत्तेप 
रूपै। एकदोमकेअंगका दूसरे होम मे अतिदेश भी नहीं हो सकता क्योकि 
किस होम कांग किंस दहोममें प्राप्त दो इसका नियामक छद भी न्दींहे। अतः 
ूर्विहोम स्थलों मे "कथः आक्रक्षा उतन्न होने पर भी स्वरूपसंपादन के द्वारादही 
उसकी पूर्तिं करनी पड़ी है । जिन अज्ञो मे सन्दंश नदीं है वँ आकांक्षा होने पर 
स्वयं ही निवृत्त हो जायगी, आकांक्षा का सर्वथा अभाव नहीं है । अतः ठीक का 
गया है कि अभिक्रमण प्रयाजकाअंगहे। 
१. दव्िहोम न्याय का स्वरूप है शजुहुयावु" हृधातुधटित विधि कै द्वारा विहित, स्वाहाः 
इस मन्व से अनृष्टेय, याज्या पुतोनुवाक्या आदि मनसे रदित जो होम हैँ वे दवि- 
होम कहे जावे ह। इस प्रकार विदित होमो की सनिधिमें विशेष किसीभगका 
विधान नहीं रहता । कथं कौ जाकाक्षा होने प्रर कमं स्वस्य निष्पत्तिके लिएजो 
साधारण नियम है उन्हीं से आकांक्षा शान्त हो जाती है) 
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तच्चैदमवान्तरप्रकरणं महाग्रकरणाद्लीयः, सन्दशपतितानां धर्माणां 
केम्याकाडततायां प्रधानापूर्वाखयाजायपूवंस्य इटि्युपस्थितेरिति । प्रकृत- 
मनुसरामः । ततिपिद्धमुभयविधस्य प्रकरणस्य विनियोजकम्‌ । 

तदिदं स्थानादिग्रमाणाधलवत्‌ । यप्र हि स्थानादङ्गत्वं तत्रान्यतरस्य 
प्रकारान्तरेण निराकाङ्वृलम्‌ । न च साकाङ्चं निराकाङ्ेण सम्बन्धं 
योग्यं व्रिनाकाङ्कतोत्थापनेन । श्रतान्यतराकाडक्षया यार्दुभयाकोङ्ता- 
रूपश्रकरणकलयनद्रारा वाक्यादि कल्पयितुमारभ्यते, श्चटिति ताव्त्प्रकरणेन 
वाक्यादिकं कलयित्वा विनियोगः क्रियत इति स्थानासकरणस्य 
बलीयस्त्वम्‌ | 





यह्‌ अवान्तरभ्रकरण महाप्रकरण की अपेक्षा प्रवर है । ` सन्दंशपतित अभि- 
क्रमण की कमर्थ्याकांक्ला-माव्याकोक्षा के होने पर प्रधान यागजन्य अपूर्वं या प्रयाज- 
यागजन्य अपूर्वं उपस्थित होते हँ । श्रधानयाग के अपूर्वकी सिद्धि अभिक्रमणसे 
करनाष्टो तो महाभ्रकरण से विनियोग होगा । यदि प्रयाज याग ङे अपूर्व के किष 
अभिक्रमणदहो तो अवान्तर प्रकरण से चिनियोग होगा ¦ जव अवान्तर प्रकरण 
अभिक्रमण का विनियोजक सिद्ध हुआ तव महाप्रकरण का प्रशन ही नष्टं उठता 
ओर. अभिक्रमण के च्य प्रयाजयाग का अपूर्वं सन्निहित पड़ता है तथा प्रधान का 
अपूर्वं व्यवदित पड़ जाता है । पूर्वं दीक्षणीयावादङ्नियम न्याय दिखाया जा चुका 
है । सन्निदित स्वापूर्वं मिलने पर उयवदित-अयूर्वःकी प्रतीक्षा नहीं करनी चादिरए 
अतः प्रधान याग के उपकार के करने में प्रयाज जसे समर्थ हो उसके लिए अभिक्रमण 
का अनुष्ठान होता है । अथौत्‌ अभिक्रमण से उपकृत ही प्रयाज प्रधान यामका 
उपकारक वन सकता है । अतः अवान्तरप्रकरण प्रबल है । 


रकरण का प्राचल्य 

स्थान आदि प्रमाणो से प्रकरण के प्राबल्य का निरूपक मन्थ है- तदिदं 
स्थानादिप्रमाणाद्‌ बलवत्‌ । प्रकरण के प्राबल्यमें कारण यह्‌ है कि प्रकरण 
उभयाकांक्षा रूप है भौर स्थान तो अन्यतराकाक्षारूपदहै। स्थान प्रमाणके द्वारा 
जिस अङ्गका जिस अङ्गी के प्रति अङ्गत्व सिद्ध करेगे उस स्थर मे अङ्ग की आकांक्षा 
होती हे, अङ्गीकी अकाक्षा नहीं होवी। क्योकि अङ्गीकी आकांक्षा प्रकृति के 
पदार्थो के द्वारा शान्त दहो जाती है) अतः बह निराकाक्ष है । जव तक निराकांक्ष 
आकांक्षा न करे तव तक निराकांक्ष के साथ साका का अन्वय नहीं होता) अतः 
वर्ह आकांक्षा का उत्थापन करना होगा । अतः उभयाकांक्षारूप प्रकरण की 
कल्पना करनी होगी । जव तक स्थान प्रमाण इस प्रकार की कल्पना में खगा रहेगा 
तब तक सिद्ध उभयाकाक्षावाला प्रकरण वाक्य आदि प्रमाणो की कल्पना करता हुआ 
पदार्थं का विनियोजक वन जाता है । अतः प्रकरण स्थान से प्रवर है । 
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सत एव विदेवनादयो धर्मा श्रभिषेचनीयपन्निधौ पठिता अपि नाभिषि- 
चनीयस्याङ्गम्‌ । तेषां तदङ्गत्वं भवत्‌ स्थानाद्धवेत्‌, न तु प्रकरणात्‌ । 
अभिषेचनीयस्याव्यक्तचोद नाचोदितस्वेन ज्योपिषटोमविकारत्वासराकृतैस 
धमै निराकाडकतवात्‌ । किन्तु प्रकरणाद्राजघ्रयाङ्गम्‌ । 

नलु (राजा राजघ्ठयेन स्ाराज्यकरामो यनेत' इत्यत्र राजघठयशब्दस्ताब- 
न्नामघेयत्वादाख्यातपरतन््रो यत्रास्यातं तत्रैव प्रवते । न च ध्शपूणमासा- 
म्यां स्वर्मकामो यजेतेत्यत्र यथा दशैपूखेमाप्रपद नामभेयमपि नाख्यातपर- 





उदाहरण है-अतपव विदेवनादयः । स्वाराञ्यफङसिद्धिनिमित्त, क्षत्रिय के 
छि राजसुय याग विदित दै-'राजा राजसूयेन स्वाराञ्यकामो यज्ञेतः । इस प्रकरण 
मे कई इष्टयो, क पशुयाग एवं कदैः सोम याग आम्नात ह । ये सभी प्रधान याग 
| इन इष्ट पड सोमो का आपस म अङ्ग-अङ्गिमाच नीं है! भोर यदमी 
्ञातव्य दै किये इष्टि पशु सोम याग क्रमशः दशैपू्णमाख अग्नीषोमीय पशु ओर 
श्योिष्टोम के विति ह । इन सभी कमो का नाम राजसूय है । अनेक सोमयार्गो 
मे एक याग 'अभिषेचनीयः नाम से व्यवहृत है। इस याग की सन्निधि मं 
'अक्षदी्यति याजन्यं जिनाति शशौनश्शोपमाख्यापयति' जज खेलना, राज समूह को 
जीतना ओर्‌ श्चुनःशेष की कथा सुनाना आदि अङ्ग पठित । ये किसके अङ्खद ! 
स्थान प्रमाण से 'अभिषेषवनीय' सोम याग के भङ्ग होगे, ओर प्रकरण से तो राजसूय 
याग के अंग हग) यदि स्थान प्रमाण से अभिषेचनीय का अंग मार्नेगे तो अभि. 
येचनीय सोमयाग (अन्यक्त दोन के कारण व्योष्िषटम का विति रूप होगा ओर 
प्रकृति से प्राप्न अगे से वह्‌ निराकाक्च रदेगा । अतः वर्ह आकांक्षा का उत्यापन करके 
विदेवन आदि अंग वन सकेगे । उससे पूर्व ही उभयाकाक्षारूप प्रकरण वाक्य आदि 
ग्रमा्णो की कल्पना करके इन ॒विदेवन आदि को राजसुंगत्व बोधन कर देगा । 
अतः भ्रकरणप्रमाण से विदेवन आदि राजसूय के अंग होते है । 

विदेवन आदि के प्रकरण से राजसूय के अंग होने मे एक प्रवल शंका स्तुव 
करते "नलु राजा राजसूयेन! आदि । शंका का यह सार है कि 'अनुमव्ये पुरे- 
डाशमष्टाकपाछं निर्वपतिः इत्यादि उत्पत्ति विधिर्यो के द्वारा विदित इष्टर्यो, एवं 
"आदित्यां मल्दामाकमेत' इत्यादि वाक्यो के द्वारा विदित पञ्युयाग एवं पवित्र अभि- 
चेचनीय आदि. वाक्यो से विदित सोम यागो का फरसम्बन्धबोघक-अधिकार 
राजसूयवाक्य है । अथौत्‌ तत्तदुसत्तिविधिर्यो से विदित इष्टि पञ ओर सोम 
यामो का स्वाराञ्यफटसम्बन्ध राजसूय वाक्य से अवगत होताहै) ये इष्टयो 
पञ्च॒ सोम याग की विकृति दै, अतः अपनी-अपनी प्रकृति से अतिदेश के द्वारा 
प्राप्न अंगों से निराकाक्ष = आ कक्षा रदित ह । इनकी कथं आकांक्षा प्राकृत अगों 
से शान्त दो जाने पर प्रकृति मे विदेवन आदि का प्रकरण फते बनेगा १ स््योकि 
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तन्त्रम्‌ , तत्र हि यजेतेत्याख्यात्मवरिेषास्सर्वानिव प्रकृतानाग्नेयादीन्‌ प्रयाजा- 
दरी्ामिषातुं समर्थम्‌, दशंपूणंमासपद' ल्वाग्नेयादोनेव वदति, न सर्वान्‌, 
गतश्च न तदारूयातपरतन्त्रम्‌ । तथा राजष्ठयपदमपि फि न स्यादिति 
वाच्यम्‌ । प्रसिद्धेन हि पदेनाप्रसिद्ध निष्णीयते । यथाहुः 
पदमज्ञातसन्दिग्धं प्रसिद्धरए़थक्‌्रुति । 
निणीयठे निषदं तु न स्वाथांदपनीयते ॥ इति । 





उभयाकांक्षा प्रकृति की प्रयोजिका दै विदेवन आदि को केवर भ।व्याकाक्षा हे । 
यद्य अन्यतराकाक्षा होने से स्थानप्रमाण ही इसका विनियोजक हो सकेगा | 

पदे दिखा जा चुका है कि राजसूयपद्‌ नामधेय द । अनेक प्रधान यागो 
का जो नामचेय होता दै वहु दो प्रकार से विभक्त किया गया दै--एक परतन्त्र दूसरा 
स्वतन्त्र । परलन्त्र नामधेय वह्‌ कदाता है जो आख्यातान्त पद्‌ के अनुसार अपनी 
सन्ता रखता हयो । अथौत भारुयात जिन कमो को कहता दो तदनुसार उनका नाम 
होता दै । स्वतन्त्र नामधेय बह होता जो निर्दिष्ट साधन, निर्वचन आदिको 
लेकर प्रसिद्ध कर्मोका नामदहोतादै। संक्षेप से कहा जाय तो पंडा अप्रसिद्ध 
ओर दूसरा भ्रसिद्ध कावा दै । इन दोनों भे "राजसूयः शब्द्‌ नामधेय ) 
अप्रसिद्ध कोटि मेँ आता द । अथोौत्‌ 'राजा राजसूयेन स्वाराञ्यकामो यजेत म विधि 
जिनका विधान करती है उनका नाम है राजसूयः । प्रसिद्ध कोटि का नामधेय 
ह दर्शपूेमासः । क्योकि जिन उत्पत्तिवाक्यो में "र्दे" या पूणेमास' काठवाचक 
पद्‌ पड्ादहै उन्दींका नाम है "दशंपूणेमासः । अवएव यह्‌ प्रसिद्ध है) इसका 
विवरण मूरमे ही आगे क्रिया गया दे 1 यँ शंका होती है कि आस्यातान्त पद्‌ के 
द्वारा परतन्त्र न होने से जैसे दशचैपूणेमास' शब्द प्रसिद्ध है वैसे ही राजसूय शब्द 
को प्रसिद्ध क्यो न माना जाय, अथौत्‌ आख्यातपरतन्त्र क्यों माना जाय { शङ्का 
का समाधान श्रन्थ है-- प्रसिद्धेन हि आदि । यद्‌ पद्‌ इस अर्थविरेष का वाचक ह 
जक्ष ेसा निश्चय न दो या संदेह हो वरौ उतत पद्‌ का अथं प्रसिद्ध अर्थवले पदों से 
निश्चित किया जाता है । बह पद्‌ प्रसिद्धार्थवले पदों के अर्थ॑से भिन्न अर्थंका 
प्रतिपादक नहीं होता । जो पद्‌ अ्थविरोष मेँ नियत है ओर प्रसिद्ध पदोंसे 
समन्वित भी है वह्‌ अपने अर्थ से च्युत नदी होता । इस विचार से सिद्ध हुआ 
कि दशपू्णमास पद प्रसिद्धर्थक होने के कारण आस्यातपरतनतर नीं है, राजसूय 
पद प्रसिद्धर्थक नहीं दहै, अतः उघका प्रसिद्ध अर्थं आख्यात के अनुखार निणेय 
करना पड़ता है इसलिए वह आख्यात * ( यहाँ धातु ह ) परतन्त्र हे । 


--_----------------- 
१. नियम्यते, २. ष्द्श' शब्द अमावास्या का पर्याय है] 
३. ज्ञातव्य है कि भूर एवं बालतोषिणी मे जहां जहौ 'बास्यातः शष्द का प्रयोगद 
वहा धातुपरकं समना ब्राहिए । 
१८ 
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दशपू्णमासपद" च कालनिमित्तम्‌ , तद्योगश्वाम्नेयादि पुत्पत्तिवाक्यैरव- 
गतः । श्रतस्तदराचितवेन दशंपूरमासपद' प्रसिद्धम्‌ । न चा्नेयादीनां 
बहुतादुद्विवचनान्तत्वपस्यानुपपन्नमिति बाच्यम्‌ । विद क्यद्यसिद्धसप्दाय- 
दयाभिप्रायेण तदुपपत्ते; । एवं च दशंपूेमासपदस्याग्नेयादिताचित्वे निर्णीत 
यजेतैत्याख्यातमपि तानेव वदति } न हि तदुक्तो स्वाथस्यांगो भवति | राज- 
छयपद्‌  तवनिर्णीता्म्‌ , अतस्तदाख्यातपरतन्त्रमेव, तचाविरेषात्स्वेषिषि- 
पञुसोमेषु बिद्यते । तत्परतन्त्रत्वाद्राजद्षपदमपि तानेव वदति । 

न च राजषयशब्दस्य राजा घ्ूयते यत्रेति व्युत्यस्यां सोमामिष्धनिमि- 


दशपूणैमास पद प्रसिदधार्थक दहै, इसमे कारण बतखाते दै - दरशंपूणमासपदञ्च 
कालनिमित्तम्‌ । दशंपूणैमास के १उत्पत्ति वाक्यों में कार्वाचक दशे ( अमावास्या ) 
एवं पूणैमास पद विद्यमान है । अतः दशंपूणंमास शब्द प्रसिद्ध है । यदह शंका 
ह्यो सकती है किं उत्पत्ति वाक्यों से विहित याग छः है, अधिकारवाक्य में "्दशंपूणै- 
मासराभ्याम्‌ः द्विवचन है) हः या्गोंको कहने के किट्‌ द््शपूणमासेः दोना 
्वाहिये । यहं द्विवचन का प्रयोग क्यो किया गया हे । इसका समाधान है--इस 
प्रकरण मेँ ध्य एवं विद्धान्‌ पौणंमासीं यजतेः भ्य एवं विद्वान्‌ अमावास्यां यजतेः. ये 
दो वाक्य दहं। "विद्वान्‌ इस पद्‌ से युक्त होनेसे इन दोनों को विद्धद्राक्य कहते 
ह! ये दोनो वाक्य तत्त्वं म कयि गये तीन-तीन यागो के समुदाय के अनु- 
वादक दँ । अनुवाद का प्रयोजन है कि प्रत्येक पर्व मेँ तीन-तीन यागो का अनुष्ठान 
करना, अन्यथा एक पूर्णिमा मे आग्नेय, दूखरी पूर्णिमा में उपांशु याज, तीसरी पूर्णिमा 
मे अग्नीषोमीय इस रूप से अनुष्ठान प्राप हो जायगा । अतः समुदाय का यह्‌ 
अनुवादक है । इस प्रकार 'दशंपूणेमासाभ्यांः द्विवचन की उपपत्ति की जाती है । 
अतः दशेपृणेमास पद्‌ आग्नेय आदि छः यागो को कहता है ओौर यजेत आख्यात 
भी उन्दी को बतलातार् है! राजसूय पद्‌ एेसा नदींदै। क्योकि उसका अर्थं 
निर्णीत नहीं हुआदहै। निर्णीतन होने से वहः अप्रसिद्ध दहे, अप्रसिद्धदोनेसे 
आख्यात को परतन्त्र मानना पड़ता है । आस्यातान्त यजति पद्‌ इष्टि पञ्च सोम जितने 
कर्मं हँ उनका वाचक है । राजसुय शब्द भी आस्यात परतन्त्र होने से उन्हीं यागो 
करो कहता हे । 
दस सन्दभं मे एक शंका का उत्थापन करते है--न च राजसूयशब्दस्य 
१. टत्य्तिवावय पुवं छल्खाजाचुकाह। [र 
२. यद्यपि "यजेतः पद यागसामान्य का वाचकैः! प्रकस्ण के जितनेयागरहँ अंग 
ओौरं प्रधान उन सबका बोधक यजतिपददहो सक्ताहै, छः याग मात्रको कहेमा 
तो व्यापकयागवाचित्व कौ हानि दहो उक्ती है, तथापि नामपेय कस्यमोजिन्याय 
से यजति पद को नियन्त्रित कर देता टै, अतः कोई दोष नहीं । 
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तंत्यात्तस्य च सोममभिषुशोती'ति वाक्येन सोपयगेऽवगतलात्तहाचित्व- 
मेव, नेषिशुवाचिलखपिति वाच्यम्‌ । न दछभिपेचनीयादिसोमयागेष्वभिषवः 
प्रत्यन्ते वाक्येन चोदितोऽस्ति, तद्वाक्यस्य ज्योतिष्टोमे सखात्‌ । अतिदेशा- 
तत्सम्बन्धो ऽवगत इति चेन्न, यतिदेशस्य फलसस्वन्धोत्तरकालिकत्येन 
(राजघ्येन स्वाराज्यकामो यजेते्येतद्वाक्यार्थावगस्युत्तरकालिकत्वात्‌ । अनेन 
दि वाक्येन फलसम्बन्धे बोधिते पश्वात्कथंमावाका्कायाम तिदैशकव्यनात्‌ । 
अतस्ततः प्रागेतरैतद्राक्यार्थो वणनीयः। तदा चाभिषवस्यानवमतत्वाद्राज- 
सूयपदमप्रपिद्धाथमेव । अत एव राजघ्रयपदमब्युत्पन्नम्चकणं शव्द बदित्युक्तं 
साम्प्रदायिक्रेः। 


आदि 1 “राजा-सोमः सूयते-निष्पीड्यते यत्र सः राजसूयः” इस व्युखत्ति से सोम छता 
क। रसनिष्पीडन जिस कर्ममे हो वह्‌ कर्म राजसूय शब्द्‌ का अर्थं है । अ्योतिष्टोम 
प्रकृति याग मे "सोममभिषुणोक्ति वाक्य से सोमछ्ता का अभिषव =रस निकाङना 
विदित है । वह राजसूय के सोमया भ करनादही दै । उसी निमित्तको लेकर 
ध्ाजसूयः नामधेय बनता है, त यह्‌ नामधेय अभिषेचनीय आदि सोम यामोंका 
ही होगा, इष्टि ओरप्ड्यु यागका नहींदहोगा। इस स्थितिमें राजसूय शब्द्‌ 
प्रसिद्धार्थक होकर प्रकरण के सोमयाग का ही वाचकं है यह्‌ निधित हुजा । अतः 
राजसूय शब्द आख्यात परतन्त्र क्यों १ शंका का खमाघान अन्थ हे--न दाभिषेच- 
नीयादिसोमयागेषु आदि \ भाव यह है कि अभिषेचनीय आदि विति याग. 
है, इनमे सोमाभिषव का पाठ नदीं दै, उसका पाठ उ्योतिष्टोम प्रकृति याग मे हे |. 
उसके अतिदेश होने पर विकृति के साथ अभिषव का सम्बन्ध हो सकता दै । चिन्तु 
अतिदेश.तव दो सकेगा जब योग ओर फट का संबन्ध बन जातादहै। भावना 
की प्रथम आकांक्षा भाव्यकी होती है, ओर उसके वाद्‌ करण की आकाशा होती 
है । "यागे फलं भावयेत्‌? संबन्ध हो जाने पर "कथं भावयेत्‌, आकांक्षा होगी । इख 
आकांक्षा की पूतिंके किए अतिदेश करिया जाता । अतिदेश करने पर इस याग | 
मे सोमामिषव का संबन्ध अवगत होगा । किन्तु हमें (यजा राजसूयेन स्वाराञ्यकामो 
यजेत वाक्य को सुनते ही राजसूय शब्द्‌ के अथंका ज्ञान होना चािष। 
भ्राजा सूयते यत्र' इस व्यत्पत्ति को हम कैसे कर पार्थेगे १ इस याग के साथ 
सोमाभिषन--संबन्ध को जाने विना व्युसखत्ति कैसे कर सकेंगे १ अतः यह पद्‌ 
अप्रसिद्धा्थक ही है । इसीटिए मीमांसासम्प्रदाय मे राजसूय शब्द्‌ को अश्वकणेः 
शब्द के समान अव्यु्पन्नप्रातिपदिक-रूढ माना गया दहै । अतः राजसूय शब्द्‌ के 
आख्यातपरतन्त्र होने से प्रकरण मे परित इष्टि प्च सोम याग का बोधक माना 
जातादै। टेसा माननेपर ये इष्टि पशु सोम अपनी-अपनी प्रकृति यागो से 
अतिदेश के द्वारा अये हुए पदार्थो से निराकंक् हो जति हँ ओर विदेवन आदि 
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एवं  चाप्रसिद्वाथ॑त्वेनाख्यातपरतन्त्रल्वाद्राजघ्रयपदेनेषटिषश्चसोमयागा 
उच्यन्ते । ते च तैस्तैः प्रादरतैधं मेनिराकाष्षा इति न प्रकरणं विदैवनादीनां 
राजसे पिनियोजकम्‌ , उभयाकाचाय श्ममावात्‌ 1 न च प्रातिसकर्यै- 
नराकोक्येऽपि न राजसूयत्वेन रूपेण नैराकोक्षयमिति वाच्यम्‌ । आकांचा्य 
प्रमाशामावात्‌ | । 


कवि च प्रातिस्िकरूपैर्या कथंभावाकाक्षा सापि फलसम्बन्धोत्तरकालम्‌ । 
स॒ च राजसयत्वेन, न तु प्रातिस्िकस्ूपै राजसुपत्वेन च फरसम्बन्ध 
उत्पन्नायाः कथेमावाकांक्तायाः विदेवनादिभिः शान्तेरतिदेशकस्यनमेव न 
स्यात्‌ । यदि दि सामान्यरूपेण प्रातिंसिकरूपेण च फलसम्बन्धविधायि 


की काश्च नदीं रखते । अतः विदेवन आदि का विनियोजक प्रकरण नदीं होता । 
इस प्रसंग मे शंका ह्येती है कि अधिकारविधि ।यसजसूयः नाम से याग का फट 
संबन्ध बताती है। अधिकारविधि जिस राजसूयत्र धर्मं को लेकर यागके फट 
का बोधन करती हे, उसी राजसूयत्व घर्म को लेकर कथंभाव की आकांक्षा होनी 
चाहिए । यह्‌ आकांक्षा अतिदेश से प्राप्त पदा्थोँके द्वारा शान्त नहीं ह्यो सकती, 
क्योकि अतिदेश तो इष्टि पशुसख सोमत्व घर्म को लेकर हुआ है, राजसूयत्व धमं 
को लेकर नहीं है) अतः राजसृख्त्व धर्म को लेकर उलयन्न आकांक्षा विदेवन 
आदिं के अन्वय के विना शान्त न होगी । इसङिए बिदेवन आदि का विननियोजक 
प्रकरण होगा । इ शंका के समाधान मे कहा गया~-प्रमाणाभावात्‌ । प्रातिस्विक = 
व्यक्तिगत ओर सामृषिक = सामान्य एेसी दो प्रकार की आकाद्कषाये होती द, इसमें 
कोड प्रमाण नदीं हे । उत्पत्तिवाक्यों के द्वारा जो भावनार्ये प्रतिपादिव हैवेदही 
भावनाय अधिकारविधि में सामूदिक अथौत्‌ सामान्य रूप से प्रतिपादित द| 
उत्पत्तिवाक्यो मेँ भावना के मेद मे शब्दान्तर अभ्यास आदि मेदक प्रमाणां के होने 
सेवे भावनाय भले द्यी भिन्नद्ये, किन्तु अधिकारविधि उन्दी भावनार्ओ को 
सामूदिक = सामान्य रूप से लेकर फरुसंबन्ध बोधित करती है । अतः दो आकांक्षाओं 
मे प्रमाण नदीं हे। 


किञ्च । अभी अभी कहा गयादहै कि अधिकारविधिके द्वारा फर्संबन्ध 
अवगत हो जानि पर॒ भावना कथंभाव की आकांक्षा करती है । अधिकारविधि ने 
“राजसूय' नामक याग का फरसेबन्ध अवगत कराया है उसकी कथंमावाकांक्षा भी 
राजसूयत्व-सामान्य धर्म को लेकर ही होगी, यदी उचित दै । अतिदेश राजसुय 
धर्म को छेकर नहीं हा है, किन्तु इष्टित्व पञ्चुख सोमत्व धर्म को लेकर हआ दे 1 
राज्सूयत्व धर्म को ठेकर हू कथंभावाकाक्षा का शमन विदेवन आदि पदार्थो के 
द्वारां हो सक्ता है । अतिदेश कल्पना का अवसर दही नोना । अधिकारवाक्य 
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वाक्यहयं भवेत्तदा युज्येताप्याकात्ताद्रयानुसारेण विदेषनादीनामातिदेशिकानां 
चाङ्गानां सम्बन्धः| न! तु तदस्ति। तस्मात्‌ प्राकृते्धमें नैराकांव्यान्न 
विदैवनादीनां प्रकरणं बिनियोजकपिति चैत्‌-- 

सत्यम्‌ , अत एव सम्प्रदायिकैविंदैवनादीनां सन्दंशो द्धिः । रान- 
सयत्वपुरस्कारेण ये धर्मां विधौयन्ते ^राजसयाय देना उत्पुनाति! इत्येषमा- 
दयस्तन्मध्ये विदेषनादयः प्व्यन्ते) अतस्ते स्वे राजसयाङ्धं प्रयाजानु- 
वादेन विधीयमानघमंमध्ये परितप्रयाजाङ्गामिक्रमणवत्‌ । तस्मात्‌ युक्तथ॒क्त 
विदेवनादीनां प्रकरणाद्राजसयाङ्खत्वमिति । तत्सिद्रं प्रकरणस्य स्थानाद्व- 
लीयस्त्वमिति । 


में हदे "कथं आकांक्षा सक्निथिपटित विदेवन आदि से शान्त हो सक्ती है 
मामान्य ओर विशेष रूप से फलठसंबन्ध करनेवछे दो बाक्यहोँ तो दो आकांक्षयें 
हो सकती द 1 यहो इस प्रकारके दो वाक्य नदीं दै । अतः प्रकृति से अये हुए 
अगो के निराकाक्ष दो जाने पर विदेवन आदि का वचिनियोज्क प्रकरण नहीं होगा । 
शंका का उपसंहार करते ह-- तस्मास्पराक्रते्धमेः आदि । समाधान म्रन्थ दै- 
सत्यम्‌ आदि । इसीखिए सांप्रदायिक ने विदेवन आदिको संदंश दिखाया दहे। 
जैसे प्रयाजों के अंगों के बीच में पठित अभिक्रमण को अवान्तर प्रकरण से प्रयाजा- 
गत्व माना हे उसी प्रकार विदेवन आदि को राजसूय का अंग सिद्ध किया गया ह । 
राजसूयत्व सामान्य धर्म को लेकर "राजसूयाय ह्येना उत्पुनाति, आदि र्म = अङ्ग ङु 
विहित है । अथौत्‌ राजाके अभिषेकके छिएजो जट है उसका उत्पवन पना 
अपः राजसूयाय राजसूय के निमित्त उत्पुनाति उलपवन = चाना एेखा विधान दै । 
इन अंगो के बीष्व में विदेवन आदि आम्नात! अतःसंदंशसे ज्ञातहोताहै 
कि विदेवन आदि प्रकरणप्रमाण से राजसूय के अंग है । इसरिए सिद्ध हुजा ॐ 
स्थानभ्रमाण से प्रकरण प्रमाण प्रव डर 





१. च 

२ प्रकरण प्रमाण का विवेचने करते हुए मापदेव ने अनेक विषर्यौकी चर्चाकीरै 
छात्रों की सुविधा कै लिए उनका स्वरूप संक्षेप से दिखाना बावश्यक दहै (१) अंग 
ओर अद्धी की परस्पर आक्षा को प्रकरण कहते ह। प्रयाज, अन्रुयाज आदिका 
दशेंपुणेमाखाद्धुह्व प्रकरण प्रमाणस्े माना जाताहै। (२) प्रयाज बआदिको 
दशणेमास के समान स्वतन्त्र फछार्थ॑ल्व की शंका विश्वजित्‌ भौर रात्रिसच्र न्यायो से 
कीमईरै बौर उसका समा्षानमी कियागयाहै। (३) प्रकरणप्रमाण क्रियात्मक 
पदार्थो का ही विनियोजक होगा, द्रव्य गौर गुणोंका विनियोजक प्रकरण नहीं 
होता । इसी सन्दभ मे कथंभावाकाक्षाके स्वरूप का विचार किया गयादै। 
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( स्थानप्रामाण्यनिरूपणम्‌ ) 
देशसामान्यं स्थानम्‌ । तच द्विविवम्‌-पराठसादेद्यमनुष्ठानसादशषय 
चेति! गदाहुः-- 
तत्र क्रमो दिषैवेष्टो देशसामान्यसक्षणः । 
पाडाचुष्ठानसादैश्यादविनियोगस्य कारणम्‌ । इति । 


स्थानं क्रमरसेत्यनर्थान्तरम्‌ । पाठसादेस्यमपि दविविधम्‌--यथासह्णय- 








स्थान प्रमाण 

देशसामान्यं स्थानम्‌ । अङ्ग ओर अङ्गी का एक स्थ मे रहना स्थानप्रमाण 
का ठछक्षण है! चह स्थालस्राम्य दो प्रकार से होवादै--पाठ ओर अनुष्ठान 
से, पाठसे ओर अनुष्ठानसे भी दोनों का समान देश दोना वाहये । इस 
अंशम वात्किका प्रमाण देते दहै--तत्र क्रमः आदि! क्रम शब्द्‌ का अर्थं स्थान 
है| पाठतः समानदेश मेँ रहना, अनुष्ठानतः समानदेश मँ सदना; ये दोनों 
विनियोग के कारण होते द। विनियोग शब्द का अथं है-अंगता का बोधन, 
अथीत्‌ यह्‌ अंग द ओर यह अंगी हे, देखा समाना । यद्‌ शब्द्‌ का व्यापार है । 
सादिश्य का अर्थं है--समानदेश का संबन्ध । यदि यह्‌. शब्द्‌ नहीं दै तो चाहे पाठ 
सादेश्य दो अथवा अनुष्ठान देश्य हो यह्‌ विनियोग कैसे कर सकेगा १ एेसी शंका 
हो सकती है, शंकाके समाधान के छ्एि दयी वार्तिक में कहा गयादै कि-- 
विनियोगस्य कारणम्‌ । अथौत्‌ विनियोग का यह्‌ नियामक है। नियामकरूप से 
यदि सादेश्य नहीं होगा तो इन अंगों के प्रधान ॐ उपकार के संपादन को छोड़कर 
स्वतन्त्र फलार्थत्व हो जायगा । इसलिए सदशय को नियामक माना गया है । 








(४) प्रकरण का विभाग भौर महाघ्रकस्ण का विचार । (५) विकृति यागो मे प्रकरण 
विनियोजक नदीं होमा ¦ प्रकृति गौर्‌ विकृति का स्वरूपविवेचन । ( £ ) विकृति 
के अपूर्वं अद्धो का प्रकरण से विनियोग कौ शंका गौर समाधान । (७ ) विकृति 
मे प्रकृति से प्राक्च बङ्कुको उदय करके विदित मङ्ख करा प्रकरण से विनियोजक का 
विवेचन यथा बदुम्बरत्व । (८ ) ओदुम्बरत्व द्रन्यसंबन्धी धमं दहै, क्रियारूप 
नहीं है) इसका विनियोजक प्रकरण कैसे बनेगा, इस शंका का समाधान इस सन्दर्भ 
म प्रतिनिधि मौर बाधका विचार! (€) मप्रा्च ओर प्राप्त बाध की च्चा (१०) 
जैमे ओदुबरस्व प्रकरण ग्राह्यै वैसे प्रषदाज्यकीमभी प्रकरणग्राह्यतका विचार) इसी 
सन्दर्भ मे गन्धकार का निणंय । (११) वितति के भामन होपों के विषय का विचारः । 
( १२) अवान्तरप्रक्र्णका विचार, सन्दश का विवेचन) (१३ ) अवान्तरप्रकरण 
से महाप्रकरण के प्राबल्य का निरूपण) (२४) स्थानसे प्रकरण का प्राबल्य 
राजसुय शब्द की प्रसिद्धि मौर अश्रसिदि का विचार, विदेवन मादिके संदंश का 
निरूपण 1 





वारतोषिणीसहितः १४३ 
पाटः सन्निधिपारश्वेति । तत्र शन्द्राग्नमेकादशकपाठं निवपेत्‌, चैशानरं 


[न्व + 


द्वादशकपालं निवंपे'दिव्येवंक्रमविदितेष्टिषु इन्द्राग्नी रोचना दिष' इत्यादीनां 
याज्यानुबाक्यामन्त्राणां यथास्तख्यं प्रथमस्य प्रथमं द्वितीयस्य दवितीयमिस्येव 
यो" विनियोगः स यथासंख्यपारात्‌ । प्रथमपरितमन्त्रस्य दि कैमर्थ्याकांचायां 
प्रथमतो? विदितं कम व प्रथमयुपतिष्ठते समानद शतात्‌ । 

यानि तु वेकृतान्यङ्गानिर प्रारताङ्गानहुवाद न पिदितानि सन्द'शा- 


पाठसादेश्य भी यथासंख्य पाठ एवं सन्निधिपाठ के रूपमेँ दो प्रकारके ह। 
यथासंख्य पाठ के उदाहरण को समभनेसे पूर्वं यह्‌ ज्ञातव्यदै किवेदकेदो 
भागद-- संहिता ओर ब्राह्मण। संहितामें मन्त्रोका पाठ रहता, ओर राह्मण 
अन्थ में अनुष्ठेय कर्मो का विधान एवं उनके अंगों का विधान रहता है। ब्राह्मण 
वाक्य संहिता के मंत्रों का विनियोगमभी करतादहे। अथीत्‌ इस कर्म को इस 
मन्त्रसे करो एेसा बोधन करताहै । अव उदाहरण को देखिये-्रह्यण भाग 
मे “रेनद्राम्नमेकादशकषालं निर्वपेत्‌ गवैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेत्‌ आदि वाक्य 
द्रस्य ओर देवता से युक्त कर्मोःका विधान करतेद्ै। ये विरति याग, इस 
कारण प्रकृति का निणेय करके अदिश के द्वारा अंगों ष्टो ठाकर कमो का अनुष्ठान 
तो बन जायगा, किन्तु याज्या भौर पुरोनुवाक्या मन्त्रों की आवश्यकता होने पर 
प्रकृति से अतिदेश के द्वारा उनकी छाना संभव नदहींहोगा। क्योकि प्रकृति के 
देवताओं से विचरति के देवता भिन्न है । अतः वे मन्त्र ययँ काम नदीं दे सकत । 
ब्राह्मणवाक्य भी रेखा नहीं हे जो याज्या पुसेलुबाक्या मन्त्रों को प्राप्न करवे। 
ओर मन्त्रों की आवश्यकता पड़ रही है । संहिता प्रन्थकी स्थिति यहदहैकि 
क्रम से मन्त्रयुगलो का पाठ मिख्ता है } ब्राह्मण भाग मे प्रथम देन्द्राग्न याग विहित 
हे, संहिता भाग मे देनद्राग्न देवतावारे मन्तरयुगल ( पुरोुबाक्य ओौर याच्या ) का 
पाठ मिररहाहे। इस प्रकार प्रथम संख्या मे पठित मन्त्र युगल को एवं द्वितीय 
संख्या में पठित याग के छिषए द्वितीय संख्या मे परित मन्त्रयुगछ को अङ्गकेरूपमे 
लेने के छिए नियामक यथासंख्य पाट हो जाता है । मन्त्र अङ्ग है ओर कर्म अङ्गी 
है। अङ्ग के भाव्य-उपकार की आकांक्षा होने पर कर्म की उपस्थिति करनी है । 
प्रथम परित अङ्ग के प्रथम पठित कर्मकी उपस्थिति कराने मे यथासंख्य पार 
नियामक वन जाता ह । यदी पाठतः सादेश्य = समानदेशवनत्ता कटरखाता है । 
सन्निधि पाट का उदाहरण प्रदर्शित करते है--यानि तु वेक्तान्यङ्गानि आदि 1 





२, यत्तच्छम्दी न स्ख । २. प्रयर्मावहितिं | 

३. यत्त्र क्वचितु पृस्तक्रेषु प्रकताद्धानुवादेनाविहितानि इति पाठो दृश्यते, व्याख्यातं 
च केथितु तमेव पाठमवलम्ब्य, तच्च युक्तमु । न हयत्राविहिरस्या धत्वं वक्तुं परवृत्ति- 
्॑न्थकारस्य | अतो यथोक्त एव पाटस्स्ाधीयान्‌ । 
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पतितानि तेषां विकृत्यथत्वं सन्निधिपाठात्‌ । तेषां हि कैमर्थ्याकांषायां 

फलवदिद्स्यपूर्वमेव भाव्यत्वेन सम्बध्यते, उपस्थित्वाद्‌ । चत एव तेषु 
[+ काव ^ [थः [अ ¢ [व्‌ 

न विश्वजिर्न्यायावतारः। स्वतन्त्रफलाथत्वे विरृतिसतन्निधिपाटानथ्यापत्तच । 


यशधर्माणामग्नीषोमीयार्थसमलु्टानसादेभ्यात्‌ 1 ओपवसथ्येऽद्धि अ- 
प्नीफोमीयः पञयुरनुष्टीयते, तसिमन्नव दिने ते धर्माः पटथन्ते । अतस्तेषां 
मर्यकं क्ञायामयुष्टेत्वेनो परस्थितं पधपूवंमेव माव्यत्वेन सम्बध्यते । अतो 
युक्तसलष्टानसाद्‌ इयात्तदथंत्वं तेषाम्‌ । 

न च पाडषाद श्यादे व तत्कि न स्यादिति वाच्यम्‌ । अग्नीषोमीयस्य 
यसतो ऋरयसन्निधौ पाठात्‌ । न च क्रयसननिधौ तस्य पठे तदयष्टानमपि तत्र 
स्यादिति वाच्यम्‌ । प एष द्िदैवत्यः पशरौपवसथ्येऽहन्यालग्धम्यः) इति 


विदत मे पटिव उन अङ्गो का जो स्दशपतित न हो ओर प्रछति से आये हुए अङ्ग 
का अनुबाद्‌ करके विदित न हो वे संनिधि पाठ के उदाहरण दते ई । जेषे सोये- . 
यागके उपहोमर्हँ। इनकी भाग्याकाक्चा होने पर विकृतियागजन्य अपूर्व, अन्वित 
होता है । अथौत्‌ विकृत्यपूर्व सिद्धि क निमित्त इनका अनुष्ठान दै । अत एव इनके 
स्वतन्त्र फट की कल्पना का अवसर प्राप नहीं होता 

अनुष्ठान सादेश्य का उदाहरण दे--पशुधर्म = पशु याग के अङ्ग! ण्ड के 
अङ्ग होति ई--उपाकरण, नियोजन, पर्यग्निकरण आदि । ये अग्निषोमीय पशुयाग 
के अङ्ग अनुष्ठान सादेश्य से होते द । उयोतिष्टोम याग में अग्निषोमीयपञ्यु यागका 
अनुष्ठान ओपवसथ्य = चोथे दिन में होता दै! उख दिनके कर्तव्य ओर पदार्थो 
मे उपाकरण आदि विदित द । अग्निषोमीय पशं के अनुष्ठान के देश स्थानं 
अज्ञो के आम्नात होने से उनकी भाव्याक्षा का शमन अनुष्ठेय पशु यागक्रा 
अपूर्व करता ह । अतः अनुष्ठान सादेश्य से ये अङ्ग अग्निदोमीय प्शुयाग के साथ 
संबन्ध रखते है । 

यँ शंका होती है कि अनुष्ठान सादेश्य से अग्निषोमीय पशु के अङ्ग क्यो 
के जाते द ? पाठसादेश्य सेदी अङ्ग क्यो नहीं कहे जते, क्योकि पाठ ओर 
अनुठानसादि्यो मे पाठस्देश्य प्रव होता है। अथवा अयोतिष्टोम के चतुर्थ 
दिनम ये अङ्ग पठित, उसी दिनिमें 'आम्नेयमग्निष्टोम आलभते, वाक्य से 
सवनीय पश्‌ काषाठ है, तव पाटसादेश्य से ये सवनीय पशुकेदी अङ्ग क्यो नदीं 
वनते ? इस शंका का उत्तर देते ह--अग्नीषोमीयस्य पशोः आदि यरो की 
स्थिति यह द कि अग्नीषोमीय पशुयागविधायक वाक्य का पाठ सोमक्रय = सोम- 
छता के खसदने की संनिधि मे विद्यमान है| यह सोमक्रय दूसरे दिन मे दोता 
दे! दृसरे दिन मे अग्नीषोमोय वाक्यका पाठ होते हुए भी उस दिन उसका 
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वचनात्तदयुपपत्तेः । न च स्थानातपरकरणस्य बलीयस्त्वेन पशुधर्माणं ज्योति- 
छोमाथत्वमेव किं न स्यादिति वाच्यम्‌ । तस्य सोमयागत्वेन पशुधमंग्रहणे- 
ऽोम्यत्वात्‌ । अतः आनथकयप्रतिहतानां विपरीतं बलावरम्‌' इति न्या- 
यात्‌ स्थानात्पश्चुयागाथत्वमेव धर्माणां युक्तम्‌ । 

न च तेषां तदथं प्रकरणादेव क्रि न स्यादिति वाच्यम्‌ । अग्नीषो- 
मीयकथंभावाकांचायाः क्डपोपकारैः प्राकृते खोपशान्ततवात्‌ । स दि 
सान्नाय्ययामग्रकृतिकः, उभयोः पशप्रमवस्" सामान्यात्‌ । तदुक्तम्‌-- 





अनुष्ठान इसलिए नहीं हो पाता कि शस एष द्विदैवत्यः ( अग्नीषोमीयः ) पशुरोप- 
सभ्येऽहि आदब्ध्यः' इस विरोष वाक्य से ओपवसथ्य = चतुथं दिन में उसके 
अनुष्ठान का विधान है । चतुर्थं दिन मं पठित आग्नेय पञ्च है, अग्नीषोमीय नदीं । 
अत कथमपि पाठसादेश्य नहीं वनता, इसलिए अनुष्ठानसादेश्य से ही अग्नी- 
षोमीय परञुकेअंगदहे। 

उगरोतिष्टोम प्रकरण मे उपाकरण, नियोजन आदि पश्व॑ग पठित रह, उनको 
स्थान-ग्रमाण से अघ्नीपोमीय प्रयु का अंग क्यों कहा जाता दै ? स्थानप्रमाण से प्रकरण 
प्रलहै) प्रकरणसे भ्योतिष्टोमकादी अंगहो यह शंकाहो सकती डे, किन्तु 
उयोतिष्टोम सोमयाग दै, उसका अग बनकर उपाकरण आदि क्या उपकार कर सरकेगे १ 
प्रधान की सद्ायताके छिएही अंग होते द| अतःप्ुके अंगों कोकेनेमें 
उयोतिष्टोम असमर्थ है । यद्यपि उ्योविष्टोम, अम्नीषोमीय पशु के प्रति प्रधाने 
तथापि चे प्रधान का उपकार नहीं कर सकते ई; अतः प्रधानम अनर्थक होकर 
उसके अंग अग्मीषोमीय आदि पञ्चका अंग बनाना होगा} च्योष्षटिममे अग्नो 
पोमीय, सवनीय ओर आनुबन्ध्य ये सीन पशु) इन सर्ब के ये साधारण अंग 
हो जा्यगे ।! यही आनर्थक्यतरङ्ग न्याय कहा जाता है। उपाकरण आदि प्रधान 
मनै अनर्थक होने से प्रधान के अंगों के साथ संबन्ध वनादेगे। अतः ये ज्योतिष्टोम 
के तीनां पयुओंके ये अंगों । स्थानप्रमाण से अग्नीषोमीय पशु के अंग क्यों 
कदे जति ह १ यद शंका अपनी जगह पर ठीक ह, किन्तु यह्‌ विचारना चाहिए कि 
प्रकरण किन अगो को अहण करने का सामथ्यं रखता है । अपने छ्एि जो अंग उपा- 
करण होगे, प्रकरण उन्दी के ग्रहण में प्रवृत्त होगा । उपाकरण, नियोजन आदि सोम- 
याग के उपकारक नदय वन सकते ह, यह्‌ देखकर पहले वद्‌ विसुख हो जाता है। 
पुनः वह्‌ देखता है कि अपने प्रकरण में निरर्थक ये क्योष्डे हृएद १ सर्वथाये 
व्यर्थं ह तो जहाँ इनका काम वन सकता हो वर्ह जकर उयवस्था कर देता है । यह्‌ 
अगतिक स्थल है, यदि किसी प्रकार अपने ल्यि उपयोगी समकर इन अ्गोको 
कोड महण कर रेता है तो प्रकरण स्वयं वखवान्‌ होने के नाते उससे छीनकर अन्यत्र 








१. पप्रमवदरव्यत्व ० । 
१९ 
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(सान्नाय्यं चा तप्रमवत्वात्‌" इति । 
सानाय्यं दधिपयसी । तत्र पशयागः पयायामग्रकृतिकः साकात्पञ्च- 
परमवत्वात्‌ । अत्तोदकग्रारस्तद्मै निराकांचतान्न पद्युयागे धर्माणां 
प्रकरणं विनियोजकम्‌ ; करं तु स्थानमेव । तदैवं निरूपितः संक्षेपतः 
स्थानविनियोगः । 
तच समाख्यातः प्रबलम्‌ । स्थानविनियोगे हि पदा्थंयोरदेशसामान्य- 
लक्षणः सम्बन्धः प्रत्यत; । समारूयाविनियोगे तु सम्बन्धो न प्रत्यक्षः । 





नदीं मेज सकता है । प्रकृत मे अयुष्ठानसादेश्यरूप स्थानघ्रमाण उन अङ्खोको 
ग्रहण करने मे समर्थं है । स्वयं स्थानप्रमाण प्रकरणसे दुर्बङ क्यांनदहो, तथापि 
भ्रकरण दुबारा आने तक स्थानध्रमाण इन अज्ञो का विनियोजक बन जाता है । इसी 
को 'आनर्थक्यप्रतिहतानां विपरीतं बखावल्म्‌' न्याय” कहते है । 


स्थानप्रमाण से उपाकरण आदि का अग्नीषोमीय पञ्यु के प्रति अङ्गत्व क्यों कहा 
जाता? उनको प्रकरणप्रमाणसे अङ्ग कह सकतेहै। क्योकि पडुयागकी 
"कथ" आकाक्षातो हे दही, उपाकरण आदि कीभी माव्याकांक्षाह ही) उभया- 
कांक्षा से अङ्गत्व हो सकता है । स्थानप्रमाण से अङ्गत्व क्यों १ एसी शंका उचित 
नदीं । अग्नीषोमीय पञ्ुयाग विछ्रति है । इसकी प्रकृति दशं के सान्नाय्य द्धि 
पयोयाग है । सान्नाय्य नने भो पयोयाग भ्रक्रति है क्योकि पय पृष्यु से उन्न होता 
है, पशुभी पशु से उसन्न होता दै । अतः पश्ुप्रभवत्वसादृश्य दोनों का है। 
पञ्यु याग की 'कथं' आकांक्षा के कारण प्रछरुति से अतिदेश द्वारा उसका अङ्गत्व आप्त 
होजातादहै। न्दींसे आर्कक्षा शन्तहोजावी है तो उभयाकांश्वा नहीं बन 
पाती, अतः स्थानग्रमाणकी शरण लेनी । 


स्थान समाख्या से प्रवल है 


पाट या अनुष्ठानसादेश्यरूप स्थानप्रमाण अङ्ग ओर अज्ञो का समानदेश- 
स्थिविरूप संबन्ध बतखता है । समाख्या केवर संज्ञा है । यह दोनो का संबन्ध 
वतलाने में असमर्थं है । समाख्या स संबन्ध की कल्पना करनी पड्गी । इसके 
पूर्वं दी सिद्ध संबन्ध को लेकर स्यान, प्रकरण आदिकी कल्पना करते हए 








१. यह्‌ न्याय लोकोपयोगीदहै1 केन्द्र का गृहमन्त्राल्य देशके सभी कार्योमे अधिकार 
सखतादहीटहै। प्रादेशिक राच्यं की व्यवस्थाकीटषिसे गृहमन्त्राल्य दखल कर 
सकता है, किन्तु स्यानीय व्यवस्थापकके द्वारा यह कायं अपनायाग्या हो तो 
गृहमन्वालय दखल नहीं दे सकता । उसी प्रकार उपाकरण भादि के स्थानप्रमाणसे 
विनियुक्त हो जाने परं प्रकरण प्रवल होते हुए भी दखल नहीं देगा । 
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पदा्थंयोरभिन्नद शत्वात्‌ । न च सा सम्दन्धवाचिका । योगिकानां शब्दानां 
्रन्यवाचकत्वेन सम्बन्धावाचकलात्‌ । तथा हि--समारूगा सम्बन्धसा- 
मान्यवाचिक्रा स्यात्‌ , १ तद्िशचेषतराचिक्रा वा १ । नाद्यः । तदुक्तौ प्रयोज- 
नाभावातु । स्व॑योगिकशब्दानां पर्यायतापत्तेश्च ¡ द्ितीयेऽवद्यं सश्बन्धिनौ 
वाच्यौ } तदन्तरेण सम्बन्धे विशेषामावात्‌। ततपरतिपत्तिमन्तरेण तदप्रति- 
पत्तेध । अत्राद्ये सम्बन्िवाचकत्वं समास्याया वक्तन्यम्‌ । तथा च न 
संबन्धवाचकतवं, संबन्धिप्रतिपर्यैव वाक्या्थप्रतिपत्तिन्यायेन ततपरतिपत्तिसंमवे 
तत्र शक्तिकरपने गौरवात्‌ । तथाहुः-- 





पदार्थ का विनियोजक वन जाता है) अत्तः स्थान प्रबल है! समाख्यासंज्ञा 
उनकी होदी दहै जो भिन्नदेश मे अथीत्‌ मन्त्र, काण्ड एवं ब्राह्यण भाग मे विद्य- 
मान रहै1 मन्त्र अंग है, ब्राह्मणभागविहित कर्म अंगीदहै। इन दोनों की 
समाख्या-संज्ञा संबन्धवाचक् नदीं है । समाख्या शब्द योगिक द । योगिक 
शब्द्‌ द्रव्य के वाचक होते, संबन्ध के नहीं! यदि समाख्या संवन्ध की 
वाचिका होती हो तो प्रश्नदोगा कि क्या वह संबन्ध सामान्यका होगा, या 
विशेष समवायसंयोमसंबन्ध आदि का १ यदि प्रथम कल्प है तो वह उपयुक्त नहीं । 
क्योकि सभी योगिक शब्द्‌ पयोयवाची हौ जा्येगे) यदि दूसरा कल्पै तो 
उसकी विरोषता संबन्धी से ही अवगत होगी) संयोग संबन्ध. की विदोषता- 
यानी समवाय आदि से व्यावृत्त होकर रहना संयोग के जो संबन्धी द्रन्य हँ उनसे 
ही जानी जा सकतीदै। इसी रूप से समवाय कौ बिशेषता-दरव्य-गुण, .क्रिया- 
क्रियावान्‌, जातिःव्यक्ति आदि संबन्धी केद्वारा ही जानी जा सक्ती है । इख प्रकार 
के न्नान के लिए खमास्याको दोनों संबन्धि्यो की भी वाचिका मानना होगा} जब 
समाख्या संबन्धी की वाचिका बनेमी तव संबन्ध की वाचिका नदीं हो सकती क्योकि 
संबन्धी ॐ ज्ञानसेदी संबन्थयकामी ज्ञानदो जाता । जैसे देवदत्त ओदनं 
पच्चति' वाक्य मेँ प्रत्येक पद्‌ से अपने अर्थं को उपस्थापन करने के अनन्तर उन पदार्थो 
के संबन्ध के वाचक शब्द के न होने पर भी पदों के समभिव्याहार से संबन्धका 
ज्ञान हो जाता दै उसी प्रकार प्रकृति ओर प्रत्यय के समभिन्याहारसे दही संबन्ध 
काज्ञान हो जायगा१। यही वाक्यार्थप्रतिपत्ति न्याय कटखता है । इस संदभं 





१. शिक्षामन्ताखयीय एक समाख्या है| शिक्षासंबरन्धा मन्त्रणा ज्सि स्थान म होती 
डे वह्‌ शिक्षामन्प्राख्य कटसाता दै, उसमे कायं करनेवाला शिक्तामन्त्राख्यीय होता 
हे! शब्द षी इस यौगिकन्युत्पत्ति से यहु शब्द द्रव्यताचक स्पष्ट टै । इसके साथ 
संबन्ध का भौ वाचक मानने पर गीरवद्योणा | मतः समभिव्याहार हारा संबन्ध 
का ज्ञान करनेमे लघव) 
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सवत्र यौगिकः शब्दैद्रव्यमेवाभिधीयते | 

नहि सबन्धवाचित्वं संमवस्यतिगोरवात्‌ ॥ इति । 
तथा- 

पाकं तु पचिरेवाह कर्तारं प्रत्ययोऽप्यकरः। 

पाकयुक्तः पुनः कर्ता घाच्यो नैकस्य कस्यचित्‌ | इति । 


तथा च समाख्या न संबन्धवाचिका । होतृचमस इत्यादिका तु पेदिकी 
समाख्या निषाद स्थपतिशब्द्वनन षष्ठ्यथ सम्बन्धवाचिका । नापि वाक्यवत्तद्धो- 
धिका, तस्याः पदत्वेनाप्रमाणखात्‌ ) पौरोडाशिकमिस्यादि षमास्यास्त्वति- 
दुर्बलाः, स्ौकिकत्वेन पसपम्रस्ययसपिक्षसवात्‌; कोण्डगोचरत्वेन तत्तत्यदार्था- 


मे वार्तिक प्रमाण करते है--सवेत्र थौगिकैः आदि । वार्तिककारके द्वारा दिया 
हुआ उदाहरण दै-पाकन्तु पचिरेवाह आदि । "पाचकः? पच घातु का अर्थं पाक, 
कर्ती के अथं मे ण्वुल्‌ भत्यय मौर उसका आदेश अकः दै । प्रत्यय का अर्थं कतो । 
कृती ओर पाक के संबन्ध को अवगत करानेषाले किसी शब्दके न होने परभी 
कृति ओर प्रत्यय के सहोच्चारणसे हो क्रिया ओर कतो का संबन्ध अवगत हयो 
जाता है । अतः समाख्या संबन्ध की वाचिका नदी है । 

समास्या के सामान्यतः संबन्धवाचकत्व का निराकरण कर वैदिकं ओर 
लौकिक समाख्याओं मे समन्वय दिखाते दै--तथा च आदि से । द्ोदृचमसः' 
यद्‌ सैदिक समाख्या है । अ्योतिष्टोम याग म अनेक चमस पात्र हं । काष्ठ से निर्मित 
चवतुष्कोणाकार मभ्य गर्तवाल्े पात्र को चमस कते ह। इनसे सोमरसका होम 
ओर पान करते । उनमे एक दोनृचमस है । निषादृस्थपतिशन्दवत्‌ "एतया 
निषादस्थपतिं याजयेत्‌ बाकय से निषादस्थपति के छिए एक इष्टि विदित है । निषाद 
स्थपतिः कौन है ? क्या निषादानां स्थपतिः? विग्रह्‌ से निषाद्--भिष्टो का स्थपति- 
राजा अर्थं माना जाय { अथवा निषादश्चासो स्थपतिश्च विग्रह से निषाद्‌-मिद्टरूपी 
राज्ञा अर्थं माना जाय ? इस प्रकार सन्देह होनेपर षष्ठाध्याय के प्रथम पाद्‌ में निश्चय 
किया गया है कि षष्ठोतस्पुरुष मे पूर्वपद्‌ की संबन्ध मँ लक्षणा माननी होगी अतः 
कर्मधारय ही उचित है, सिद्धान्त किया गया । उसी प्रकार होतुः चमसः एसा 
षष्ठीतस्पुरुष नहीं मानना चाहिए । जैसे निषादस्थपत्ति शब्द का षष्ठीतच्युरुष न 
होने से बह संबन्धवाचक नहीं है वैसे दोदरचमस शब्द भी सम्बन्धवाचक नदीं 
है। शंकाहोतीदहै कि जैसे वाक्यके वाक्यार्थं का वाचन होनेपर भी वाक्यार्थं 
की प्रतीति वाक्यसे मानो जानी दै चसे हयी होतृचमस पद्‌ सेवन्ध का वाचक न होते 
हूए भी पदसंबन्धका वोधक माना जाय) इस शंका के उत्तर मे कदादहै-- 
तस्याः पदुत्वेनाप्रमाणत्वात्‌ । वाक्य स्थल मै अनेक पदों का समभिन्याहार है । 
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गोचरत्वाच । काणडवाचकत्वमपि न काण्टत्वेन, कि तु पौरोडाशिकलादि- 
नेव । न द्येकहायनीशच्दो द्रल्यवाचकोऽपि गोत्वेन तद्रदति९, फं तर्हि ! 
एकहायनीतेनैव । 

स्थानविनियोगे तु पदाथेयोिशेषएुरस्कारेशेव सम्बन्धः प्रत्यत प्रमाण- 
प्रतिपन्नः । शत्च समाख्याघुपलम्य नूनमनयोः पदाथेयोः सम्बन्धोऽस्तीति 
यावतकरप्यते तावस्प्रतयत् प्रतिपन्नेन सम्बन्धेन परस्परमाकाह्घा, तदभावे च 
सम्बन्धानुपपत्तेः; कल्पितसम्बन्धेन च यावादितरघ्राकाङ्घादि कल्पनाः तावद- 
न्यत्राकाङ्कया वाक्यादिकस्पनया विनियोगः क्रियते इति सिद्धं स्थानस्य 


प्रत्येक पद्‌ के द्वारा अर्थं अभिहित हो जाने पर आकांक्षा आदि कारणों से वाक्यार्थ 
की प्रतीति होती दै, समाख्या स्थर म पद यौभिकदहै। पद्‌ अपने अर्थंका उप- 
स्थापन कर सकता है ! प्रकृतिप्रत्ययो के द्वारा अर्ग-अल्ग अर्थं को भी उपस्थापन 
कराता है किन्तु उनके सेबन्ध का बोधन करने मे वह्‌ प्रमाण नहीं होगा ! संबन्धसे 
संबद्ध अथं शाब्दबोधरूपदहै । शाब्दबोध के जनन में पद्‌ प्रमाणनदहीं। अतः 
वाक्यन्यायेन संबन्ध का बोधक पद्‌ नहीं वन सकता । वैदिक समाख्यामें दही यह्‌ 
स्थिति है ते लोकिकं समाख्या "पोरोडाशिकरम्‌ः ्दोत्रम्‌' आदि में शंका का स्थान 
ही नहीं क्योकि याज्ञिको के द्वाराये समाख्याय कल्पित हँ । कल्पक पुरुषों का 
ज्ञान यथार्थं है, ेसा निश्चय करने के लि प्रमाणान्तर की अपेक्षा होगी । अतः 
दोकिक समास्या शीघ्र अर्थं की निशित बुद्धि नदीं कर सकती । पौरोडाशिकम्‌ दौत्रम्‌ 
आदि संज्ञाय वेद्‌ के काण्डभागकी बोधिकादे, उस भागम विद्यमान षदार्थकी 
बोधिका नदीं । "पौरोडाशिकम्‌" यह समाख्या काण्डरूप अर्थं की प्रतिपादिकादहै 
किन्तु इसका शक्यतावनच्छेदक काण्डत्व न्दी अपितु पौरोडाशिक्त्व दी है । जैसे 
एकहायनी शब्द "एकं हायनं यस्याः व्युत्पत्ति से द्रन्यवाचक दोता हा एकदा 
यनीत्व घर्म से उस द्रव्य को कहता है न कि मोत्वेन । अथौत्‌ एकदायनी शब्द का 
भ्रवृत्तिनिमित्त गोत्व नाति नदीं है किन्तु द्रभ्यहीदहै। वैसे दी "पौरोडाशिकम्‌" पद्‌ का 
शक्यार्थ काण्ड होते हुए भी शक्यतावच्छेद्‌क काण्डत्व नदीं किन्तु पोरोडारिकत्व है | 


इतने विचार से सिद्ध हुआ कि समाख्या सम्बन्ध को नहीं कहती है, 
किन्तु विनियोज्य-अंग की सबन्धकरल्पना करके समास्या विनियोजक बनेगी । 
स्थान प्रमाण वेसा नही है अंग ओर अंगी का सादेश्य-समानदेश संबन्ध. 
सिद्धदहै। उन दोर्नो के आकांक्षा की कल्पना करते हुए स्थान शीघ्र विनि- 
योजक हो जाता है। अतः स्थान प्रवखदहे 1 इसका उदाहरण प्रस्तुत करते 





१. दिता । २. कत्प्यते । 
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समाख्यातः प्राचल्यम्‌ । अत एव न्यनमन््रः सान्नाय्यपात्राङ्ग, पाटसदि- 
स्यात्‌; न तु पौरोडाशिकसमाख्यया परोडाशपात्राङ्गमिति । 

समाख्या यौगिकः शब्दः । सा च द्विषविधा-तैदिकी लोक्रिंकी धैति। 
तत्र होतुः चमसमच्तणाङ्गत्वं 'होतचमस' इति वैदिक्या समार्यया । अष्वर्यो- 
स्तत्तरप्दा्थाङ्गस्वं सौक्िक्या श्राध्वयवेमिति समाख्ययेति संकतेपः। 

तदेवं निरूपितानि संक्ेपतः श्रुत्यादीनि षट्‌ प्रमाणानि । 

एतत्पहकृतेन बिनियोगविधिना-समिदादिभिरुप्त्य दशंपूणंमासाम्यां 
यनेतेत्येवंस्पेण यानि विनियुज्यन्ते तान्यङ्गानि । तानि द्विविधानि सिद्ध- 
रूपाणि क्रियारूपाणि चेति । 

तत्र सिद्ररूपाणि जातिद्रव्यसहूधादीनि। तानि च दृषटर्थान्येव। 





ह--अत पव श्ुन्धममन्नः आदि 1 शुन्धध्वं दैन्याय कर्मणे देवयाच्याये' मन्त्र 
से यज्ञीय पात्रों का प्रोक्षण कियाजातादै। इस मन्त्रसे किन पात्रों का प्रोक्षण 
किया जाय, एेसा प्रश्न होनेषर “पोरोडाशिकम्‌' समाख्या दारा अवगत होता 
है कि पुरोडाशयागसंबन्धी पार्तो का प्रोक्षण करना चादिएट । क्योंकि यह्‌ मन्त 
पौराडाशिक काण्ड मे परितदहै। स्थान के द्वारा अवगत होता है कि इस 
मन्न से सान्नाय्यपात्रो का प्रोक्षण करना है क्योकि पोरोडा्िक काण्डमे मी सान्ना- 
-य्ययाग के अमो के सन्निधि में पाठदहै। पाठसादेश्यरूप स्थानप्रमाण से यह्‌ मन्त 
सानास्य पा््रोंके प्रोक्षणकाद्ीअंगहै, समाख्या से पुरोडाश पात्रके प्रोक्षणका 
अंग नहीं| 
समाख्या 

समाख्या का अर्थं है--चोगिकः शब्दः। वह दो प्रकार की है--वंदिकी 
ओर ठोक्रिकी । होवृचमसः इस वेदिक समाख्या से चमसगत सोमरस मश्चण 
कांग श्दोताः है यह बोधित होता दै। होत्रम्‌" "आध्वयैवम्‌) इत्यादि खोकिक 
समाख्याय होता ओर अध्वर्यु को अपने पदार्थके अनुष्ठान मेँ अङ्गत्वं का 
बोधन करतीद्। इस प्रकार विनियोगविधि के ह्यः प्रमाणां का संक्तेपसे 
निरूपण हु । 

अंभो का विभाग 

इन प्रमार्णो की सहायता से विनियोगविधि जिनका विनियोग करतीदहैवे 
अंग कदे जतेहुं। इन अंगों की सहायता प्राक्त कर प्रघानयाग. फलका संपादक 
बनता ह अथौत्‌ प्रयाज-अनूयाज आदि अंगों से उपकृत दशपूणमास याग फटग्रद 
होता है। ये अंग सिद्धरूप एवं क्रियारूप से दो प्रकार के होते है । 
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क्रियारूपाणि च द्विविधानि-गुणकर्माणि प्रधानकर्मणि चेति । एतान्येव सननि- 
पत्योपक्रारकाएयारादुपकारक णीति चोच्यंते। तत्र कमङ्द्रन्याययुदशन विधी- 
यमानं कमं सन्निपत्योपकारकम्‌। यथा-ग्रवयातप्रोच णादि। तच द्टाथमदशर्थ 
चष्टाद्टाथं च । दशाथमवघातादि । अदां प्रक्षणादि । च्च्य पञ्पुरो- 


सिद्धरूप अंग 
सिद्धखूप अंग वे कहते हँ जो साध्य नहीं हूं । जसे ब्राह्मणत्व ओदुम्बरत्व 
आदि जाति, व्रीहिं यव भादि द्रन्य, एकत्व द्वित्व आदि संख्या, आरुण्य आदि गुण, 
पुस्त्व स्त्रीत्व आदि लिगि । ये सव सिद्धअंगदहोतेद। 


क्रियारूप अंग 

क्रियारूप अंगवे होते जो साध्यं! इनकेदो विभाग हँ--गुणकर्म 
ओर प्रधानकर्म । गुणकर्म अथोत्‌ गुणभूतकर्म, प्रधानकर्म अथौत्‌ प्रधानभूतकर्म 1 
गुणकर्म में द्रव्यक्रा प्राधान्य ओर कर्म का उपसर्जनत्व, प्रधानकर्म मे कर्म का प्राधान्य 
ओर द्रव्य का उपसजेनत्व रहता दै । जैसे ब्रीहीनवहन्तिः यह्‌ गुणकर्म ह । 
यद पर ब्रीदि उदेश्य है ओर अवहनन विघेय है । जो उदहश्य होगा बह प्रधान 
होता! जो विषेय दोगा वहः अप्रधान = उपसजन होतादहै। अतः त्रीहिष्टव्य 
की अपेक्षा अवहननकर्म गुणभूत हुआ तो यह्‌ गुणकर्म है ! श्रयाजै्ेजते' 
'अनूयाजे्यजते' आदि मेँ प्रयाज-अनूयाज आदि याग विघेयहोते हए भी ये कर्म॑ 
आश्य आदि द्रव्य के लिए प्रधान होते द, ओरं द्रव्य उनके उपसर्जन दते ई । 
अतः यह कर्मं प्रधानभूत हा तोये प्रधानकर्म । इन्दी गुण ओर प्रधान क्मों 
के नामान्तर दिखते ह--रतान्येव सन्निपत्योपकारकाणि आरादुपकारकाणि। 
प्रधान याग से सम्बद्ध पदार्थोके जो उपकारक दँ वे सन्निपत्योपकारकदहै, जो 
साक्षात्‌ फखपूर्वं के उपकारक हँ वे आरादुपकारक द । स्निपत्योपकारक का 
क्षण प्रन्थ है--कर्माङ्गद्रव्याययु द्देशेन । कर्मं के अंग द्रव्य या देवता को उदेश्य 
कर विहित कर्म॑ संनिपत्योपकारक है । जैसा व्रीहीनवहन्ति '्रीदीन्‌ परोक्तिः 
आदि। देपुणमास कर्म ॑के अंग व्रीहिरह। व्रीहिभिर्यजेत से इनका विधान 
है! यह्‌ विधि वृतीयाश्रुतिसे ब्रीदिद्रभ्य को यागका अंग बतलाती दै) इस 
अंग को उदेश्य कर अवहनन-ग्रोक्षण आदि कर्मो का विघान किया जाता ह श्रीदीन्‌ 
अवहन्ति यह सन्निपत्योपकारक दहै। इस सन्निपत्योपकारक अंग का विभाग 
दिखरते दैँ--तव्चारष्ाथंमटष्पथं टश्टादष्रा्थंञ्च । टष्टप्रत्यश्न प्रयोजनवाटा 
सनिपत्योपकारक, जैसे अवहनन पेषण आदि । अदृष्ट-अप्रव्यक्ष प्रयोजनवाटा 
सन्निपत्योपकारक, जैसे प्रोक्षण पयेग्निकरण आदि । दृष्ट ओर अदृष्ट प्रयोजनवाखा 
सन्निपत्योपकारक, जैसे पञ्युपरोडाश याग स्विष्टक्याग आदि । पञ्चुयाग के अंग 
पुरोडाश याग को पुपुरोडाश कहते ह । जिन देवताओं को पशुयाग द्वारा हषि 
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डाशयागादि । तद्वि द्रव्यत्यागशेनाद््टं देवतोदेशेन च दैवतास्परणं चं 
कृरोति । इदमेव चाश्रयिकर्म॑त्युस्यते । 

तच्च सन्निपत्योपकारकं दिविधम्‌-उपयोचयमाणा्थमपयुक्ता्थं चेति । 
तत्रावधघातप्न्तणादि उपयोकष्यमाार्थम्‌ , वरीरीणां यागे उपयोक्ष्यमाणतरात्‌ । 
प्रतिपत्तिकमं इडामक्नणादि उपयुक्त पुरोडाशादिसंस्कारकम्‌ । उपयुक्त स्या^- 
कौ्णंकरतानिव्ंकं कमं प्रतियत्तिकमं । 

उपयुक्तसंस्काराथं च ग्कमं उपयाद्यमाणसंस्कारार्थात्‌ दुबलम्‌ , उपयु- 
्तापेत्तया उपयोदयमाणेऽस्यादरात्‌ । अत एव ्रायणीयनिष्कास उद्‌ यनीय- 


दे चुके ह अथात्‌ याग कर चुके उन देवताओं का यह्‌ याग स्मारक दै 1 अथौत्‌ 
याग कर चुके है उन देवताओं का स्मारक ह! अथौत्‌ उनका स्मरण कराता है 
अथात्‌ इस पञ्युपुरोडाश यागम वे ही देवताये दँ जो पशु यागकेथे। «यदौ वत्यः 
पशुः तद वत्यः पडुपुडाशः” विधि है । प्रत्येक याग के तीन अंश होते ह--उद श, 
त्याग ओर प्रततेप । उदेश के अंशम स्मरणरूप दृष्ट दी प्रयोजन है । व्याग-- 
अग्नय इद्‌ न ममः अंश मे अदृष्ट प्रयोजन है क्योकि मानसिक क्रिया हे । इससे 
यजमान की आत्मा मे अपूर्व-अदृष्ट उत्पन्न होता है । अतः पशुपुरोडाश याग दृष्ट 
ओर अदृष्ट उमयार्थं अंग है । इसी उमयार्थं कर्म को आश्रयिकर्म भी कहते ह । 

यह सन्निपत्योपकारक पुनः दो प्रकार क्रा होता हे--उपगोद्धयमाण संस्कारार्थं 
उपयुक्त संस्कारार्थं, अवहनन प्रोक्षण आदि प्रधान यागम जिसका उपयोग होने- 
वाला है उसका संस्कारक है क्योकिं जीहि का उपयोग यागम होने वाखा है । 
प्रधान याग मे जो उपयुक्त दै उनका संस्कार इडामक्षण आदि । प्रधान याग में 
उपयुक्त ओर अवशिष्ट पुरोडाश का इडाभक्चण स्विष्टकृद्‌ आदि से संस्कार दहै । 
इडाशब्द्‌ देवता, द्रञ्य ओर पात्र मेँ प्रयुक्त होता ह। उपह्वानमें देवता को ओर 
अक्षणमें द्रव्य अवशिष्ट अंश को जिस पात्रमें रखा जाता है उसमें इडाशब्द्‌ का 
प्रयोगदै। इस कर्म को ्रतिपत्तिः कर्मं भी कहते रहँ । प्रतिपत्ति का लक्षण 
ग्रन्थकार कहते ई--उपयुक्तस्य आकीषणेकरता--आदि । द्भ्य का यागमें उपयोग 
हो जाने पर अवशिष्ट द्रव्य काये के किए संकीणे-व्याप्न हो जाता दे-जैसा चाहे 
भरेसा उपयोग हयो सकता है, उसके निवर्तक कर्म को प्रतिपत्तिकर्म कहते ईह । जेखा 
चाहे वैसे उपयोग न करना चािए, अमुकं उपयोग करना प्वाहिए कहु कर वाक्य 
जिस कर्म को निर्देश कहता है बह प्रतिपत्ति कर्म हे । 

उपयुक्त भौर उपयोक्ष्यमाण कर्मो म प्रावल्य-दौरेल्य निचार करते ददै 
उपयुक्तसंस्काराथंञ्च कमं आदि । उपयुक्त पदार्थं की अपेक्षा उपयोक््यमाण में 





१. कोणंतानिव । २, क्वचितु कर्मेति नास्ति। 
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ममिनिर्वपती"स्यत्न निष्कासस्य निर्वापा्थतम्‌, न तु तस्य तदथेलम्‌ , 
निष्कासस्योपयुक्तत्वादिदयुक्तमेकादशे । 

तच सन्निपत्योपकारकमारादुषकरारकाद्वलीयः । नन्ववघातादि भवतु 

© षे [द 
बलीयः, तस्य दृष्टाथत्वात्‌ ; आरादुपक्रारस्य चाद्शाथत्वात्‌ › दृष्टे सम्भवत्य- 
दृष्टकल्पयनस्यान्याय्यत्वात्‌ । ग्रोकणादि सननिपत्यापकारकं तु कथं बलीयः; 
¢ विशे 

उमयोरद्ाथंस्वाविशेषात्‌ । 

किञ्च आरादुपकारकं साकास्रधानाङ्गम्‌ , तस्यान्योदेशेना्रिधानात्‌ । 


आदर दृष्टि होती दै 1 इसका उदाहरण दै--प्रायणीयनिष्कासे । व्योतिष्टोम में 
द्वितीय दिन प्रायणीयेष्टि अन्तिम दिन म उदयनीयेष्टि होती है । इन दोनो इष्टयो 
मे चरं द्रष्यष्धै। प्रायणीयेष्टि मे जिख पात्र से चरू बनाया जाता है, चर कादोम 
जदि दहो जाने पर उस पात्रकोधोनेके ल्ए्जो जल पत्रमे डासा जाता है वह 
प्रायभीयनिष्कासः कहा जाता है । इसी जर से उदयनीयेष्टि के चरु को पकाना 
चादिए, यह वाक्य का अर्थं है! प्रायणीय निष्कासाधिकरणक उदयनीय निवौप 
क्या प्रायणीयेष्टि म उपयुक्त अथवा उदयनीयेष्टि मे उपयोच्यमाण चर्‌ का संस्कार 
करताहै १ इस शङ्काके उत्तरम कहते द किं उपयुक्तं चरु का यह संस्कारक 
नहीं किन्तु उपयोद्यमाण का दी संस्कारक दै, यह्‌ न्याय ग्यारद्वं अध्याय में 
निरूपित है । अतः उपयुक्त संस्कार की अपेद्चा उपयोचयमाण संस्कार प्रव है । 
उक्त तीन प्रकार का सन्निपत्योपकारक आरादुपकारक की अपेक्षा प्ररु माना 
जाताद्ै। इन दोनों अज्ञो मे प्राल्य ओर दोबेल्य स्वरूपतः नदी है किन्तु सन्नि- 
पत्योपकारक अंग दृष्टफलजनक दहै, आरादुपकारक अदृष्टफलजनक ह । अचष्ट 
फर से दष्ट फट आकर्षक होता है । अतः सन्निपत्योपकारक का प्रावल्य माना 
जाना चाहिए, किन्तु सज्रिपत्योपकारक दृष्ट ओर अदृष्ट दोनों फटों का जनक है । 
उनम टृष्टफरक सन्निपत्योपकारक प्रवर दहो यह तो उचित हे, किन्तु अदृष्टफल्क 
प्र कैसे दो सकता है ? प्राबल्य मेँ दृष्टफल हेतु बन सकता ह "दष्टे सम्भवति अदृष्ट 
स्यान्याय्यत्वात्‌" न्याय दै । अवहनन दष्टफक के जनक होने से वह प्रबल हो, 
किन्तु प्रोक्षणरूप सन्निपत्योपकारक तो अदृषटफट का जनक है । आरादुपकारक 
मीअच्ष्टही का जनकदै। तब सभी सतन्निपत्योपकारक भारादुपकारक होनेसे 
से प्रन हो सकेगो यह शङ्का है। इस शङ्का की पुष्टि म भर युक्ति प्रस्तुत करते 
है-किञ्च आरादुपकारकम्‌ आदि । पहले कहा जञा चुका है कि आरादुपकारक 
सीचे प्रधान याग से उत्पन्न होनेवाले अपूर्वं से सम्बन्य रखता है । जैसे श्रीदीनव- 
हन्ति" स्थल यागके अंगव्रीहिको उदेश्यकर .अबहनन का विधाने वैसे 
प्रयाज-अनूयाज्ञ आदि आरादुपकारक मे नदीं दै । सीघे अपूर्वं उतपन्न कराने के 
ठि दी इनका विधान है । सन्निपत्योपकारक अङ्ग का अङ्ग होता दे, आरादुप- 
>© 





१५४ मीमांसान्यायग्रकाशः 


सन्निपत्योपकारकं तु यङ्गा्गम्‌ । कमङ्गतरीहयायुदेरोन विधानात्‌ । श्न्गाङ्गा- 
पेचया च साक्ञादङ्गं षलोयः । 
“अङ्गगुणविरोधे च तादर्थ्यात्‌" इति न्यायात्‌ । 


अत एव य इष्टया प्रशुना सोमेन वा यमेत सो ऽमावास्यायां पौणमास्यां 
वा यजेत" इत्यविरषविधानेऽपि पर्वाुप्रहः सोमयागस्यैव क्रियते, न त॒ दीच- 
णीयादेः । प्रतः कथं सन्निपत्योपकारकस्य बलीयस्त्वम्‌ । 


उच्यते-सत्यप्य्टाथैत्वाविशेपे सनिपस्योपकारकमारादुपकारकाद्ब- 
( [+ © /. (- 
लीयः। सन्निपत्योपकारके हि कमणि उपकार्योपकारकयोीरिग्रोत्तणयोः 


कारकतो सरक्षादङ्गहोताहै। अङ्ग केअङ्गीकी अपेक्षा साक्षादङ्गं कोही प्रबल 
मानना चाहिए । अतः सन्निपत्योपकारक से आरादुपकारक ही प्रव होता है । 
इस अंश मे न्याय प्रदरशित करते दै--अंगशुणविरोधे च तादर्थ्यात्‌! अङ्गगुण = 
अङ्गाज्गके साथ प्रधानगुणक्रा विरोध दहोने पर प्रधान.गुणका दी अनुग्रह्‌ ह्योना 
चादिए, क्योकि वह्‌ गुण प्रधान की सहायता करता है । इख न्याय का उदृहुरण 
दे-य दृष्ट्या पशुना सोमेन वा आदि । यदह वाक्य इष्टि पशु ओर सोमयागं 
के पर्वकार का विकल्प से विधान करताहै। सोमयाग के दीक्षणीय आदि इष्ट 
ओर अग्नीषोमीय आदि पञ अंग है ओर प्रधान अ्योतिष्टोमदै। च्योिष्टोम के 
प्रथम दिनम दीक्षणीयेष्टि तथा चतुर्थं दिनि मे अग्नीषोमीय पञयु का अनुष्ठान ओर 
पञ्चम दिन में सोम यागदहोतादै। यह कथमपि असम्भवदहै किंइनतोनोंका 
एकपवेकार मँ अनुष्ठान हो । दीक्षणीयेष्टि का पयैकार अनुगृहीत द्योने पर दृतीया 
तिथि मे पशु, एवं चतुर्थीं मे सोम याग, एवं ञ्चु याग का पवंका का अनुग्रह करने 
पर्‌ द्वादशी के दिनि दीक्षणीयेष्टि प्रतिपदा मँ सोमयाग होगा । अङ्ग इष्टि भर पञ्च 
के गुण-पवे कार के साथ प्रधान गुण-प्चं कार का विरोध होने पर प्रधान गुणका 
जिस प्रकार अनुग्रह दो उस प्रकार अनुष्ठान कौ व्यवस्था की गई है अथौत्‌ एकादशी 
से आरम्भ कर पवै-पूरणिमा में कर्मकी समापतिकर! तव प्रधान सोमयागे 
पर्वकाङ का अनुम्रह सिद्ध दोगा। इस न्यायसे प्रघानाङ्ग आरादुपकारक का 
प्राबल्य कहना था, उसको छोड़कर अङ्गाज्ग॒संनिपत्योपकारक का प्रावल्य कैसे कहा 
जाता है, इस शंका का समाधान ग्रन्थ है--उच्यते  अद्ष्टफलक संनिपत्योपकारक 
ओर आरादुपकारक में कोद विशेषता नदीं होने पर भी सननिषत्योपकारक ही प्रवर 
हे; क्योकि संस्काये व्रीहि एवं संस्कारक प्रोक्षण इन दोनों का संबन्ध ब्रीहीन्‌ 
प्रोक्षति" वाक्यसे स्पष्ट रूपसे गम्यमानदहै। त्रौहि ओर प्रोक्षण के उपक्ार्योप- 
कारकभावमात्रे की कल्पना करनी पडती है। क्योकि उपकार्योपकारकभाव के 
बिना एकवाक्यसे दोनों का संबन्ध उपपन्न नदं होता दै । अतः कल्पना करनी 
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सम्बन्धो वाक्यक्लप्चः। उपकारमात्रं तु करप्यम्‌ । तआररादुपकारकस्थरे त॒ 
"द्शंपूरंमासप्रयाजयोः सम्बन्धः करप्यः, उपकायेऽपि । 

किं च आरादुपकारकस्थले हि प्रकरणं विनियोजकम्‌ , इतरत्र तु 
प्रीहीन्‌ प्रोत" ति वाक्यमेव । व्रीहिषदेनापूवंसाघनलकणां कृत्वा क्तौ 
विनियोजकमिति बलीयस्त्वम्‌ । 

पयदुक्तम्‌-अङ्कगुणविरोधे च तादर््यत्‌, इति न्यानेन ुवंलत्वमिपि, 
तदसत्‌ ; नटि ्रीद्यादयुदेशेन विधीयमानं प्रोचणादि तदथं भवति, तत्स्वरूपे 
आनर्थक्यात्‌, किन्तु तत्सस्कारद्रारा क्त्वथंमेव, सन्निपत्योपकारकाणायु- 
खचयपूर््रुक्ततवस्य व्यमाणत्वात्‌ । अत उभयविधमप्यङ्गजातं क्रत्वभमे- 
वेति नाद्भशणविरोधन्यायावतारः । दीक्षणीयादेः पर्ाचुग्रदस्तु दकणीया- 
थं एव, तस्य तदपूरव्रयुक्तलाद्‌ । अतो युक्तं साचासधानाङ्गेन प्रवानपना- 








पड़ेगी । आरादुपकारक स्थल भे दशपूणमास का विधान दृखरा वाक्य करता ह 
ओर प्रयाज का विधान दृसय करता है । दोनों भिन्न भिन्न वायो के द्वारा विष्टित 
| इनका संबन्ध एकभ्रकरणपटित दोने से कल्पना के साथ उपकार्योपकारक 
की मी कल्पना करनी होगी । अतः आरादुपकारक स्थर में दो कल्पनायै, संनिपत्यो- 
पकारक मे एक ही कल्पना है । इसलिए संनिपत्योपकारक प्र है । 

किञ्च । आरादुपकारक प्रयाज आदि का विनियोग प्रकरण करता है, संनिप- 
त्योपकारक प्रोक्षण आदि का विनियोग श्रुतिप्रमाण करता दै । प्रकरण से श्रुतिप्रमाण 
प्रबढहै दी) अतः प्रवर प्रमाण से विनियुक्त संनिपत्योपकारक का प्रावल्य मानना 
उचित हे । 

अङ्गगुणविरोध न्याय से आरादुपकारक का प्रावल्य जो दिखद्या गया उस 
का समाधान अन्य है-तद्सत्‌ आदि । पले कदा जा चुका है कि सभी अंगों 
का प्रयोजक = अुष्ठापक अपूर्व होता है । त्रीदिस्वरूप को उदेश्य कर जो अवदह्‌नन 
प्रोक्षण आदि होते दहै वे व्रीदिस्वरूपसिद्धिके लिए माने जायतो अनर्थक हो जाते 
ह। अतः ब्रीहि आदि पदों से अपूर्वं की रक्षणा मानी जाती है । इसका परिणाम 
यह्‌ होता है कि अवहनन-ग्रोक्षण आदि भी क्रत्वर्थ होते है जैसे आरादुपकारक । 
इतना मेद्‌ अवश्य है कि सन्निपत्योषकारक उतपत्त्यपूर्व का सदायक होता हे, ओर 
आरादुपकारक परमापूर्वं का सहायक होता है । यह्‌ विषय आगे स्पष्ट होगा । 
फटित यह हुजा कि दोनों कत्व्थं है तो अङ्गगुणविरोध का अवसर ही नदीं ह 1 





१. दशंपुणंमासयोः प्रयाजानुयाजयोः २. यथोक्तं । 
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ग्रहेण स बाध्यत इति । तत्सिद्धं सनिपत्योपकारकस्यारादुप्कारकाद्ब- 
लीयस्त्वम्‌ । 

गत एव “स्थाणो स्थाणवाहूति जुहोतौं?ति विदिता स्थााहुतिः यूप- 
व्धनस्थाणुद्रारा युषसंस्कारार्था,. देवद तधारिरयाः स्रजः शुचिदेशनिधान- 
मिव देबदत्तसंस्काराथम्‌ । न तु स्थाण्वाहुतिरारादुपकारिकेत्युक्त दशमे 
इति दिक्‌ । 

्रव्याचुदिश्य केवरं विधीयमानं कमं आरादुपकारकम्‌ । यथा-- 


` दीक्षणीयेषटि तथा सोमयाग दृष्टान्त मेँ पर्वकाल का अनुप्रह स्वरूपसिद्धि के रिष 
होता दै। दीक्षणीय आदि स्वरूप में आनर्थक्य होने से स्वस्वापूर्वं की लक्षणा 
मानी ही जाती है। अत एव साक्षात्‌ प्रघानाङ्ग पर्वकाठसे अङ्गाङ्ग पर्वकारका 
बाध उचितदहीहै। इस विषयमे टष्टन्तके रूपम न्याय प्रस्तुत करते है- 
स्थाणौ स्थाण्वाडतिं जुरोति ¦ पञ्ययागमें युपके चक्षि वृक्षको काटना पड़ता 
है। काटने के अनन्तर वृक्ष कांश जो बचा रहताहै उस काष्ठ को स्थाणु कहते 
ह। यह यूप का अपाद्न होता है । उस स्थाणु मे आच्य से आहुति का विधायक 
यह्‌ वाक्य दहै) स्थाणु मे करने के छिए्‌ विहित यह्‌ आहुति कया संनिपत्योपकारक 
है १ या आरादुपकारक है ? यदि यद्‌ आहति यूप की संस्कारिका हयो तो सन्निपत्योप- 
कारक बनेगा ! क्योकि यूप यागका अंगदहै। उसको उदेश्य कर यह आहुति 
विदित है। यदि स्थाणुकासंस्कारक होगा तो आरादुपकारक होगा क्योकि स्थाणु 
यागका अंगनदीं। इस प्रकार संशय होनेपर सिद्धान्त किया गयादहेकि इस 
आहूति से यप ही संस्कृत होता है, स्थाणु नहीं । स्थाणु का संस्कार मानने पर 
आरादुपकारक हो जायगा, आरादुपकारक से संनिपत्योपकारफ प्रबल होता हे । अत 

यह्‌ संनिपत्योपकारकही है जैसे घर पर गुरुजी के आनेपर उनके आदृर-सत्कार 
के निमित्त पुष्पमाला पहनायी जाती है । गुरु उस माला को जाति हुए छोड़ जाति 
डतोहम उस माढाको प्रसाद्‌ सममकर अच्छे स्थान में रखते है, जिससे गुरु 
काअनाद्रंन होने पाये। माछाको अच्छे स्थानम रखनेसे गुरु का संस्कारक 
हो आता दै अथौत्‌ गुरु अपने आद्र का अनुभव करते । उसी प्रकार यह्‌ 
स्थाण्वाहृति आरादुपकारक नदीं किन्तु युपसंस्कार होकर संनिपत्योपकारक है । 
इतने सन्दभं से यह्‌ सिद्ध हआ कि आरादुपकारक से सन्निपत्योपकारक प्रबल है । 


आरादुपकारक 


सन्निपत्योपकारक की चचो समाप्र होने पर आरादुपकारक अंगका छक्षण 
प्रस्तुत करते हँ-द्रव्या्यनुदिश््य आदि । यागके अंग द्रव्य आदिका इदेश्य 
नकरते हुएयों दहीजो कर्म विहित दँ वे आरादुपकारक है। जेैसे--समिधो 
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( अङ्गानामपूर्वाथेत्वनिरूपणम्‌ ) 

प्रयाजादि । तदेवं निरूपितं द्विषिधमप्यङ्गजातम्‌ । 

तच्च न यागादिस्वहूपग्रयुक्तम्‌ , स्वरूपे अआआनथक्यात्‌, तदन्तरेणापि 
तत्सिद्धः ; कि तपूव प्रयुक्तमेच । नदि तदन्परेणापूवं भवतीत्यत्र रिचितपरमा- 
णमस्ति, तस्यादृष्टत्वात्‌ । 

न चैवं प्राघान्यादद््टत्वा्च फलग्रयुक्तत्वमेव किं न स्यादिति वाच्यम्‌ । 
फलभावनायां यामस्यैव करणतादङ्गानां च करणानुग्रादकत्वात्तदथंत्वे' 
बुद्धे तत्र चानथंक्यप्रसक्तो तेन °स्वपू्॑मेवोपस्थाप्यते, सन्निकर्षात्‌ । दीक्ष- 


यजतिः आदि प्रयाज तथा अनूयाज आदि क्म । यहो तक दो प्रकार के अंगोँंका 
स्वरूप निरूपित हूञा । 
अंगो का अपूर्वाथेत्व 

सभी अंगों के प्रति प्रयोजकनअनुष्ठापक अपूर्वं होता है, यह पूर्वं का जा चुका 
है। उसका विशद्‌ वणन प्रस्तुत किया जाता है-तच्च न यागादिस्वरूपप्रयुक्तम्‌ 
आदि। याग का स्वरूप दै--देवता को उद्‌श्यकर द्रव्य कास्याग करना “अग्नय 
इदं न ममः "वायव इदं न ममः जआादि। इस स्वरूप के संपादन के निमित्त चाहे 
संनिपत्योपकारक हों चाहे आरादुपकारक, इनके अयुष्ठान के लिए कोड आवश्यकता 
न्हीदहै। इन अगोंको करिये बिना दी उक्त यागस्वरूप का संपादनदहो जा सकता 
है। तवबये अंग व्यथं दहो जार्येगे, इसलिए अपूर्वपर्यन्त जाना होगा. अथात्‌ इन 
अमो के बिना प्रधानमात्र के असुष्टान से बह प्रधानफर्जनक नदीं होगा । इसका 
निष्कषे यह्‌ निकटा कि प्रधान याग से अपूर्वं की उपपत्ति के लिए अंगों का अनुष्ठान 
आवश्यक है अथौत्‌ वही अपूर्वं इन अंगों का प्रयोजकर=अचुष्टापक दै । 

इस सन्दभंमे शंका दहो सकती है कि प्रधान के अनुष्ठान के छिए प्रयोजक 
फट होता है, उसी फट को अंगों के भी अयुष्ठान के छिए प्रयोजक मान छखिया जाय तो 
अपूर्वं को प्रयोजक मानने की क्या आवश्यकता है, क्योकि फट प्रधान है ओर प्रधान 
के संबन्ध अभ्यर्दित दह। अतःअगोंकाभी प्रयोजक फठदीहो। इसशंकाका 
समाधान म्रम्थ दै-फलभावनायां यागस्यैव आदि । अथौत्‌ उत्पत्तिवाक्य या अधि- 
कार वाक्य, फर भाव्य है जिस भावना का उसका विधान करता है । वह भावनासे 
करण की आकांक्षा करने पर संनिहित धात्वर्थं का अन्वय होता है । वह भी धात्वर्थं 
अपने स्वरूप निष्पादन मात्र से फट का उत्पादक नहीं हो सकता, क्योंकि वह याग 
क्रियात्मक) ओर क्रिया क्षणिक है। अतः साध्यसाधनता की उपपत्तिके लिए 
व्यापार स्थान मे अपूर्वं की कल्पना की जाती है । यदह अपूर्वं काखान्तर मेँ यजमान 








१. सिद्धे २. तेन चे यागछ 
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शीयादिशब्देनेव तदपूर्वम्‌ | न त॒ फरपस्थाप्यते, विप्कर्पात्‌ । अतो न 
तसप्युक्तत्वमङ्गानाम्‌ । 

अत एव "गन्म सुवः सुवरगन्म! इति यन्त्रो विकृतावृहितभ्य इत्युक्तं 
नवमे "फलदेवतयोश्वे' त्यत्र । फएलप्रयुक्ततं त सौर्यादिविकतिषु स्वग॑रूप- 


कतो फर दिलाता है । अथौत्‌ फटस्थानापन्न अपूर्वं का याग करण हुआ । यह्‌ करण 
अपने मे फर साधने की योग्यता के किए सक्षायकां की अपेक्षा करता है । अंगों में 
यह्‌ सामथ्यं है किं करण का अनुग्राहक स्वयं बने । अंग अमुभ्राहक बनने पर अपने 
कोवे सम्चंगे किम करणके ट्ष" फडके र्णिनहीं। हमारे चरिनाही जब 
करण का स्वरूप बन जाता है तव करण के र्ए हम कैसे हो सकते दै, यह्‌ सोचने 
पर स्वजन्य अपूर्व के छिषए हम दैः इस निष्कषं प्रवे आ जाते ह, यही अपूर्व 
संनिदहिव है । दीक्षणीया वाङ्धनियम न्याय का विवरण करते हए यह्‌ चिषय दिखाया 
जाच्चुकाडै। अतः अंगफपयंन्त नहँ दौड़ेगे क्योकि वह्‌ विप्रकृष्ट है । इसलिए 
अंगों का फट प्रयोजक नहीं किन्तु अपूर्व" दी है । 

अंगों के अपूर्वप्रयुक्तत्व होने भ उदाहरण देते ईद--मतं प्व अगन्म खवः 
आदि। दरश॑पूर्ण॑मास याग मे यजमान इस मन्त्र को पदता हे--दम स्वगे पर्हुच गये 
रेखा इसका अर्थं है ! दशंपू्ण॑मास का फर स्वगे है, अतः इस मन्त्र की संगति वन 
जादी है । यह्‌ मन्त्र अतिदेश के द्वारा सौ्ेयाग मे . जाता दै तो अगन्म त्रह्मवचंसम्‌ 
रेखा उद करके पद्ना पडता है क्योंकि सोयैयाग का फठ नदयववेस दै--'सोयं चरं 
निर्वपेद्‌ ब्रद्व्ैसकामः, 1 नवमाध्याय के प्रथम पाद्‌ मे (फर्देवतयोख' सूत्र का 
यह्‌ न्याय द । इस न्याय से यह सिद्ध होता दै कि यजमान के द्वारा इस मन्त्र के 
पदुने मे फल यदि प्रयोजक होगा तो विति सोयेयाग मेँ इस मन्त्र का अतिदेश 
होगा दी नदीं क्योंकि विति याग का फट स्वगे नहीं । एवं इसका उह भी सिद्ध 
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३, यह्‌ न्याय लोकतन्त्र सिद्धान्त का महानु अवलंब ह। प्रधानमन्त्री प्रघानयामके 
स्थापनापन्न है, अतः सभी मंत्रियों के साथ मन्त्राख्य प्रादेशिक राज्यो के मुख्यमन्त्री 
एषं उनके सहायक सभी अंगों का स्थानापन्नहै। प्रधानमन्त्री देश्मृद्धिरूप फर- 
संपादन करने की योग्यता प्राप्त करने के किए र्गो का बनुग्रहु चाहता है। भङ्खमी 
व्यक्ति पूजन को छोडकर ठोस कार्योके द्वारा देश समृद्धि जो प्रधानमन्त्री द्रास उलई 
गई है उसमे अनुग्राहक होते है । ये ठोस कायं ही अपुवंहै। प्रधानमन्त्री भी देश- 
समृद्धि का निष्पादन करने में ठोस कायं का भवटंबन करता है। यह्‌ ठोस कांही 
पस्मापूर्वेहै। इस परमापूरवं की उत्पत्ति करने भे बङ्खौके दारा योग्यता प्रा 
होतीदै। फरुकीमोरदष्टिन रखते हृए ठोख कायंके संपादन्मेलग जायंगेतो 
देश समृद्ध होगा । 
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फलाभावात्‌ मन्त्रो न प्रवर्तेत" नतरां, चोहितव्यः स्यादिति । तत्सिद्रमङ्गाना- 
मन्यग्रयुक्तसवानुपपततेर पूर प्रयुक्तसवम्‌ । 

तत्रापि सनिपत्योयकारकाणां द्रग्यदेवतादिसस्कारद्वारा यागस्वरपे- 
उपयोगादुत्पद्यपूरवाथंतवम्‌ । शत ॒एवौषधधर्माणामववातादीनामानज्ये न 
प्रवृत्तिः, तेषामाग्नेयापूवंग्रयुक्तत्वात्‌ , आज्यस्प च तदथत्वाभावादित्युक्त 
तृतीये । 





नदीं होगा । अतः अगमूत इस मन्त्र को पदृने का प्रयोजक फर नदीं किन्तु अपूर्व 
हीह। इस अपूर्वं की आवश्यकता सौर्ययागमें भी है, अतः अतिदेश से बदँ जाता 
दै भर विछ्ृति के अनुसार उद्‌ भी सिद्ध हो सकता है । अत, सभी अंग अमूर 
प्रयुक्त ह । 

इतना ज्ञातव्य है कि दष्टफटजनक संनिपत्योपकारक एवं द्रन्यविधि स्थलों 
भे च्ष्टही फल मिख्ता है किन्तु उन स्थो मे नियमजन्य . अपूर्वं को मानना 
अनिवायं है । 

अपूर्वं की विवेचना 

अपूर्व शोतकर्मो मे स्वगौदि फर प्राप्नि के सोपानरूप माने जतेदै। ये 
स्थुखुशः चार प्रकार के होते दहै--अङ्गपूरव, उत्पत्त्यपूर्व, समुदायापूर्व, ओर परमापूर्वं । 
जँ एक ही प्रधान याग हो बह समुदायापूर्वं नहीं माना जाता है ओरं प्रधान याग 
अनेक होते हृएभीवे एक ही कार म अनुष्ठेय होतो वर्ह मी सञुदायापूर्व नहीं 
माना जाता है! सञरुदायापूर्व कौ वहो आवश्यकता पड़ती है जरौ अनेक प्रधान 
दों ओर भिन्नकारमे वे अनुष्ठेय दों। नेसे दशंपूरणमास ओर चातुमौस्य आदि 
कर्मो मे समुदायापूर्वं स्वीकार किया जाता है । प्रधानयाग के पूर्वं अनुष्ठेय अज्ञो 
द्वारा एवं प्रधानयाग के अनन्तर अवुष्ठेय अङ्गोद्रारा जायमान अपूर्वो का कार्यं 
भिन्नहोतादहै) कदं कैसा? इस विरेष को-तत्रापि संनिपत्योपकारकाणाम्‌ 
आदि ग्रन्थ से बतछते द प्रधानयागके द्रव्य या देवताको उरेश्यकर विहित 
अंग संनिपत्योपकारक कदा गया है । जैसे--अवहनन, प्रोक्षण, पेषण आदि । इन 
अंगों से उत्पन्न अपूर्वं उत्पत््यपूर्व के उपकारक होते हैँ । उत्पत््यपूर्वं वह कदखाता 
है जो प्रधानयाग संपन्न होने के अनन्तर उसखन्नदहोतादहै। पौर्णमासी के तीन 
प्रघानयागों में आग्नेय याग से उत्पन्न अपूर्वं के उपकारक वे दी अङ्गपूर्वहोगे जो 
प्रघानयागके द्रव्य में किये जाते दं ) प्रधानयाग का द्रव्य ब्रीहि है । उसमे अवहूनन 
प्रोक्षण आदि अङ्ग किये जाते दँ । इनसे उतपन्न अपूर्वं आग्नेय याग के उतपच््यपूर 
से दी संबन्ध रर्खंगे, आञ्य द्रव्य मे इनकी प्रवृत्ति नहीं होगी । उपांशुयाज का 
आय्य द्रव्यहै। आभ्य के संस्कार उत्पवन आदिद, ये उपांञ्चुयाग से उत्पन्न 
उत्पत्त्यपूर्व से प्रयुक्त हैँ । आज्य आग्नेययागसंवन्धी नही, पुरोडाश उपांट्युयाज 
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श्रारादुपकारकाणं तु स्वहूपेऽनुषयोगात्‌ परमापूरवाथत्वम्‌ । तत्रो्पत्य- 
पूवस्य यागस्वरूपावुष्ठानानन्तरमेबोत्प्यमानत्वात्‌ सननिपर्योपकारकाणं 
ूरवाङ्गानां तदु सपतताबुपयोगः, उत्तराज्गानां ठ तेषां तस्स्थिताबुपयोगः । पर- 
मापूेस्य त॒ साङ्गप्रधानाश्ुष्ठानानन्तरमेबोत्य्य मानात्‌ सरवेषामारादुप- 
कारकाणां तदुत्पत्तौ । प्रयोगबहिभूतस्य तु तस्य तरिस्थतावुपयोगः । यथा- 
बृहस्पतिसवस्य "वाजपेयेनेषा व्रहस्पतिसवेन यजेतेति वाजपेयोत्तरकालमङ्- 
त्वेन विदितस्य वाजपेयापूषं स्थिताुपयोगः । तस्य प्रागेबोरपननत्वादि पयुक्तं 
चतर्यं । तस्स स्वाङ्गानापपूरवाथितवम्‌ । अकृतमचुतरामः-तदेवं निरु- 
पितः संक्षेपतो विनियोगविधि; । 

( प्रयोगविधिनिरूपणम्‌ ) 
प्रयोगप्राश्मावमोधक्रो विधिः प्रयोगविधिः । स चाङ्धवाकयेकवाक्यता- 


ते संबन्ध नदीं रखक्ता। अपने-अपने द्रव्य ओर उसके संस्कारो का स्व-स्व 
उत्त््यपू्व ही प्रयोजक दोता है । यह्‌ न्याय कृतीय अध्याय के तेषामथौधिकरणमें 
निरूपित है. 1 

आरादुपकारक प्रया्ञ आदि ॐ प्रति परमापूर्वं प्रयोजक है। यागकेपूर् 
जो सनिपत्योपकारक दै वे उतयत्त्यपू्वं की उत्पत्ति मे सदायक है। जो अंग याग 
के अनन्तर किये जाते द, वे उत्पत्यपूर्व को दृदृता मे खदायकत दँ । परमापूर्वं 
निखिकअङ्गसमवेत प्रधानयाग के अवुष्ठान के अनन्तर उत्पन्न होता है । अतः आरा- 
दुपकारक परमापूर्वं कौ उव्यत्ति मे सहायक दह) क्रतु के वदिभूत आरादुपकारक 
परमापूर्वं की स्थिति मे सहायक होते हें । जैसे वाजपेयक्रतु समाप्त होने पर उसका 
अङ्ग वृहस्पतिसव याग विदित दै--वाजयेयेनेषट बृहस्पतिसवेन यजतः ! वाजपेय 
याग के अयुषठान के अनन्तर ही परमापूर्वं उतपन्न हो जाता है, तदनन्तर करने के 
लिए विदहिव यह बृहस्पति सव उस परमापूर्वं की दृदृता मे सहायक है । इतने विचार्यो 
से सिद्ध हभ है कि सभी प्रकार के अर्के प्रति अपूर्व प्रयोजक = अनुष्ठापक होता 
ह \ विनियोगविधि साङ्ञोपांग समाप्त हुई । 

प्रयोग विधि 

विनियोग विधिके ह्वार पदार्थो के विनियोगका ज्ञान हो जानेपर उनके 
असुठान का प्रसंग उपस्थित होता दै । अनुष्ठान को दी प्रयोग कते ह ओर प्रयोग 
ङो बतखानेवाली विधि प्रयोगविधि है) प्रयोगविधिका रक्षण है-प्रयोगप्राश्य- 
मावबोघको विधिः प्रयोगविधिः। प्रयोग अनुष्ठान के प्रा्ुभाव = शीघ्रता का 








१. प्रयोगानुष्टान 
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मापन्नः प्रधानविधिखयि। स हि साङ्खं प्रधानमनुष्ठाप्यन्‌ विरमे प्रमाणाभा- 
वाद्षिलम्बापरपर्यायं प्रयोगग्राशभावं विधत्ते । न च विल्ञम्बवद्‌ धिलम्बेऽपि 
प्रपाणामाव इति वाच्यम्‌ । विलम्बे हि यद्घप्रघानविध्येकवाक्यतावगतततसा- 
हित्यानुपपत्तिः प्रसज्येत । न हि विलम्बेन क्रियमाणयोः पदार्थयोः "सकृतः 
मिति सारित्यं व्यवहरन्ति | 


न चैवं सादिव्याुपपत्या समानकालत्वमेव स्यात्‌, न त्वविलम्बः, अन्यव- 
धानेन पूर्ोत्तरकालक्रियमाणपदाथंयोः श्यविलम्बेन कृतः भिति व्यवहारा- 
दिति वाच्यम्‌ । यनेकपदार्थान मेकस्मिन्‌ कलेऽुष्टानादुपत्तेः । न च ताव. 
त्कतृसंपादनेनाचष्ठानं कि न स्यादिति वाच्यम्‌ । “तस्यैतस्य यतञक्रतोश्चत्वार 
ऋत्विजः” इत्यादिना कतु णां नियतत्वात्‌ । 


बोधन. करनेवाली विधि प्रयोगविधि है। शीघ्रताका अर्थं असंबन्धी पदार्थो 
का ज्यवधान न होना। जैसे उत्पत्तिविधि का परिचायक अग्निहोत्रं जुहोतिः 
वाक्य है, एवं विनियोगविधि का द्दघ्ना जुहोति" वाक्य है, वैसे दी प्रयोगविधि का 
परिचायक वाक्यक्याहे{ इसरप्रश्नका समाधानदेते हुए कदते है--स चाङ्ग- 
वाक्यैकवाक्यतामापन्नः प्रघानविधिरेव । श्रधानविधि' से अधिकारविधि का ग्रहण 
किया जाना चाहिए । अङ्गवाक््यो के साथ प्रधानवाक्य की एकवाक्यता करने पर 
'समिदादिभिरज्ैरुपकृतवद्भ्यां दशंपूणेमासाभ्यां स्वग" भावयेत्‌" एेखा वाक्य बनता 
है यदी प्रयोगविधि का परिचायकदहै। यह प्रयोगविधि ही अङ्घंके साथ प्रधान 
याग की अनुष्ठापिका है । उत्पत्तिविधिर्यो एवं अङ्गविधि्यौँ अपने कर्मो को विधायिका 
होती है। अङ्गघदहित भधान याग की अनुष्टापिका प्रयोग बिधिदही होती है। 
यह्‌ कर्मो का अनुष्ठापन करती हु प्रयोगप्राशुभाव = शीघ्रता, अविखंव में भी ध्यान 
रखती है ¦ यह्‌ विधि अङ्गसदित प्रधान की अनुघ्ठापिकादहै। अङ्गसाहित्य के 
अविट्ब से अनुष्ठित होने पर दही अङ्गका साहित्य बनेगा। विव से अनुष्ठित 
पदार्थो में ध्यह्‌ सकृतः है एेसा प्रयोग नहीं होता 1 यद्यपि विधिवाक्य अविम्ब का 
नाम नदीं छेता है तथापि सादिव्यसंपादन के छिए अविर से पदार्थो का अनुष्ठान 
आवश्यकदहै। एक दही कार में सब अङ्गो का अनुष्ठान असंभव ह । अक्तः सादित्य- 
संपादन के निमित्त अविरंव का अवलम्बन करना पड़ता है । बिव से अनुष्ठित 
पदार्थो का साहित्य नदीं बन पाता । यह्‌ भी संभव नदीं है कि जितने अङ्ग है उतने 
व्यक्तियों को नियुक्त करके एक ही काट मँ उनके अनुष्ठान से साहित्यसंपादन क्रिया 
जाय । क्योकि श्रौत यज्ञ मे कतौ = अनुष्ठाता की संख्या नियत ह । जैसे अग्निहोत्र 
मे ९ दशंपृणेमासमें ४, चातुमोस्य मे ५, पयार ६, ओर सोमयाग मं १६ 
आदि । इनमें कतौ को नहीं बढ़ा खकते । 
२१ 
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तस्मादङ्गवाक्यैकवाक्यतामापन्नः प्रधानविधिः एकवाक्यतावगततत्सा- 
रित्यं विदधत्‌ उक्तपिधया एककालालु्ानादुपपत्तर विलम्ब विधत्ते इति सिद्ध 
ग्रयोगप्राश्चभावबोधको विधिः प्रयोग्विधिरिति । 

स चायम्रिरम्बो नियते क्रमे आश्रीयमाणे भवति । अन्यथा हि क्िमि- 
तदन^न्तरं कर्तव्यं तदनन्तरं वेति प्रयोगविक्तेपापत्तेः ¦ अतः प्रयोगविधि 
स्वविधेयप्रयोगप्रा्भावसिष्यथ' नियतं क्रममपि पदां विरोषणतया विधत्ते । 

( क्रमटश्षणम्‌ ) 

तत्र क्रमो नाम विततिविरोषः पोर्वापयरूपो वा । तत्र च षट्‌ प्रमाणानि- 

भरुस्यथंपाटस्थानश्ुख्यग्रबृयाख्यानि । 


इसङिए अङ्ग वाक्यों से एकवाक्यता क पाकर प्रधान-अधिकारविधि एक- 
वाक्यता से जाने गये सरा्ित्य का विधान करती हुई सादिव्यका एककार में 
संपादन, असंभव होने के कारण अविंबरूपी प्रयोग प्राञयुमाव का भी विधान 
करती दै। । 

विघेय अविलंव की सिद्धिफे लिए नियमित एकक्रमको स्वीकार करना 
होमा, अन्यथा किसके अनन्तर कोन अनुष्ठित जा १ कोन नदीं जा, कमी कभी 
एककाहीदो बार अनुष्ठान फिसीका अनुष्ठान आदि व्यक्तिक्रम दहो जार्येगे) 
इसी को-- प्रयोगविक्तिपापत्तेः इमसे सूचित किया ¦ अतः प्रयोगविधि अपने विधेय 
प्राश्णभाव की सिद्धि के लिट नियत एक क्रमकाभी विधान करती है। निष्कषं 
यह्‌ निकटा कि प्रयोगविधि के प्रमेय तीन ईह--१-सादित्य, र-प्राशुभाव-अविख्व, 
३-नियतक्रम । यह्‌ नियतक्रम यद्यपि पदार्थरूप नहीं है, पदार्थं न होने से विधेय 
नदीं बन सकता, तथापि पदार्थं का विरोषण वनकर विपेय हो सकता है । जेसे-- 
अनुपादेय पद्चक देशकारु आदि बिघेय नहीं होते हए भी विरोषण बन कर्‌ विधेय 
कोरिमेंआजतिदैः। वेसेदही क्रम भी विधेय दहो सक्रतादै 

क्रमलक्चषण 

क्रम का छक्षण दै--विततिविन्लेषः पौर्वापयंरूपो वा । वितति शब्द का 
अर्थं हैः विस्तार । अथौत्‌ अनेक पदार्थो मे रहनेवाले पौवौपयंसमुदाय । इस वितति- 
विशेष को क्रम माननेसे शब्दके द्वारा प्रतीयमान नदहोने के कारण अशाब्दहो 
जायगा इसङ्िए पोर्वपर्यरूपो वा कहा है । पौवौपयै का अर्थं है आनन्तयं। 
आनन्त्य के वाचक शब्द क्त्वा आदि मिते दँ 1 आनन्तये उत्तर पदार्थं का 
उपस्थापक है यही क्रमदहै। अतः विततिषिरोष को क्रम मानने की अपेक्षा 
व्पौवीपर्य' को क्रम मानने मे छाघवहै। अत्त एव पौर्वापर्यरूपो वा कहा है । इम 
क्रमके हः प्रमाण होते ्ह-श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य तथा प्रवृत्ति । 





१, एतदनन्तरमेतत्कर्तव्यमेतदनन्तरं वा 
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( श्चुतिनिरूपणम्‌ ) 
तत्र क्रमपरवचनं शरुतिः । तच्च दविनिधं-केवलक्रमरं, तद्विशिषटपदाथपरं 
चेति । तत्र वेदं तवा वेदिं कसतीति केवलक्रमपरम्‌ ; वेदिकरणादेवचना- 
न्तरेण विदितत्वात्‌ । शवपटकर्तुः प्रथमभच्‌' इति तु क्रम बरिशिष्टपदा्थपरम । 





श्रुति 

जो शब्द्‌ क्रम का वाचकं है वह भ्रति है । कऋमपरवचनम्‌ इस पद्‌ में क्रमत्व 
का अर्थं वृत्तिके द्वारा अर्थंको कहना । यह वचन दो प्रकार का दोता दै--पहडा 
शुद्धक्रम का बोधन करनेवाटा, ओर दूसरा पदार्थविशिष्ट क्रम का बोधन करने- 
वाखा । वेदं कृत्वा वेदिः करोत्ति' यह्‌ चचन जुद्धकरम का बोधक दै । वेद" शब्द्‌ 
का अथं है-सोए हए वच्डे के जानु ओर जंघा के सदृश आकारवाङी दभेसुष्टि 
द्भखुष्टि को ठेसा बनतिदैजो सोए हए बचडेके जानु ओर जंघेके समानहो 
जाती दै) चेदिः उस संस्कत भूमि को -कदते दै जर्यो यज्ञ के पात्र ओर विष्‌ 
को रखकर कर्मका अनुष्ठानहोताहयो। इन दोनोंकी प्राप्नि चेद्‌ करोतिः विदि 
करोति, से हो जाती दै! अतः इस वाक्य से उनका विधान नदीं है । किन्तु कृत्वा 
ऊ प्लवाः प्रत्यय से आनन्तयैरूप शुद्धक्रम का विधान मानना ह्येता है 1 अवः यह 
शद्ध क्रमपरवचन है । क्रमविशिष्ट पदार्थं प्रवचन का उदाहरण है--"वषटकवुः 
प्रथमभक्ष: । भ्याञ्या' मन्त्र के आदिं म ये यजामहे" एवं अन्त में बोषट्‌› बोरे 
का विधान है--प्यजतिषु ये यजामह करोतिः ओर भ्याञ्याया अधिवषट्करोक्ति। 
ऋत्विजो म वषट्कार करने का अधिकार होता रखता है । अतः होता को वषटूकतौ 
कहते है । याग की समाप्निमे ऋचखिजके किए हुतरिष्ट द्र्य पुरोडाश आदिका 
भक्षण विहित है--धयजमानपच्चमा इडां भक्षयन्ति । इसे वाक्य से भक्षण प्राप्न 
ह ओर भक्षणकतौ ऋत्विजो मै वषट्‌्कतौ-दहोता भी प्राप्त दै। विधि प्राप्तपदार्थ 
का विधान नहीं करती । क्योकि पूर्वं कह्‌ चुके कि विधि अप्रा = अज्ञात अर्थं 
कीही विधायिका होती दै । अव विचारना चाहिए कि "वषट्‌कतुः प्रथमभक्ष" में 
विधेय क्या हे ? वषटकतौ एवं भक्षण की प्राप्नि तत्तद्वाक्योके द्वाराहोनचुकी हे 
अप्राप्त अंश केवर प्राथम्यकाद्ै। वही किसी से प्राप्त नदीं हृजादहै। प्राप 
वषट्कतौ के भक्षेण को उदे श्य करके श्राथम्य' का विधान इस वाक्य मेँ मानना है । 
यह्‌ संभव नदीं दै । क्योकि ्रथमभक्षः यद्‌ समस्त पद्‌ है । समस्त पद्‌ एक 
अर्थका प्रतिपादक दहयोतादै। किन्तु श्रथमभक्ष+ पदमे विधेयओौर उदश्यदो 
भिन्न अर्थदः विधेय ओर उदेश्य परस्पर सापेश्च भी । व्यपेक्षारक्षण सामथ्ये 
केन रने पर समास नदीं होगा । यदि प्राप्न भक्षणको उदेश्य करके प्राथम्यका 
विधान होताद्ैतो एक प्रसरताका भंगदहोगा। एकश्रसरता अथीत्‌ विशिष्ट एक 
अर्थंका प्रतिपादन करना । विघेयत्व एवं उद्‌ श्यत्व का वंशिष्स्य-विशेष्यविशेषण- 
भाव नहीं होगा । विशेष्यविरौषणभाव तव हो सकता है जव भक्षण को भी विधेय 
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एक प्रसरताभङ्गभयेन भ्तानुवादेन क्रममात्रस्य विधातुमशक्यत्वात्‌ । 
( श्रतिप्राबल्यनिरूपणम्‌ ) 
सेय श्रुतिरितरप्रमाणपेच्तया बलवती । तेषां वचनकल्नद्रारा क्रमप्रपा- 
एत्वात्‌ । अत एवाधिनप्य पाठक्रमात्तुतीयस्थाने ग्रहणप्रसक्तो श््राधिनो 
दशमो ग्यते" इति वचनादशमस्थाने ग्रहणमिस्युक्तम्‌ । 


कोटि में र्खगे। अतः एकप्रसरता भङ्ग की भीतिसेप्राप्रदोतेहुएभी प्राथम्य से 
विशिष्ट भक्ष कादी विधान माना जाता दहै । अतत एव यह प्राथम्यरूप क्रमविशिष्ट 
पदां परवचन का उदाहरण है } 
श्ुतिक्रम का प्राबल्य 

इतर क्रमबोधक प्रमाणं की अपेक्षा श्रुतिक्रम प्ररु दै। क्योकि दूसरे 
प्रमाणें मे क्रम का वाचक शब्द नहीं रहता, कल्पना करनी पड़ती है ओर श्रुति 
मे वाचक शब्द्‌ रहता है । अतः यह्‌ शीघ्र क्रम का बोधन करते हुए पदार्थों 
का अनुषठापक बन जातादहै। इसका उदाहरण देते ह--अत पव आश्विनस्य 
आदि । ज्योतिष्टोम मं दस धाराग्रह्ह। गिरती हु धारासे जिन पार्त्रोकेद्रारा 
सोमरस का ग्रहण किया जाता है वे धाराह्‌ कदखाते हँ । उनका पाठ इस प्रकार 
द--ेन्द्रवायवं गृह्वाति' भेत्रावरणं गृह्णाति! (आशिनं गृह्णातिः मन्थिनं गृहणाति" 
आदि । अश्िदेवताक प्रह का तृतीय स्थानम पाठ है। इस विधि से अवगत होता 
ह फि तीसरे स्थान मे अश्धिदेवताके प्रह का ग्रहण करना चादि, किन्तु जखिनो 
दशमो गृह्यते तं तृतीयं जुहोति! इस वाक्य के दशमः" श्रत्िकरिम से बिरोध होता 
हे दशवीं संख्या के पूरणार्थं मेँ प्रस्यय विहित है । यह्‌ प्रत्यय क्रम का वाचकं 
है। अतः यह क्रम का विधायको जाताहे। पाठसेतोक्रम की कल्पना करनी 
होगी । कल्पना के पूर्वं दशमः यह्‌ श्रुति दशवे क्रम का बोधन करके अनुष्ठान 
करा देती है, इसलिए श्रुति प्रवर है । 

द्वितीय अर्थप्रमाण को छोडकर ठृतीय पाठप्रमाण से श्रुति का प्राबल्य 
निरूपण करने का तासयं है कि अर्थक्रम मे प्रयोजन के अनुसार क्रम की कल्पना 
होती है । श्रयोजनः श्रुतिगम्य होगा 1 तव विरोध का अवसर दही नीष्टोवा। 
इसकिए अर्थ प्रमाण को छोड़कर पाठछ्मको छिया। पाठक्रम से यथापाटक्रम 
की कल्पना करते हुए पदाथंका अनुष्ठान हो सकता हे, यदि कों इसका विरोध 
नहीं करताहो । विरोध दहोने पर बरव का प्रसंग आत्ता है! विरोध करनेवाला 
प्रबटदहो जायतो दु्वेखपाठ बाधितदहो जाता है। यह न्याय, पञ्चम अध्याय 
चतुर्थ पाद्‌ के प्रथम अधिकरणमे सिद्धि हे। 





१, लोकोपयोगो यह्‌ न्याय है--चयन समिति भाचायं, योग्यता एवं दो वषं के अनुमवको 
निशित कर ४ व्यक्तियों को एक पद के निमित्त चुनती भौर क्रमिक संख्याकोभी 
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( अर्थक्रमनिरूपणम्‌ ) 

यत्र प्रसोजनवकशेनार्थनिणयः स॒ आशैः क्रमः । यथा उग्निरोत्रहयोमय- 
वागृपाक्योः । श्र हि यवाग्वा होमार्थत्वेन तत्पाकः प्रयोजनवशेन पूं 
मनुष्ठीयते । 

स चायं पाटक्रमाद्वलवान्‌ । यथापाठं ्यलुष्ठाने क्र परप्रयोजनबाधोऽ- 
दृ्टाथंतवं च स्यात्‌ । न हि होमानन्तरं क्रियमाणस्य किचित्‌ चष्ट प्रयो- 
जनमस्ति । 

( पाटक्रमनिरूपणम्‌ ) 


पदाथवोधकवाक्यानां यः क्रमः सं पाटक्रमः। तस्मा पदार्थानां क्रम 


अर्थक्रम 

जँ प्रयोजन के निमित्त पदार्थं का निश्वयकर क्रम माना जाता दे वहाँ 
अर्थक्रम होता है । (अग्निहोत्रं जुहोत्ति यवागू पचतिः इस पाठके द्वारा प्रथम 
अग्निहोत्र होम ओर उसके बाद्‌ यवागू का पाक करना रेखा माद्ूम होता है 
किन्तु अभ्िहोत्रहोम के प्रति साधन यवागूद्रव्य के विधायक यवाग्वा जुहोतिः 
वाक्य को देखकर निश्चय होता है कि हदोमसंपादन का द्रव्य यवागू) होम 
संपादनरूप दृष्ट प्रयोजन की सिद्धि के ख्षएि यवागू पाक प्रथम होगा ओर उसके 
वाद्‌ होम होगा, यष्‌ क्रम अर्थक्रम हे । अन्यथा होम के अनन्तर किया हुआ यवागूः 
पाक अचष्ट के ङ्प दहो जायगा। एक अदृष्ट होम से उतपन्न होगा, ओर होमान्तर 
किये हुए यवागूपाक से दूसरा अदृष्ट उसन्न होकर अदृष्टहय मानने की अपेक्षा होम 
से पूर्वं यवामूपाक करके उससे होम किया जाय तो यवागूपाक ऋ होमनिर्व्तकत्वरूप 
दृष्टभ्रयोजन मि जायगा । 

इस उदाहरण से यदह सिद्ध दो जातादै कि पाठक्रम से अर्थक्रम बट्वान्‌ 
है पाठकेक्रम से यवागूपाक का दृष्टप्रयोजन नौ मिलेगा, क्योकि होम के 
अनन्तर यवागूपाक करने से उसका दृष्टप्रयोजन क्या होगा । 


पाटक्रम 


अनुष्ठेय पदार्थो के बोधक वाक्यो का करम पाठक्रम का जाताहै। जिस 
क्रमसे वार्क्योका पाठदहै उसीक्रमसे पदार्थका ज्ञान एवं स्मरण करके अनुष्ठान 
क्या जातादै। 





अक्रि कर देती टै! सकरन दौथी संख्याम कुछ वि्ेषता पाकर उपर का अधिकारी 
चौयी संस्यावाटे को नियुक्त क्रनेका अदेशदेतदहै। इसी प्रकार दशमः? पद 
क्रम का विधायक माना जाता है। 
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आश्रीयते । येन हि क्रमेण बाक्यानि पठितानि तेनैव क्रमेणाधीतान्यथग्रत्ययं 
जनयन्ति । य्थाथ्रस्ययं च पदार्थानामनुष्टानात्‌ । 

स च पाले द्विविधः- मन्त्रपाञे वबाह्मणपासयेति । तत्राम्नेयाग्नीषो- 
मीययोस्तत्तयाज्यानुवाक्याक्रमात्‌ यः क्रम आश्रीयते स मन्त्रपाात्‌ । 

प॒ चायं मन्त्रपारो ब्राह्मणपायाद्बलवान्‌; अनुष्ठाने ब्राह्मणवाक्यपिक्तया 
मन्वाक्यस्यान्तरङ्गलात्‌ । ्ाक्मणवाक्यं हि प्रयोगाद्रहिरेव इदमेवं कतव्य! 
मित्येवमवयोध्य कृतार्थमिति न पनः प्रयोगकाटे व्याप्रियते । मन्त्राः पुनरन- 
न्यप्रयोजनाः प्रयोगसमवेता्थस्मारका इति वक्ष्यामः । ठेनाचुष्ठानक्रमस्य स्म- 
रणक्रमाधीनत्वात्‌ तत्करमस्य च मन्त्रक्रमाधीनतादन्तरद्गो मन््रपाट इतरस्मा- 
दिति बलवान्‌ । अत एवाग्नेयाग्नीषोमीययो््रह्मणपाटादादावग्नीषो मीयाचु- 
षान, पश्वादाग्नेयाचुष्ठानमित्येवं क्रमं बाधिखा मन्त्रपाडददादावाग्नेयाचुष्ठानं 
पश्ादभ्नोषोमीयस्येत्येव क्रम इत्युक्तम्‌ । 





पाठक्रम दो प्रकार का दै-मन्त्रपाठ एवं ब्रह्मणपाठ । मन्छपाट का उदाहरण 
देते दहै--वल्ाग्नेयाग्नीषोमीययोः आदि । _ दशेपूणमास के पोर्ण॑मासी याग में 
आग्नेय उपांड्ुयाज एवं अग्नीषोमीय याग होते है । यह पदे कहा जा चुका है, 
ब्राह्मणभाग मेँ पहले अग्नीषोमीय+ यागकाः ओर वाद में आग्नेय यागका 
विधानद्ध। मन्त्र भागम प्रयाज आव्य भाग के मर्न््रो के अनन्तर आग्नेय याग 
के 'अग्निभधाः “भुवो यज्ञस्य" पुरोनुवाक्या ओर याञ्या मन्त्रँ को पदृकर धनः 
अग्नीषोमीय याग के "अग्नीषोमा सवेदः युवमेतानि दिवि' मन्त्रो का पाठ दै! 
जाद्णपार क अन्यादृश होने पर भी मन्त्रपाठ के क्रम से प्रथम आग्नेय तदनन्तर 
अग्नीषोम याग का अनुष्ठान (मन्त्रपाठ क्रम के भनुसार) किया जाता है । 
ब्राह्मणपाठ से मन्त्रपाड बख्वान्‌ होता है। क्योकि अनुष्ठान का मेँ मन्त्रपाठ 
अंतरंग होता है । ब्राद्मणपाट पदार्थो के विधान में सीमित रहता है ओर अनुष्ठान- 
का मे उसकी उपयोगिवा नद्य र्वी है । ब्राद्यणपाट यह्‌ निर्देश करता है कि 
यह्‌ कर्म अमुक फलका साधकदहै, भौर इख क्म के द्रव्य ओर देवता येद । 
अनुष्ठान कार म इसका कोड उपयोग नर्द है। मन्त्रएेसानहींदहै। अनुष्ठान 
काट मे आवश्यक पदार्थो के ज्ञान कराने मेँ मन्त्र की आवश्यकता होती है । क्योकि 
अनुष्ठान स्मरणक्रम पर आश्रित है, ओर स्मरण मन्तरकरमपर्‌ आश्रित है। मन्त्रों 
के द्वारा जिसक्रमसे पदार्थोका स्मरणदहोतादहै उसी क्रम से पदार्थो का अनुष्ठान 
होता है । अतः मन्त्रपाठ बखवान्‌ है 1 अतएव आग्नेय याग का अनुष्ठान पहले 
करिया जाता दे र अग्नीषोमीय का अनुष्ठान वाद्‌ म किया जाता हे । 


१. देखिये -तं° सं° २।५।२ २. देखिये-तं ° सं° २।६।३ 
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प्रयाजानां समिधो यजति, तनूनपातं यजति" इस्येवं विधायकवा- 
क्यक्रमात्‌ यः क्रमः स व्राह्मणपाटक्रमः । श्रत्र च यद्यपि ब्राह्मणवाक्यान्यथं 
विधाय कृतार्थानि तथापि प्रयाजानां स्मारक्रान्तरस्यामावात्‌ तान्येव स्मारफ- 
स्वेन स्वीक्रियन्ते तथा च येन क्रमेण तान्यधीतानि तेनैव क्रमेशार्थस्मरणं 
जनयन्तीति युक्तं तेनैव क्रमेण तेषामनुष्ठानमिति। तत्खिद्धं प्रणाजानां 
ब्राह्मणपाटक्रमात्‌ क्रम इति। 


नयु -- प्रयाजेषु प्रयोगसमवेतायंरमारकत्वं विधायकत्येन कृतार्थानां 
तराह्मशवाक्यानां किमिति स्वौक्रियते, प्रयोगसमवेताथस्मारकाणां याज्या- 
मन्त्राणामाग्नेयादिष्विवात्रापि सच्छात्‌ । न च तेषां देवतास्मारकत्वात्‌ कमं- 


ब्रह्मण पारक्रम 


ब्राह्मण पारक्रम का उदाहरण प्रस्तुत करते है. ~ प्रयाजानां समिधो यजति 
आदि । पाँच प्रयाज के विधायक ब्राह्मणवाक्यों से समित्‌ , तनूनपात्‌, इडः, बर्हिः 
स्वाहार यागो का क्रमं अवगत होता है । पूर्वं कथन के अनुसार बाह्मण वाक्य 
असुष्ठानकाट में यद्यपि व्यावृत्त नहीं होते है, अपने पदार्थो का विधान करते हुएवे 
ष्वरितार्थ दहो जातेर्है, तथापि इन र्पचों यामोंके क्रमका स्मारक अन्यत्र उपर्न्ध 
गीं हे अतः इन ब्राह्मण वाक्योको ही स्मारक मानाजातादै। जिसक्रमस्तेये 
वाक्य अधीत हँ उसी क्रम से अनुष्ठान करना पड़ता दहै! अतः प्रयाजोंका क्रम 
ब्राह्मणपाठ से सिद्ध होता है । 


इस सन्दभं मे एक शंका का उपस्थापन करते हँ- नयु प्रयाजेषु आदि । शंका 
का भाव यद्‌ दै कि प्रयाज, या्गोंकीसंज्ञाह। जो कर्मं "यजतिः शब्द से विदित 
होते दहवे याग कहरते दह किसीभी यागका अनुष्ठान याञ्यामन्त्र के बिना 
नदीं होता । इनके याञ्यामन्तर 'समित्समिघोऽग्न आज्यस्य व्यन्तु, "तनूनपादद्ग्न 
आज्यस्य वेतु" इत्यादि हँ । होता इन याञ्यामन्त्रो का पाठ करते हुए अन्तमं 
“वौषट्‌”, का उचारण करता है तब अध्य आज्य की आहुति करता है । आग्नेय 
आदि प्रधान यागोँमेँं भी यही रीतिदहै। प्रयोग= अनुष्ठानके अर्थोका स्मरण 
करानेवाले मन्त्र ही होते ह, ब्राह्मणवाक्य नहीं होते । एसी स्थिति मे ब्राह्मणपार 
का उदाहरण प्रयाज कैसे होगा ? 


जसे याञ्यामन्त्र प्रधानयाग मेँ समवेत अर्थ को स्मरण करते हए अंग ह 
उसीभ्रकार प्रयार्जोमे भीदहं। यदि कहा जाय कि प्रयाज के याञ्यामन्त्र वता 





२. त.सं. २.२१. १. २। 





१६८ मोमांसान्यायप्रकाशः 


स्मारकत्वेन ब्राह्मणवाक्यं स्वीक्रियते इति वाच्यम्‌ । आग्नेयादिष्वपि, 
कमंसमारकत्वेन तस्स्वीकारापत्तः । 

न चेष्टापत्तिः । तथा सति ब्राह्मणएपाटान्यन्त्रपाडस्य वलीयस्त्वं न स्यात्‌ | 
तद्घल्ीयस्त्वे हि मन्त्राणां प्रयोगत्तमवेताथंस्मारकत्वमितरस्य तद स्मारकं 
हेतुः । यदि च कर्मस्मारकत्वं व्राह्णवाक्यस्य सीयते तदा प्रधानकमं- 
स्मारकत्वेन ब्राह्मणवाक्यस्यान्तरङ्गतवात्‌ शअङ्गभूतदेवतास्मारकत्वैन च 
मन्प्राां बहिरङ्गत्वात्‌ मन्त्रपाडादुब्राह्मणषाठस्यैव बलीयस्त्वं स्यात्‌ । तथा 
च॒ मन्त्रतस्तु विरोधे स्यात्‌ इति पाञ्चमिकाधिकरणविरोधः। त्तर 
हि जाह्मणपाडान्मत्रपाठस्य वलीयस्त्वादादावाग्नेयाष्टानं पशचाद्र्नीषोमी- 
यस्येत्युक्तम्‌ । 


~ 
के स्मारक द ओर त्राह्यणवाक्य कर्म के स्मारक दै, तो इसी रीतिसे घा ग्नेय आदि 
प्रधान यार्मोमे कर्मके स्मारकके रूपमे ब्राह्मण वाक्ोंको क्यो नहीं स्वीकार 
किया लाता! 

यदि प्रयाजे की तरह ययँ स्वीकार करेगे तो ब्राह्मणपाट से मन्त्रपाठका 
जो प्राबल्य कहा गया द बह अनुचित सिद्ध दोगा । मन्त्रपाठ के प्राज्रल्यमं देतु 
बतटाया गया द कि मन्त्र अनुठानसंबन्धी पदार्थो का स्मरण कराता दै ओर ब्राह्मण- 
वाक्य चसा स्मरण नदीं कराते । यह्‌ प्रशन किया जा सकता ह कि ब्राह्यणवाक्यो 
के कर्मस्मारक होने पर भी, मन्त्रो के कर्मसंबन्धीदेवतास्मारक होने से उसके प्रयोग 
से समवेत अर्थं के स्मारकत्व की हानि नदीं होती दै । अतः मन्त्रपाट प्रवल है। इस 
प्रशन के उत्तर मं यद्‌ भन्थ है--तदा प्रधानकर्मस्मारकत्वेन आदि । आशये कि 
फट के सम्पादने कर्मं प्रधानहोगदहै। कर्मकेअंगदहोते द्रव्य ओर देवता । 
इन दोनो मे भी देवता दुबे माना जाता है 1 ब्राह्मणपाढठ प्रधानभूत कमका 
स्मारक दै, ओर मन्त्रपाठ तो कर्मं के अंग दुवेख्देवता का स्मार) अंग के 
स्मार मन्त्र की अपेक्षा प्रधानकर्म का स्मारक ब्राह्मणपाठ ही बलवान्‌ वनता है । 
मन्त्रपाठ की अपेक्षा राह्मणपाट ही अन्तरङ्ग हो जातादहै। इसप्रकार ब्राह्मणपाट 
का प्र,बल्य मानने पर पक्वम अध्याय प्रथम पाद्‌ के सोखै अधिकरण से सिद्ध 
न्याय का विसेध होगा उस अधिकरण का सूत्र दै- मन्त्रतस्तु विरोधे स्यात्‌ 
प्रयोगरूपसखामर्थ्यात्‌ तस्मा दुत्पत्तिदेशस्सः। सूत्र का अर्थ दै-मन्त्र ओर ब्राह्मण- 
पाड के विरोध होने पर, मन्त्रपाठक््मसे ही पदार्थं का अनुष्ठान होना चाहिए 
क्योकि मन्त्र अनुष्ठान मे संबद्ध-पदार्थो के स्मरण कराने का सामथ्यं रखताहे। 
इसलिए ब्राह्यणपाट कर्मं की उत्पत्तिमाच्र का बोधक है, प्रयोगकाठ मेँ उसका संबन्ध 


------------ 








१. जै.सू. ५. १. १६ । 
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य्रथ-द्याम्नेयादिषु याज्यामन्त्रा एव देवताप्रकाशनद्वारा करमप्रकाशकाः 
त्यज्यमानद्रव्योेशयस्वरूपत्वादेवतात्वस्येति-- चेत्‌, तुल्यं प्रयजेषु, तत्रापि 
हि याज्यामन्त्रा देवताग्रकाशकाः । प्रयाजेषु देवताया मान्त्रवणिकतवात्‌ । 
तथा च प्रयजेषु याज्यामन्राणां देवताप्रकाशनद्वारा कर्मप्रकाशकलवात्‌ 
तत्क्रमो मन्त्रपाडादेव स्यात्‌, न तु बाहूमणपारक्रमात्‌ । 

न च मन्त्रपाटस्यान्यादृशत्वात्‌ प्राजक्रमो त्राहुमणपाटक्रमादेवेति वा- 
च्यम्‌ | अन्यादशस्वे तस्यैव क्रमध्यादुष्डानं स्यात्‌, मन्त्रक्रमस्य बलीयस्त्वात्‌ । 


शत्रभ्याप्रायिकरणे च वार्तिककृता क्रपविनियुक्तेवंलिङ्गकमन्त्रवणे 
त्यादिना प्रयाजेषु याज्यामन्त्राणां क्रमविनियोग उक्तः| च्नवमेऽपि तच््र- 
रत्ने (समिधः समिधोऽग्न आज्यस्य व्यन्त्विः त्यादिभिः क्मग्रकरणप्राप्तम- 


नदीं दै। यदि ब्राह्यणपाठका प्रावल्यदहोतो इसन्यायका विरोघदहोमा। इस 
न्याय के वल से पहले कहा जा चुका है कि मन्त्रपाठ के प्राबल्य के कारण पृणमास 
मे प्रथम आग्नेय याग का अनुष्ठान, अनन्तर अग्नीषोम पुरोडाश यागका अनु- 
छान रोता है 1 

यदि आग्नेय आदि यामो मे याज्यामंत्र ही देवता का प्रकाशन करते हुए 
कर्मकाभी प्रकाशन करता, एेखा मर्नगे तो यही स्थिति प्रयाजों मे भीदोगी 
क्योकि प्रयाज मे भी आग्नेय आदि के समान याउ्यामन्त्र ह । आग्नेय आदि 
यागो मे तो तद्धितान्त शब्द्‌ के द्वारा देवता का विधान है, ओर प्रयाजों में देवता 
काज्ञान मन्त्रवणेसे हीहोताहै। अतः प्रयाजोँ मे मर्न्तरोके द्वारा देवताका ज्ञान 
होते हुए उन्दीं से कर्मोके क्रम की भी अवगति होती है, बाह्मण पाट से नहीं होती । 
यदि कदाचित्‌ प्रयाज में मन्त्रपाठ का क्रम विपरीतदोतो उसी क्रमसे प्रयाजाका 
अनुष्ठान दोगा, ब्राह्यणपार से नदीं । क्योकि मन्त्रपाठ वख्वान्‌ है । 


अभ्यास्ताचिकरणे । द्विवीयाध्याय द्वितीय पाद्‌ का यह्‌ द्वितीयाधिकरण हे । 
इस अधिकरण मेँ “समिधो यजतिः, तनूनपातं यजति, “इडो यजतिः, वर्हियेजति' 
तथा स्वाहाकारं यज्ञति' इन पाँचों यामो का अभ्यासप्रकरण से कर्म॑मेद्‌ सिद्ध किया 
गाया है । अभ्यास का अर्थ दहै अनन्यपरविधिश्रवण } अथोौत्‌ पचो विधिर्यो अन्य- 
परक = गुणविधायक न होकर भिन्न-मिन्न कर्मो के विधान के निमित्त दी प्रवृत्त दै। 
इनमे समित्‌ , तनूपात्त्‌ आदि शब्द्‌ तसप्रख्यशाख्र से नामधेय । ततपर्यशाख 
"समित्‌ समिधोऽग्न आञ्यस्य व्यन्तु इत्यादि मन्त्र हँ । इस स्थितिमें वार्तिककार 
क्रमविनियुक्तैवं छिज्कमन््रवणं इत्यादि कहते हँ । अथोत्‌ क्रम = यथासंख्यपाटक्रम 
सं विनियुक्त समित्‌ , तनूनपात्‌ आदि सामथ्येयुक्त मन्त्रवणे--"समित्समिघोऽगन 








१, पू० मौ० २.२. २. तंर वा० प° ४५७। २. नवमे तनत्र० | 
र्र्‌ 
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्रेदेवताः गुणत्वेन समप्यन्त इत्युक्तम्‌ । मन्त्राणापन्याटशक्रयत्वे तदनुपपत्तिः 
स्यात्‌ । तत्कथं प्रयाजेषु त्राह्मणपाटक्रमात्‌ क्रम इति चैत्‌-- 

उच्यते-सत्यमेतत्‌ । तथापि यत्राथंस्मारका मन्त्रा न सन्त्येव, यथा 
तूष्णीं विहितेषु कपंसु-तेषां क्रमो त्राह्मणपारक्रमात्‌ । तत्र तेषामेव प्रयोग 
समवेताथस्मारकत्वा१त्‌ । प्रयाजोदाहरणं त॒ कृत्वाचिन्तया, तत्र ब्राहयणवा- 
क्यानां प्रमोगसमवेताथेस्मारकलामावात्‌ । यथाद्ुरथेवादचरणे वातंककाराः 
प्रयाजादिवाक्यान्य्थं समप्यं चरितार्थानि स्वरूपसंस्पशं सत्यपि प्रयोञ्यतां 
न प्रतिपद्यन्ते इति । 

तस्मास्समन्तरककर्मणा मन्त्रपाटकरमात्‌ क्रमः । अमन्तरककर्मणां क्रमस्तु 
ब्राह्मणपाखक्रमादेवैति दिक्‌ ॥ 





आज्यस्य ञ्यन्तु' इत्यादि मन्त्रो के द्वारा देवता के प्रकाशित दने मे कारण ब्राह्मण- 
चास्य के खमित्‌ तनूनपात्‌ आदिपद्‌ कर्म के नामधेय हं । अतः प्रयाजे में मन्त्राभाव 
के कारण ब्राह्मणपाठसे क्रम कहना युक्त नहीं दहै । इसी प्रकार नवम अध्याय के 
तन्त्ररस्न मे पार्थसारयिमिश्र ने भी 'पूवौभिहित मन्त्र जो यथासंख्य पाट एवं प्रकरण 
से प्राप्न दै, उनसे देवता समर्पित होते हैः एेसा कहा है । ईस परिस्थिति मे मन्त्र 
का क्रम अन्यादृश = विपरीत होता है यह कने से पूर्वोक्त सभी प्रमाण अनुपपन्न 
दो जार्येगे ! इसङ्िए प्रयाजो का करम ब्राह्यणपाठ से कैसे बन सकता है ? यह्‌ 
प्रश्न दे) 

इसका ऽन्तर उच्यते-सत्यमेतत्‌ इत्यादि से दिया जाता ह । इस प्रश्न का 
यथायथ उत्तर न्दी है, किन्तु ब्राद्मणपार के उदाहरण प्रयाज हो सकेगै एेसा समक 
कर विष्वार किया गया है 1 ब्राह्यणपाठ के उदाहरण वे होगे जँ अर्थस्मरण कराने- 
चाले मन्त्र न हो, अपि च कर्म करना आवश्यक है, वर्ह विधिवाक्यके वारा पदार्था 
का कथमपि स्मरण करके अनुष्ठान कश्ना पड्तादहो। वार्तिककार अर्थवाद्‌ पादमें 
स्पष्ट कहते दँ कि--प्रयाज विधायक वाक्य "समिधो यजतिः आदि अपने विघेय कर्म 
का विधान कर चरितार्थदहो जाते । अनुष्ठान कामें उन वाक्यो के उच्चारणकी 
आवश्यकता नहीं है । उन विधायक वाक्यों का कायंदै दशपुणेमासक्रतुमे इन 
अंगों का अनुष्ठान हो, यह्‌ बतलाना । इतनी चचौ स यह निष्करषं निकलता है कि 
जिन कर्मो का अनुष्ठान मन्त्रोच्चारणके द्वारा हातादहै वर्यो मन्त्रेपाठ क्रम का 
नियामक है, ओर जिन कर्मो का अनुष्ठान मन्त्र के बिना करना पड़ता है वहाँ ब्राह्मण- 
पाठक्रमका नियामकदहै। 





१. ० कत्वम्‌ | २. तं० वा० प° ५१। 
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( स्थानक्रमनिरूपनम्‌ ) । 

रक्तौ नानादे "शानां पदार्थानां विकतौ वचनादेकस्मिन्‌ दैशेऽलषटाने 
कर्तन्ये यस्य देनेऽवुषीयन्ते तस्य प्रथममनुषठानपितरयोस्त॒ पशाद्‌-च्जयं यः 
क्रमः स स्थानक्रमः। 

स्थानं नामोपस्थितिः । यस्य हि देशेऽनुष्ठीयते तत्पूवतने पदां कृते 
स एव प्रथयञ्ुपस्थिरो भवतीति युक्तं तस्य प्रथपमनुष्ठानप्‌ । अत एव 
साद्यस्छं अम्नीपोमौयसवनीयादुवन्ध्यानां सवनीयदेशे सदालुष्ठाने कतन्ये 
आदौ सवनीयपशोरयुष्ठानम्‌; तस्मिन्देशे आधिनग्रहणानन्तरं सवनीयस्यैव 
प्रथमञरुपस्थितेः; इतरयोस्तु पात्‌ । 

तथा हि-ज्योतिष्टोमे त्रयः पशुयागाः--अग्नीषोमीयः, सवनीयः, 





स्थानक्रम 

स्थानक्रम के स्वरूप के निरूपण का म्न्य है-प्रकतौ नानादेशानां 
पदार्थानां आदि । प्रकृति =भ्योतिष्टोम मे विभिन्न देशों के . अनुष्ठेय पदार्थो के 
अतिदेश के द्वारा विकृतिरूप एक दिन साध्य सोमयाग मेँ प्राप्त दोनेपर्‌ विधिवचन से 
उनका एक देश = स्थान मे अनुष्ठान किया जाता दै । जिस स्थान मे अदुष्ठान 
होवा हो उस स्थान से संबन्धीपदार्थं का प्रथम अनुष्ठान, अवशिष्ट का अनन्तर 
अनुष्ठान यह क्रम स्थानक्रम कहा जाता दै । 

स्थान शब्द्‌ का यँ अर्थं है--उपस्थिति । विनियोग विधि के पां च्चे स्थान- 
प्रमाण से यह्‌ स्थान भिन्नद्धै। वयँ स्थान सन्निथिको कष्टता दे) ओर यँ 
उपस्थिति को । विरति मे जिस देश के जिश्च अंग का अवुष्ठान विधि से विदित है, 
उसके पूर्ववर्ती अंग के अनुष्ठित होने पर वही अंग पहर उपस्थित होगा । इस 
उपस्थिति से परे उसी का अनुष्ठान उचित दहै । इसका उदाहरण देते है--अत पव 
साद्यस्क आदि । सादय वह सोमयाग है जो एक ही दिन मेँ सोमलता के क्रय 
आदि समग्र अंगों के साथ समाप्न किया जाताहै। सयः सक्ठ अंगों के साथ 
किया जानेवाढा सोमयाग साद्यस्क कहा जाता दै । यह अ्योतिष्टोम का विकृति- 
यागा है। अतः विकृति होने से अतिदैशके द्वारा अये हूए अग्नीषामीय पश्य, 
सवनीय पशु, आयुबन्ध्य पशु ओर इन तीनों का सह अनुष्ठान सवनीय देश मे वचन 
से प्रप्र होने पर प्रथम सवनीय पञ्यु का अनुष्ठान दो जाने पर अनन्तर अवशिष्टदो 
पडा का अनुष्ठान होता है । क्योकि आश्विन नामक प्रद्‌ के प्रहण होनेषर 
सवनीय पञ की उपस्थिति होती है । 

विशदरूप से इसक्रा विवरण प्रस्तुत करते ह -तथादहि ज्योतिष्टोमे आदि । 





१. देशस्थना । २. एवं। 
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आनुचन्ध्यश्येति । ते च मिन्नदेशाः। अग्नीषोमीय शओरोपवसध्येऽद्धि, सव- 
नीयः सुत्याकारठे, श्रानुवन्ध्य्त्वन्ते । साद्यस्क नाम सोमयागविशेषः । स 
चाव्यक्तत्वात्‌ ज्योतिषशोमविक्रारः। अतस्ते त्रयोऽपि पशुयागाः सादयस्कर 
चोदकग्राप्ताः। तेषां च तत्र घाहित्यं श्रुतं सह पञ्चूनालमेत' इति । 
तच्च साहित्यं सवनीयदेशे; तस्य प्रधानप्रत्यासत्तः, स्थानातिक्रमसाम्याच । 
सवनीयदेशे ह्यनुष्ठाने क्रियमाणे अगनीपोमीयानुवन्ध्ययाः स्वस्वस्थानातिक्रम- 
मात्रं भवति, अग्नीपोमीयदेरो ्ययुष्ठाने क्रियमाे सवनीयस्य स्वस्थानाति- 
क्रममात्रम्‌ , आचुबन्धस्य तु स्वस्थानातिक्रमः सवनीयप्थानातिक्रपश्च स्यात्‌ | 
एवमानुवन्ष्यदेशेऽग्‌ नीषोमीयस्य द्र्व्यः । 


पंचदिनसाण्य ज्योतिष्टोम मे तीन पञ्युचाग दै--अग्नीषोमीय, सवनीय ओर आनु- 
चन्ध्य। चौथे दिन में अग्नीषोमीय, पांचवे दिनम सवनीय, अवभ्रूथ के अन्त 
मे आनुबन्ध्य पञ्यु का अनुष्ठान होता दै। विभिन्न देशो में अनुष्ठेय ये तीनों 
पशु एक दिन मेँ अनुष्ठेय साद्यस्क सोमयाग मे अतिदिष्ट होते द क्योकि सायस्कर 
अव्यक्तयाग है । अन्यक्त शब्द्‌ का अर्थं पहले ख्खिजा चुका है ओर यह 
अग्नषटोमसंस्थाक अयोतिष्टोम का विकृतियाग दै, यह भौ बताया जा चुका दे । 
दून वीनां पञ्युयानेों का सह्‌ अनुष्ठान “सह पशूनारुभतेः वचन से विदित है 1 
यह्‌ सहानुष्ठान सवनीय देश-सुत्या कार मे प्राप्त है । सदनुष्ठान अथात्‌ एककाढ 
मे तीनों का त्न्त्रसे अनुष्ठान दै। तन्त्रानुष्ठान का अर्थहोताहै एकी काक मेँ 
क्रमेण अनुष्ठान । अथौत्‌ एक याग को समाप्तकर दूसरे एवं तीसरे का अयुश्ठान 
करना । यँ सन्देह. होगा कि जेसे-- प्रकृति ज्योतिष्टोम मे अग्नीषोमीय, सवनीय 
एवं आनुबन्ध्य का क्रम होताहै वैसे ही विकृति साद्यस््रमे भी अनुष्ठान छया 
जाय अथवा दूसरे प्रकार से अनुष्ठान किया जाय! इस सन्देह के निराकरण के 
लिए कहते ईहै--तच्च साहित्यं सवनीयदेशे । ` अ्थत्‌ सोमलता का अभिषव जिस 
काठमे होता दहो उस सवनीय देश मे साहित्य सहानुष्ठान है । इन प्रकारो के 
मानने मे देतु है--प्रघानप्रत्यासत्तेः अथौत प्रधान सोमयाग कौ प्रत्यासत्ति- 
सामीप्य । भाव यह दै कि साद्यस्क सोमयाग तीनो पञ्चुया्गो मे प्रधाने) जो पशु- 
यागो के अनुष्ठान के समनन्तर ही होता दै । य्ह पर सवनीय पञ्चु के प्रधान सोम- 
यागका सामीप्यदहैदही। इसीप्रकार प्रकृति मेँ अग्नीषोमीय पशु का अनुष्टान 
ओपवखभ्यदिननचतुर्थ दिन होता है । उसका अतिक्रमण करके विकृति मे सवनीय 
दिन में अचुष्ठान, एवं आनुबन्ध्य पशु का प्रकृति में स्थान रहा अवश्चृथान्त, उसका 
अतिक्रमण कर विकृति मे सवनीय दिनिमें अलुष्ठान, इस प्रकार इन दानांका 





१. तत्र सार्हित्यं सह पञ्ुनालमत दति विहितम्‌ । 
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तथा च सवनीयदेशे स्वेषामयुष्ठाने कतम्ये सवनोयपय प्रथममनुष्ठा- 
नम्‌ । आस्िनग्रहणानन्तगं हि सवनौयदेशः । प्रकतौ शाश्विनं ग्रह 
गृहीत्वा त्रिवृता यूपं परिवीयाग्नेयं सवनीयं पशुपाकरोती' स्याद्िनग्रहणा- 
नन्तरं तस्य विहितत्वात्‌ । तथा च साद्यर्केऽप्याश्विनग्रहणे कृते सवनीय 
एवोपस्थितो भवतीति युक्तं तस्य स्थानाप्रथममनुष्ठानमितरयोध पश्चादि- 


प्युक्तम्‌ | 
( मुख्यक्रमनिरूपणम्‌ ) 


प्रधानक्रमेण योऽङ्गानां क्रम आश्रीयते स भुर्यक्रमः। येन हि क्रमेण 
प्रधानानि क्रियन्ते तेनैव चेत्‌ क्रमेण ॒तेषामङ्गान्यनुष्ठीयन्ते तदा सर्वेषाम 
्गानां स्वैः प्रधानेस्तुस्य व्यवधानं भवति, व्युरमेख खनुष्ठाने केषांचिदङ्गानां 


अपना स्थानातिक्रमण समान वनता दै! अथौत्‌ अग्नीषोमीय का स्वस्थानसे 
 उत्कषं तथा आनुबन्ध्य का स्वस्थान से अपकरषैरूपी ` अपने-अपने स्थान का अति- 
क्रमण तुल्य होताहै। यह भी ठीनों पशुं के सवनीय देश मे अनुष्ठान के प्रति 
देतु होताहै। 

इस प्रकार सवनीय देश में वीर्नो पञ्ुयागों के अनुष्ठान मे यह क्रम सिद्ध 
हुआ कि प्रथम सवनीय पञ्यु के अनन्तर अग्नीषोमीय ओर आलुबन्ध्य पशु का अनु- 
छान नदीं होगा । सवनीय पञ्च के सवनीय स्थान के माननेभे देतुदेते है--आगभ्विनं 
ग्रहं ग्रहीत्वा त्रिवृता युपं परिवीयाम्नेयं सवनीयं पश्मुपाकसरोति'। अश्िदेवता- 
वाले प्रह को ग्रहण कर तिगुनी रस्सी से यूप को परिवेष्टित कर अग्निदेवताक सव- 
नीयपज्यु का याग करना चाहिए) यह्‌ साद्यस्क यागमें अतिदेशसे प्राप्त हुजा। 
इस प्रमाण से सिद्ध दहोताहै किं सवनीय पशु का स्थान सवनीय दिनिहै। अतः 
प्रथम सवनीय पशु का अनुष्ठान करने के पश्चात्‌ अन्य दोनों का अनुष्ठान होतां ह । 
यह्‌ न्याय पच्म अध्याय मेँ निरूपित किया गया है। 

मुख्यक्रम 

जरह प्रधानोंके क्रमसे अंगोँका क्रम स्वीक्रृत किया जाता दै वरह मुख्य- 
कमहोताहे) जिसक्रमसे प्रधान यागो का अनुष्ठान है उसी क्रम से उनके अंगों 
काभी अचुष्ठान दहो तो अपने-अपने प्रघानके साथ अंगों का समान-उयवधान सिद्ध 
होगा। यदि विपरीतक्रम से अंगोंका अनुष्ठानदहोतो किसी काप्रधानके साथ 
व्यवधान नर्द रहेगा अथवा किंसी के साथ अधिक व्यवधान होगा! यह्‌ उचित 
नही । क्योकि प्रयोगविधि अंग ओर प्रधान के साहित्य =असंबन्धी पदार्थो स 
अग्यवधान का ध्यान रखती है । एक काठमें समोका अनुष्ठान संभवनदहोनेसं 
अविवरूप प्रयोगप्राशुमाव पर ध्यान रखती हई प्रयोगविधि पदार्थो का अयुष्ठापन 
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समैः प्रधानैरत्यन्तमव्यदधानसन्येषामत्यन्तं व्यवधानं स्यात्‌, तचायुक्त्‌ , 
प्रसोगदिष्यवयत 7ाहित्यवाधापत्तेः, यतः प्रधानक्रमोऽप्यङ्गक्रमे हेतुः । 

त एव प्रयाजरेकेणादावामुनेयहव्षो ऽभिवारसं, पञ्चदन्रस्य दध्नः, 
आगुनेययगेन्द्रमागयोः पौवापर्यत्‌ । त्र हि दरयोरभिधरखयो; स्वैन 
स्येन प्रधानेन तुव्यमेकान्तरितम्यवधानं भवति, आमुनेयह विरमिघारखणागनेय- 
यागयोः रन्द्रशणमहविरिघभिरणेन व्यवधानात्‌ ¦ ेनद्रयागहविरमिषारणे- 
दरयागयोश्वागनेययागेन व्यवधानात्‌ । अतश्वादावामूनेयहविरभिषारणम्‌ , 
तत रे्द्रस्य हतरिषः, तत आमुनेययागः, ततशनद्रो यामः, इत्ेवक्रमो सुखूय- 
क्रमात्‌ सिद्धो भवति। 


। ~~ 
कराती ह । जितने व्यवधान के विना अनुष्ठान असंभव दोता दै, उतने ही व्यवधान 
को प्रयोगविधि सहन करती है । विपरीत अनुष्ठान के द्वारा उन्न व्यवघान के 
अभाव अथवा अधिक व्यवधान को वह नहीं सहती । प्रयोगविधि पदार्थो का अनु- 
छापन कराती हु निध्ित कऋमवद्ध होकर पदार्थो का अनुष्ठान दो, इसपर विरोष ध्यान 
रखती दै अतः प्रधान क्रम भी अ्गोकेक्रममें हेतु होताहै। 

इसका उदाहरण रस्तु करते द--अत एव प्रयाजशेषेणादौ आदि । पोच 
प्रयाचया्ो का अनुष्ठान करके प्रयाजसम्बन्धी आच्य का कुदं अरा वचाकर वेदि 
पर आसादित प्रधान हविर्यो पर्‌ उसका अभिघारण = क्षारण विहित दै--'प्रयाज- 
जञेषेण हवींष्यभिघारयति' । क्षारणका क्रम क्यादोगा! क्योकि दशं मे तीन 
प्रवान हमि वेदि पर आसादित ह--\--आग्नेय पुरोडाश, २--एेन्द्र द्धि तथा 
३- देन्द्र पय । इन तीनो हवियों का अभिघारण अङ्ग है \ इस अङ्ग का अनुष्ठान उस 
करम से करना होगा जिस क्रम से प्रधान हविर्यो का अनुष्ठान होता है प्रान 
हवियो का क्रम निश्चित है = प्रथम आग्नेय हवियीग, अनन्तर एन्द्र + दधि पयोयाग । 
प्रधानो के इस क्रम से भ्रयाजरोषाभिधारण सर्वप्रथम .लाग्नेय हविष पर होगा बादमें 
रेन्द्रदधिपय पर होगा । इस प्रकार अनुष्ठान से सभी अज्ञं का तुल्य व्यवधान सिद्ध 
होता है। जेसे-- 

आग्नेय हविरथिघारण । देन्द्र हविरभिघारण । आग्नेय याय । एेन्द्रयाग । 
इस क्रम से अनुष्ठान मँ आग्नेय हविरभिघारण ओर आग्नेय याग के बीच में णेन्द्र 
हविरभिघारण एक का व्यवधान, एवं रन्द्रहबिरभिघारण ओर्‌ एन्द्र याग के बीच में 





१, ज्ञातव्य ट क जिस याम नरे द्रव्य अनेक अौर देवताएक हु, उसको संप्रतिपन्न देवता- 
वात्मा याम कहते ह| जितने द्रव्य हग उत्ते याम होगे, किन्तु अग्नि मे प्रक्षेप 
हेम स्व द्रव्यो को मिलाकर एक दही होगा । अर्थात्‌ दवि ओौर पयको मिलाकर 
आहूति --एक होगौ । 
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यदि तु आदुविन्द्रहिषोऽभिधारणं, तत परागुनेयस्य क्रियते, तदा 
याज्यानुवाक्यक्रमवशादाद्‌वागूनेयस्यानुष्टानादगनेययागतद ङ्ह रिरमिषा - 
रयोरत्यन्तमव्यवधाननु , रेन्द्रयागतदङ्गह विरमिषारखयारत्यन्तं व्यवधान 
स्यात्‌, तच न युक्तम्‌ । अतो युक्तः प्रयाजरोषामिवारणस्य युख्यक्रमात्‌ 
क्रम इति। 

स चासौ सुख्यक्रमः पाठक्रमात्‌ दुवेलः । बुख्यक्रमो हि प्रमाणन्तर- 
सपेचप्रधानक्रमग्रतिपत्तिस पचता परिरुश्धित प्रतिपत्तिकः, पारक्रमस्तु निर- 
पे्तस्वाध्यायपारक्रममात्रसापेक्ततया न तथेति ब्तत्रान्‌ । 

यत एव श्ागृनेयोपांशुयाजागनीषोमौयाणां क्रमेणान्‌ छठीयमानानामप्यु- 





आग्नेय याग एक का व्यवधानदहै। इस प्रकार एक एक का व्यवधान तुल्य 
हो जताहे। 

यदि--रेन्द्र हविरभिघारण । आग्नेय हविरभिघारण । आग्नेय याग । रन्द्र 
याग। इस विपरीत क्रम का अवलम्बन हो तो आग्नेय हचिरभिघारण ओर आग्नेय 
यागका व्यवधानदही नहीं तथा रेन्द्रहबिरभिघारण ओर एेन्द्रयागके बीच 
आग्नेय हविरमिघारण ओर आग्नेययागये दो व्यवधान हो जति दहै । प्रधान यार्गोँ 
मे आग्नेय का प्राथम्य क्यों होता है टेन्द्रयाग का प्राथम्य क्यों नहीं होता, यह्‌ शंका 
नदीं हो सकती, क्योकि मन्त्र पाठ ( याञ्या पुरोुवाक्या पाठ ) से प्रधान यार्गो 
का क्रम र्निध्ित है । अतः चिपरीतक्रम से अभिघारण का अनुष्ठान ठीक नहह । 
अतः सिद्ध हुआ करि प्रधानकेक्रमसे अङ्खोकाक्रम मुख्यक्रमसे होता है । 

पाठक्रम से मुख्यक्रम का दोवल्य 

मुख्यक्रम पाटक्रम से दुबल होता है। मुख्यक्रम, प्रधानक्रम-सापेक्ष दै । 
ग्रघानका क्रमक्याहै? इसको जानने के अनन्तर ही युख्यकम प्रवृत्त होगा। 
सापेक्ष होने से वह विलम्ब से प्रवृत्त होगा। क्योणि मन्त्रपाटरूष प्रमाणान्तर को 
अपेक्षा करके प्रधानक्रम अनेगा, यह ज्ञात होने के अनन्तर अङ्गो का क्रम बनेगा । 
इसरिए विलम्बज्ञानसाध्य हे । 

इसका उदाहरण प्रस्तुत करत हँ --अत एव आम्नेयोपांश्ययाज आदि । पणे 
मासी मे आग्नेय पुरोडाश, उपांशुयाज, आज्य हवि एवं अग्नीषोमीय पुरोडाश इन 
तीनों का प्रधानक्रम नियत ह । ले कहा जा चुका हे कि मन्त्रपाठक्रम सं आग्नेय 





१. प्रवृत्तिक्ः । 
तंत्तिरीय ब्राह्मण ३.५.७ मे भाग्नेय यागके याज्यानुदाक्यों का पाठटै, तदनन्तर 
एन्द्र यागे याज्यानुवाक्योंका पाठटै। इस मन्त्रपाठके क्रमस् प्रधान यागो 
का क्रम निशित दहै) 





१७६ मीमांसान्यायप्रकाशः 
पांशयाजाज्यनिवपि सख्यक्रमान्न पूवंमनुषठीयते, तस्य दुबलत्वात्‌ । पाठ- 
करमात्त्‌ पच्वादचुष्ठीयते, तस्य प्रलत्वादिति | 

स चायं घरस्यक्रमः प्रवृत्तिक्रमादूबलवान्‌ । प्रवृतिक्मे ह्याश्रीयमाणे 





ओर अग्नीषोमीय का करम निश्चित है, किन्तु 'उपांञ्युयाजमन्तरा यजति' इस विधि 
से आग्नेय ओर अग्नीषोमीय पुरोडाशो के अन्तरा = मध्य में उपांड्ुयाज के विधान 
के कारण दीनो का क्रम नियत्त हु । इन तीनो का एक अङ्ग हविर्निवोप-यज्ञ के 
पयो द्रव्यो को प्रथक्‌ करना है । निवौप करने का मन्त्र है-- (अग्नये चुष्ं निर्व- 
पामि "अग्नीषोमाभ्यां जुट निर्वपामिः। निवोप क्रा अनुष्ठान क्रिस क्रम से करना 
है; यह सन्देह है । कया मुख्यक्रम से आग्नेय हविष. के निवीप के अनन्तर ओर 
अग्नीषोमीय हवि के निवीप से पूर्वं उपांयाज का आञ्य निवोप करना हे १ अथवा 
पारक्रम से आभ्नेय अम्नीषोमीय के निवौप के अनन्तर उपांशुयाज के आञ्यका 
निवीप करना दै १ पाठ्क्रमसे सुख्यक्रमके दुवखहोनेसे आग्नेय अग्नीषोमीय 
निकीप कसते है, वाद्‌ मे आञ्यनिवीप करते हैँ । 

इस खन्दर्भ म ज्ञातव्य दै कि आग्नेय ओर अग्नीषोमीय पुरोडाशद्रन्यक दहं । 
पुरोडाश का प्रछ्तिद्रव्य ब्रीहि या यव दै) प्रकृतिद्रन्य का ही निवौप करना दे। 
एक ही पात्रमे आग्नेय अग्नीषोमीयका निवबौप करके धान या यव का अवहनन 
किया जादा । तण्डुल निष्पन्न हो जाने से उसको धोकर इकटटर पीसा जाता है । 
पसे हुए ओंटि का भजेन आदि करके पुरोडाशः बनते दै । पुरोडाश बन जाने पर 
उसे मन्त्र से निर्दिष्ट भिया जाता है “इदमग्नये 'इद्मग्नीषोमाभ्गराम्‌ । निवौपसे 
लेकर पुरोडाश बनाने तक जितने अङ्ग हवे दोनोंके किए एक साथ क्रिये जतेदह। 
आञ्यनिवीप के विषय मे ज्ञातम्य है कि जुहू , उपश्रत्‌, ओर ध्रुवा इन तीन पात्रों 
आच्य का ग्रहण आच्यस्थारी से खव के द्वारा करना होता दै । उसमें जुहू में तीन 
प्रयाज के लिए, उपश्रुत म अवरिष्ट दो प्रयाज एवं अनूयाज के किए, धूवामें 
सर्वयज्ञ के टिए ग्रहण किया जाता दै--^्सर्वस्मै बा एतद्यज्ञाय क्रियते यद्‌ घ्रूवा- 
यामाञ्यम्‌' यह उसका विधायक वाक्य दै। धवा मे विद्यमान आञ््सेदही 
उपांशुयाज का अनुष्ठान होता है \ उपांशुयाज के लिए घवा से आथ्यकोजुहूमें 
ले लेने पर आच्यस्थाटी से खुब द्वारा घ्रूवा मं उतने आञ्य को भरना पड्ता दे । 
इसमें पुरोडाश के भ्रकृतिद्रन्य ब्रीहि के निवोप के अनन्तर आञ्यनिवाप का पाठ 
इस प्रकार दै--“चतुजुहां गृह्धाति प्रयाजेभ्यस्तत्‌' “अष्टावुपञरृति गृह्णाति प्रयाजानूया- 
जेभ्यस्तत्‌ (चतु वार्या गृह्णाति सर्वस्मै वा एतद्यज्ञाय क्रियते यद्‌ ध्रु. वायामाञ्यम्‌ । 
उषां याज्ञ के लिए प्रथक्‌ निर्वाप का पाट नर्द ह । अतः आञ्यग्रहण ही निवौप 
टै, उसका पा्रीहि-नि््राप के अनन्तर हे) 

मुख्य क्रम का प्रावल्य 
मुख्यक्रम ्रवरत्तिक्रम से बख्वान्‌ ह 1 प्रघान के साथ अगो के तिप्रकषं ओर 
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बहनामङ्कानां प्रघानविप्रकर्षो भवति, अरसिस्तु आश्रीयप.णे ॒न्निकषः | 
तद्यथा-दशुपूरंमापयोगदावागनेयान ठान, ततः सान्नाय्यस्य । तद्भमाशच 
केचित्‌ पूव्मचुष्ठीयन्ते। तत्र यदि प्रवृतिक्रधमाध्रित्य तद्धमाः सवं पू 
मचुष्ठीयेरन्‌, तत अगुनेयधमाः, तत आगृनेवान्‌ न, ततः सान्नाय्यान्‌ - 
छान्‌ , तदा तद्धमाणां स्प्रधानेन सह द्वाम्यामागूनेयधमतदन ठानाभ्यां 
विप्रकषः पयात्‌ । 

यदा तु सान्नाय्यधर्माणां केषाञित्‌ पूवं मसुष्ठानेऽपि अन्ये सवे सरुय- 
क्रममाधिस्यागनेयघर्मान छानानन्तरसन टीयन्ते तदा सर्वेषामागनेयधप्रसा- 
न्नाय्यधर्माणामेकेकेन षरिजातीयेन व्यवधान मवति 
प्रधानेन सह साननाय्यधमे्व्यवधानात्‌, सानाय्यधर्पराणां च खप्रधानेन 





सन्निकर्षं को ज्ञेकर दौर्बल्य ओर प्राबल्य का निश्चय होता है, प्रवृत्तिक्रमके 
आश्रयण से विप्रकषे एवं शरुख्यक्रम के आश्रयण से सन्निक्रष सिद्ध होते ह, इसका 
उदाहरण प्रदित करते दँ - त्था दशंपू्ण॑मासयोः आदि । बताया जा चुका 
कि दर्शमे आग्नेय ओर सांनाय्य प्रधान याग हति । यही र्खिाजा चुका 
कि दृधिपयोयागों का ही सानाय्यपद्‌ से व्यवहार होता है, दशेष्टि द्विदिन 
साध्य होती है। अमावास्या के दिनि पलाशशाखाहर्ण ओर सायं दाह आदि 
कतिपय अङ्गो का अनुष्ठान होता है । तदनन्तर प्रतिपद्‌ क दिन दर्शं्टि होती है । 
म्रवृत्तिक्रम का स्वरूप आमे बतार्येग, छन्तु य्ह स्थूखतः उसका स्वरूप जानना 
आवश्यक हैः । अनेक प्रधानो मे अनेक अङ्गो की आगवृृत्तिसे अनुष्ठान प्रा होने 
पर प्रथम अङ्ग जिस प्रघानसे आरम्भ कियागयादहो उसी प्रघानसे दूसरे ध्वं 
तीसरे आदि अङ्गका अुष्ठान करना होगा । आगे इसका विस्दृत विवरण दिया 
जायगा । प्रवृत्तिक्रम से अमावस्या के दिन सांनाय्य के कतिपय अङ्गो के अनुष्ठित 
हो जाने से दूसरे दिन में प्रथम सांनाय्यकेही अङ्खों का श्रथम अनुष्ठान किया जाता 
है। सुख्यक्रम के अवलंवन से प्रथम आग्नेययागके अंगांका प्रथम, अनन्तर 
सान्नाय्य यागके अंगोंका अनुष्ठान दोगा। प्रवरृत्तिक्रम से अमोँंका अनुष्ठान 
होतोअंगोंका अपने प्रघानसे विप्रकर्षं होगा) अभ्मत्‌ सर्वप्रथम सांनाय्य के 
अंग कापुनः आग्तेय यागके अंग करा तदपश्चात्‌ आग्नेय यागका तथा अन्तमं 
सांनाय्ययाग का अरष्ठान सिद्धदहोता है। इममे सान्नाय्य के अंग ओौर सान्नाय्य 

गके बीच दो व्यवधान तथा आाम्नेयके अंग ओर आग्नेय यागके बीच 
मे व्यवधानक्रा अभाव, उस प्रकार वैषम्य सिद्धदहेग। दशं के कतिपय अंगों 








१. ज्ातव्य है करि प्रकृति दशं णेमाेष्टि द्विदिन साघ्य होतः टै भौर जितनी विकृतीटियां 
हुवे सद्यःकाल--एकदिनं साष्य होती ह| 
२२ 
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सहागनं यान्‌ षान न व्यवधानात्‌-इति न विप्रकपरः । तस्मात्‌ मुख्यक्रम 
भ्रवृत्तिक्रमाद्वलवान्‌ । 

८ प्रवृत्तिक्रमनिरूपणम्‌ ) 


सह प्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु सन्निपातिनामङ्गानामारस्यालु्ठाने कन्य 
ग [न ड (~. ¢ 
दवितीयादिपदार्थानां प्रथमादुष्टितपदाथक्रमात्‌ यः क्रमः स प्रवृत्तक्रमः। 





का पूर्वदिन मे अनुष्ठान होने पर भी दूसरे दिन सुख्यक्रम से अनुष्ठान हो तो 
एक-एक विजातीय पदार्थं द्वार समानरूप से व्यवधान सिद्ध होगा । अतः विप्रकषे 
ओर सन्निकषं के कारण प्रवृत्तिकम से मुख्यक्रम प्रवर होता द । 
प्रचृत्तिक्रम 

भवृततिक्रम का निरूपण करते ह--सहप्रयुज्यमानेषु जादि । अनेक प्रधानं 
काएक काठ में युगपदनुष्ठान प्राप्न होने पर उनके सन्निपत्योपकारक अंगोंकामी 
युगपदयुष्टान प्राप्त हु, किन्तु वद अशक्य है क्योकि प्रतियामीय द्रव्य में 
संनिपत्योपकारक अंग युगपत्‌ कैसे कयि जा सरकेगे ! अतः आदत्ति द्वारा अंगों 
का अनुष्ठान करना होगा । आवृत्ति भी दो प्रकार की हो सकती है--१--काण्डानु- 
समय से तथा स--पदाथीनुसमय से। काण्डानुसमय वह्‌ कदा जाता है जिसमें 
एक-एक प्रधान मे जितने अंगो का अनुष्ठान प्रप्र दो उन सबको एक प्रधान में 
समाप्त कर दूसरे प्रधानम उनकी समाप्तिकी जाती हो । पदाथौनुसमय वह्‌ 
होता है-जिसमें एक अंग को सभी प्रधानो में करके दूसरे अंग एवं तीसरे अंग 
का अनुष्ठान किया जाता हो । यदह दोनों प्रकार की आवर्त स्थरनेद से प्रचित 
हे। प्रकृत में पदाथीनुसमय का ही प्रसंग दै 1 अनेक प्रधानं मे अनेक अंगोकी 
आवृत्ति से अनुष्ठान प्रप्र होने पर प्रथम अंग को स्वेच्छा से जिस किंसी प्रधान से 
सरू करके सभी प्रधानो मे अनुष्ठान हो जाने पर द्वितीय अंग को उसी प्रधानसे 
रू करके सभी मे अवुष्ठान करना चाहिए जिस प्रधान से शुरू करके प्रथम पदार्थो 
का अनुष्ठान हु है । यह प्रवृत्तिक्रम दै । । 


उदाहरण जानने के पूर्वं कतिपय पदार्थो का जानना आवश्यक है--बाजपेय 
याग है । जिसमे “सप्तदश प्राजापत्यान्‌ पञ्चूनाखभतेः वाक्य से प्रजापति देवता 
एवं सत्र पञ्दरम्यवाले याग विदित दै । सत्रह पञ्ुदरव्य के यागो का देवता प्रजापति 
एक दटै। यदहं संख्या से कर्मभेद माना गयादै। प्रत्येक पञ्चके अंग अनेक 
है--१--उपाकरण श्रजापतेजौयमानःः इत्यादि मन्त्र से प्रक्षशाखा से पश्ुका स्पशे 
करना, २--नियोजन मन्तरोच्चारण करते हृए पशु को यूप मे धना, ३--पयेग्नि- 
करण-उवालायुक्त अंगारों से आरारति के समान घुमाना इत्यादि अनेक अंग दै । ये 
सभी सन्निपत्योपकारक है, प्रत्येक पशुम करनाहे) अव उदाहरण पर ध्यान 
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यथा-प्राजापत्याङ्गेषु । प्राजापत्या टि वैश्वदेवीं कृता प्राजापस्यैरन्ती, ति 
वाक्येन तृतौयानिदेशात्‌ सेतिकतन्यताका एककालस्वेन विहिताः, अतस्तेषां 
तदङ्खानां चोपाकरणनियोजनप्रभूतीनां साहित्य संपादनीयम्‌ । 

तत्र प्राजापत्यानां सम्प्रतिपन्नदेवताकत्वेनैकस्मिन्‌ काठेऽनुष्ठानादुपप्यते 
साहित्यम्‌ । तदङ्कानां चैकस्मिन्‌ काठेऽलुष्ठानमशक्यम्‌ । न हनेकेषां 
पशूनाधुपाकरणमेकस्मिन्‌ काले कतु शक्यम्‌ । अतस्तेषां सादित्यमन्यव- 
धानेनाुष्ठानात्‌ सम्पाचम्‌-एकस्योपाकरणं कृत्वाऽपरस्योपाकस्णमिति । अतः 
प्राजापत्येषु एकं पदार्थं स्वत्रालुष्ठाय दवितीयः पदार्थोऽचुषठेयः। तत्र 
प्रथप्पदार्थानुषान कस्माचित्यशोरारम्य कतंव्यम्‌ | द्वितीयस्तु पदार्थो येन 
करमेण प्रथमोऽचुष्टितः तेनेव कमेणासुष्ेयः प्रयोगविभ्यवगतस्य मिथोऽद्गसा- 
हित्यस्योपपत्तये । 





दीजिए । यथा प्राजापत्येषु प्राजापत्या हिं आदि । “सपरदशब्राजापत्यान्‌ पश 
नाटभते, इस वाक्य मँ विदित सत्रह याग प्रजापत्यदहै।! ये याग सैश्वदेवीषटि को 
समाप्त करके श्राजापल्यशचरन्ति' वाक्य की ठृतीयाविभक्ति के द्वारा अपने अंगो के 
साथ एककाल मे कयि जाते ै। जहाँ ठृतीया का निर्दृश रहता है वदां दृतीया 
विभक्ति का प्रत्यर्थं करण होता है । वह करण फङ्जनकरूप है। फटकी 
जनकता प्रधानमात्र में संभव नदीं किन्तु निखिल अंगो से विशिष्ट प्रधान मे संभव 
है । इसका परिणाम यदह हुआ कि अंगसदहित प्रधान दही भावना की करणाकाक्षाका 
पूरक है, केवट प्रघानमात्र उख आक्षा का शमन नीं कर खकता । इसरिए 
श्राज्ञापत्यैः इस कृतीया से अंगसदित पड्म का सादित्य अवगत होता है । अथोत्‌ 
साहित्य का अन्वय साङ्गपशुओं मे होता है। इसका परिणाम यह निकटेगा कि 
ससे प्रधानो का एककाछानुष्ठ यत्वरूप साहित्य है वसे हौ अंगो का भी साहित्य 
होना चाहिए, किन्तु यह संभव नहीं दै । क्योंकि प्रधान एकदेवताक है, प्रजा- 
पतिर्देवता अस्य इति प्राज्ञापत्यः, प्रजापत्यध प्राजापत्यन्च एसा सत्रह बार कहकर 
रन्ध से साहित्य मानना पड़ता ह! क्योकि संख्या से यागसेद्‌ माना गया 
है । अर्थीत्‌ सतर द्रव्यदेवता संबन्ध होने से सत्र याग दते | एक-एक 
याग के अंग भिन्न ह| अतः अंगो का युगपद्‌ अनुष्ठान नहीं दो सकता। 
सलिए अविदवरूप प्रयोगप्राङुमाव मे पयंवासान होगा । इस प्राशुभाव्‌ की 
सिद्धिके किए प्रथम अंगके उपाकरणको किसी पृञ्युसे आरभ कर सकते रहै, 
किन्तु द्वितीय अंग नियोजन का पहले अंग के समान आरमकर अनुष्ठान करना 
व्वाहिए । इसी विषय का प्रतिपादक भ्रन्थ दै-- तत्र प्राजापत्यानाम्‌ आदिं) मूल 
मन्थ स्पष्ट है 1 
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प्रयोगप्रिधिना दि दैकषे तरङ्गानाप्रपाकरणनियोजनादीनां मिथः साहित्य- 
मानन्तर्यापरपयायं विहितम्‌ । तच्च मारित्यं सवनीयपशौ चोदकेन प्राप्तम्‌ , 
तस्य प्राशिदरव्यकत्वेन द तविकृतितवात्‌ । सवनोयाचकादरिनेषु प्रानम्‌ , 
सुत्याकरालत्वसामान्यात्‌ । तेभ्यश्च प्राजापत्येषु प्राप्रम्‌ , गणतप्तामान्यात्‌ । 


प्राजापत्येषु च प्रतिपशु यागमेदाचोदका भिद्यन्ते । अतश्रोदकात्तत्त- 
तपशचङ्गभूतानायुपाकरणनियोजनादीनां सादित्यमानन्तर्यापरपर्यायं प्राप्तम्‌ । 
अत एकस्य पशास्पाक्रणानन्तरमेव नियोजनं चोदकबलात्‌ कर्तव्यत्वेन 
प्राप्तम्‌ । तन्त न क्रियते, प्रत्यक्षवचनावगतसवंपङ्गसाहित्याुपपत्तेः । 
श्रत एकम्मिन्‌ पञावुपाकरणे कृते तदनन्तरमेव कतेग्यस्वेन प्राप्तमपि निो- 
जनं न क्रियते । प्रत्यक्तवचनवलात्तु पन्तरेषु षोडशसु उपाकरणमेव क्रियते| 
छते तु तेषूपाकरणे प्रथमपशोनियोजनस्य तदीयोपाकरणेन व्यवधाने प्रमा- 
णाभावात्‌ प्रथमपशावेव नियोजनं कार्यम्‌ । अतश्च येन क्रमेणोपारसं कृतं 
तेनैव करमेण नियोजनं कायैम्‌ । 


उपाकरण नियोजन आदि अंगों की प्राप्चि के प्रकारो को कह रहे ईहै--प्रयोग- 
विधिना हि दत्ते आदि । देक्ष.पञ्यु-अग्नीषोमीय पशु मे उसके अंगों का उपाकरण 
नियोजन आदि काक्रम से विधान है) उसी से उनका आनन्तयेरूप साहित्य सिद्ध 
होनादे। यह अगं का साहित्य अतिदेश के द्वारा सवनीय पश्चमे प्राप्नह्ेतादै, 
दोनों का प्राणिद्रन्यकत्वसादश्य है , सादृश्य से ही प्रकृति का निश्चय करके अतिदेश 
करना पड़त; ह । सवनीय पञ्यु ओर एेकादशिन पुज के सुत्याकालानुष्ठेयत्व- 
रूप सादृश्य होने के कारण सवनीय पशु के विक्कति याग रेकादशिन पञ्यु माने जाते 
ह । “आग्नेयः कृष्णग्रीवः" आदि वाक्यों से विदित ग्यारह पशुयागों को एकादशिन 
कहते ह ! एेकाद शिन ओर प्राजापत्य पशुओं का गणत्वसादश्य है । अतः प्राजापत्य 
पश्ुयाग एेकदशिन पञुयाग का विकृतियाग है । इस प्रकार प्रकृति-विकरृतिभाव 
अधिक्र साटृश्य को लेकर माना जातादहै। प्रत्येक यागम प्राजापत्य पञ्ुयागोँके 
अतिदेश भिन्न-भिन्न होते हँ क्योकि यागसेद माना गया दै । इससे यह्‌ निष्कर्ष 
निकलता है किएक पशु के उपाकरण करने के अनन्तर द्वितीय अंग के नियोजन के 
प्राप्र होने पर भी उनका अनुष्ठान नहीं क्रिया जाताद्ै। श््राजापत्यैश्वरन्तिः इस 
प्रत्यक्षवचन से प्रधानां के समान अंगों ओर प्रधानोंका भमी साहित्य अवगत होता 
है। इसप्रकार एकक्षणं अंगोंके भी युगपद्‌ अनुघ्ठानकी प्राति होतीरै षो 
जिस प्रधानम उपारूरण किया गया उसी ष्णम दसरा प्रधान भी अपने उपाकरण 
की अपेक्षा रखेगा, किन्तु वंसा अनुष्ठान अशक्य है | अतः वचे हए सोखह पञ्चओों 
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एवश्च तत्तत्पशुपाकरणानां स्वस्वनियोजनैस्तुस्यं षोडशचणेग्यवधानं 
भवति । अन्यथा केषांचिदत्यन्तम्यवधान केषांचिच्ान्यवधान ` स्यात्‌ तच्च 
न युक्तम्‌ । तस्मात्‌ येन क्रमेण प्रथमपदार्थोऽनुष्टितस्तेनैव द्ितीयोऽचु- 
ष्ठेयः तत्सिद्धं प्रथमालुष्ठितपदा्थंक्रमात्‌ यो द्वितीयपदायंक्रमः स प्रवत्ति- 
क्रम इति । 

तदेवं निरूपितः संक्षेपतः पड विधक्रमनिरूपेन प्रयोगविधिव्यापरारः । 

( अधपिकारविधिनिरूपणम्‌ ) 

फलस्वास्यवोधको विधिरधिकारविधिः । फलस्वाम्यं च कमंजन्यफल- 

भोक्तृत्वम्‌ । स च "यजेत॒ स्वगेकाम' इत्येवंरूपः । अनेन दि स्वर्गघुदिश्य 


मे उपाकरण किया जाता है । अनन्तर द्वितीय नियोजनरूप अंग के उपाकरण का 
अनुष्ठान जिस प्रकार से हुआ उसी प्रकार से करना चाहिए, इससे सभी का समान- 
व्यवधान सिद्ध होगा । अ्थौत्‌ उपाकरण ओर नियोजम के बीच सोढ्हद षण का 
व्यवधान एवं नियोजन ओर पयेग्निकुरण के बीच सोखह्‌ क्षण ङा व्यवधान समान- 
रूप से सिद्ध होता दै! इम्र क्रम से अचुष्ठान न होने पर व्यवधानं में प्रवृत्तक्रम 
संनिकर्षं की आपत्ति आ जायेगी । अतः जिस क्रमसे प्रथम अङ्क का अनुष्ठान 
हुआ दहै उसी क्रमसे दूसरे एवं तीसरे आदि अङ्गो का अनुष्ठान दी प्रवृत्तक्रम है । 
प्रयोग विधि का उपसंहार मन्थ है-- तदेवं निरूपितः आदि । 
अधिकारविधि 

क्रमभ्राप्न अधि्ारविधि का निरूपणपरक अन्यथ है--फटस्वाम्यबोधको 
विधिरयिकारविधिः। स्वर्ग आदि फटस्वामिता की बोध करनेचाटी विधि को 
अधिकारविधि कहते दै! कर्म॑ से उत्पन्न फठको भोगनेवाके को एटस्वामी 
कहते है ओर उसके घर्म को फटस्वाम्य-स्वामिता कहते दं ! जो व्यक्ति जिस 
कर को चाहता है बह उसके साधन याग आदि का अधिकारी कहता है । उस 
अधिकार का बोधन करनेवारी विधि अपिकारविधि है। उसका परिचायक 
वाक्य है "यज्ञे स्वर्मकामः' प्यज्ञेत पुत्रकामः आदि । ये वाक्य स्वगे, पुत्र आदि 
फड को उदेश्य करके याग का विधान करते हुए तत्तत्फलाभिलाषी को स्वामिता को 
बतरति है । 

इस सन्दर्भे ज्ञातव्य दै कि-प्रकृत वाक्यों मे स्वगेकामः, पुत्रकामः 
आदि षद्‌ दह! ये स्वर्गं ओर पुत्र आदि फट की अभिलाषा रखनेवाले पुरुषों के 
अभिधायक है, उद श्यरूप स्वम के अभिघ्रायक नहीं हँ । एसी स्थिति मं स्वगे आदि 
फट को उदेश्य कर यागका विधान कैसे संभवे ? यह्‌ प्रश्न उठतादहै। इसके 
समाधान में यद्‌ चिन्तन करना चाहिए कि ध्यजेत' यद्‌ विधि पुरुषप्रवर्तक-पुरुष- 
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यागं विदधता स्वमंकामस्य यागजन्यफलमोक्तृखं प्रतिपाद्यते । 
भ्यस्याहिताम्नेरग्निगृदान्‌ दहेत्‌ सोऽग्नये क्तामवते पुरोडाशमशा- 
[| (५ ५ (~ , [न ¢ ^ (~ _ (~~ 

कपाटं निवपे'दित्यादिभिस्तं गृहदादादो निमित्ते कमं विदधद्धिनिमित्तवतः 


वृत्ति के अनुकूल व्यापार की बोधिका दै1 पुरुष उसी में प्रवृत्त होगा जिसमें 
सवार्थवुद्धि रखता दै । इस प्रकार के पुरुष को प्रवृत्त करानेवाटी विधि, भावना 
से भाज्य-साध्य उसी को मानती है जो पुरुष के द्वारा अमिरूषित हो । अतः स्वगे, 
पत्र तथा पञ्यु आदि फठ पुरुष के विरेषण होते दँ । इन विशेषणो से विशिष्ट 
पुरुष के अभिधायक दै--स्वगकामः, पुत्रकामः ओर पशुकामः आदि । इस प्रकार 
ये पदं विरोषणविशिष्ट पुरूष के वाचक होते हए भी विधिबख से विरोषणमात्न- 
परक होँगे। क्योकि '्यजञेतः के आख्यात के द्वारा क्तौ का आक्तेप भावना करती 
हे, अतः विरोषणफर्मात्र को भाव्य के रूपमे ब्रहणकरेगी। यदी स्वगकामा- 
धिकारसिद्ध न्याय है । यह्‌ न्याय पूर्वोक्त आशय का ही बोधक है--यागं विदधता 
स्व्गकास्य आदि । 

काम्यकर्मो मे यह पद्धति रीक है क्योकि वँ स्वर्गकाम आदि पदरै। जो 
जिस फट की अभिखाषा रखता ह वह उसकी प्राचि के ठिषए उख कर्म का अधिकारी 
वन जाता दै। छन्तु नित्य एवं नैमित्तिक कर्मो मे क्या व्यवस्था होगी १ क्योकि 
'्यावउजीवमग्निहोतरं जुहोषि "यस्वाहितागनेरग्निगंहान्‌ दददेत्‌ः इत्यादि नित्यनेमित्तिक 
विधायक वाक्यों मे फल्बोधक पद नहीं है । अतः उनकेन होनेसे विधिके 
भ्रवर्तकस्व की व्यवस्था कैसे होगी ? इस प्रश्न का समाधान करने का उपक्रमम्रन्थ 
ह--यस्याहिताम्नेरग्निः इत्यादि । आधान से संस्कृत अग्निमान्‌ को आहिताग्नि 
कहते ह ! जिस आदिताग्नि ऊ गृहो का अग्नि दाह कर दे तो वह्‌ यजमान श्चामवदू- 
गुणवाला, अग्नि देवतावाढा तथा पुरोडाश द्रव्यवाखा याग करे । य्ह भी आखूयात- 
. वाच्य भावना का स्वभाव इष्टफटड को भाव्य वनाना है । अत, नेमित्तिकं स्थर्में 
मी कुं फट होना चादिए । वह फर विश्वजिन्न्याय से स्वगं नहीं ह्ये सकता । 
गृहदाह इस इष्टि का निमित्त अथौत्‌ उद श्य है । य्ह एक निमित्त के साथ 
विन्वजिन्न्याय से कल्पित स्वगं मी उदेश्यदै। एक वाक्यभेदो उदेश्य मानने 
से वाक्यभेद होता है। क्योकि प्रत्येक उदेश्य के साथ एक विघेय का संबन्ध 
वाक्यभेद का आपादक. होता है । अतः विश्वजिन्न्याय से फठ्कल्पना उचित नदीं 
है । यदि यजमान यसु होगा तो स्वरम आदि फठ को स्वयं नहीं चाहेगा । 
उसके छिए वह्‌ फर अनिष्ट है । अतः वरँ विच्वजिन्न्याय प्रवृत्त नहीं होना 
क्योकि विग्जिन्न्याय की प्रवृत्ति वयँ होती है जहां किसी प्रकार के फर की प्राप्ति 
की संभावनानदहो। अतः रात्रिसत्रन्याय से धर्मेण पापमपनुदति! इस अर्थवाद्‌ 
से बोधित पापक्षयको फलके रूपमे मान सकते दै । इस स्थिति में निमित्त 
ओर फढ दो उद्‌श्योंके संबन्धसे वाक्यभेद की शंका होगी । किन्तु उसका 
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कमंजन्यपापन्त यूपफलस्वाम्यं प्रतिपाद्यते । 
तच फलस्वाम्यं तस्यैव योऽथिक्ारिविरेषणविरिष्टः । अधिकारिविशे- 
षं च तदेव यतपुरुपविरेषणत्वेन श्रुतम । अत एव राजा राजघ्येन स्वारा- 
ज्यकामो यज्ञेत' इत्यनेन स्वाराज्य्रुदिश्य राजघ्रयं विदधतापि न स्वाराञ्य- 
काममात्रस्य तत्फलमोक्वृसं प्रतिपाद्यते, फि तु राज्ञः सतस्तत्कामस्य | 
किंचित्तु पुरुषविरोपणत्वेनाश्रतमप्यधिकरारिविशेषणं मवति । यथा-अध्य- 
यनविधिधिद्धा चदा, अग्निसाध्येषु च कमसु आधानसिद्वाग्निमत्ता, 


परिहार इख प्रकार हो सकता है कि दो उदेश्यों से विधेय के संबन्ध होने पर विधि 
की आवृत्ति करने पर वाक्यभेद होता दै । ऊेकिन विघेय कर्म के फर के साथ 
संबन्ध एवं कर्म की कर्तव्यता का निमित्त के साथ संबन्ध यहं है । इस प्रकार यर्हो 
फट ओर निमित्त के साथ एक विघेय का संबन्ध नदीं है ! अतः वाक्यभेद का 
आपादन नहीं हो सकता ' इसी आशय को वार्तिककार कहते ई-- 
दवाभ्यां विघेयसंबन्धे वाक्यभेदः प्रसज्यते । 
उदेश्येन निमित्तेन विधेयस्य न संगरतिः॥ 

अतः नित्य ओर नैमित्तिक स्थलों मे इन कर्मो के द्वारा उन्न पापक्षयरूप फल- 
स्वामिता का प्रतिपादन दहै। काम्य कर्मो के समान नित्य भौर नैमित्तिक कर्मोँमें 
भी यदि फठस्वामिता का प्रतिपादन है तव काम्य कर्मो से उनका भेद क्याहोगा? 
इसका समाधान है-- काम्य कर्मो म जो जिस फक की कामना करता है, वह्‌ उस 
कर्मकोकरतादै, ओर उस कामनासे रदित म्यक्तिउस फठ्वले कर्मको नदीं 
करता दै । न करनेवाले को इससे कोई दोष नदीं रगता । नित्य-नेमित्तिकर्मो मे 
ठेखा नदीं, इन नित्यनैमित्तिक कर्मो फो न करने प्र प्रत्यवाय ख्गता ही है । यदी 
काम्य त्तथा नित्य एवं सैमित्तिक कर्मो मे परस्पर भेद दे । 

कर्मो से उत्पन्न फटस्वामितामान्र से अधिकार का यदि निर्णय करिया जाता 
है तो अधिकार का सांकय हो जायगा । अथात्‌ ब्राह्मण के कर्मो में कषत्रिय के कमं 
का तथा क्षत्रिय के कर्मो मे ब्राह्मण के कर्म का सांकये प्रप्र होगा। अतः कते है- 
तच्च फटस्वाम्यं तस्यैव आदि । फटस्वामिता उसी की मानी जायगी जो अधि- 
कारी के विरोषणों से विशिष्ट है । अधिकारी पुरष-कतौ उसके विशेषणो से विशिष्ट 
है तो उसमे फटस्वामिता होगी । जेैसे--"राजा राजसूयेन मे कतो पुरुष का 
विरोषण "राजा है । अवेष्स्ययिकरणन्याय से राजाः शब्द्‌ का अर्थं क्षुत्रियदहे। 
क्षत्रिय होकर स्वाराञ्यफल की कामना करतादहो तो वह राजसूय में अधिकारी 
होगा । अन्य ब्राह्मण या वेश्य अधिकारी नहीं होगे) 

अधिकारी के कुठ एेसे भी विदोषण दै जो पुरुष के विशेषण नही है । उन 
विरोष्णों को प्रदर्शित करते है--यथा अध्ययनविधिसिद्धा विद्या आदि । अध्य- 
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सामथ्यं च । एतेषां पुरूपविशेषगस्वेनाश्रवशे ऽप्यधिक्रारिपिशेषणत्वमस्त्येव । 
उत्तरक्रतुविधीनां ज्ञानाष्षेपशक्तरभावेनाध्ययनवि धिपिद्रज्ञानवन्तं प्रत्येव 
प्रत्तः । अग्निसाध्यक्रमणां चाग्न्यपेततत्वेन तदिघीनामाधानसिद्वाग्निमन्तं 
प्रत्येव प्रवृत्तेः 


अत एव च श्रुद्रस्य न यामादावधिकारः । तस्याघ्ययनगिधितिद्धज्ञाना- 
भावात्‌, आधानसिद्वाग्न्यमावाच्च, अध्ययनस्योपनीताधिक्ारत्वादुषनयनस्य 


यनविधि का स्वरूप पूर्वं बताया ज्ञा चुका दै। वेदवाक्यं का यथावद्‌ अर्थं 
जानना दही विया शब्दसे कहा जाता है । ब्राह्मणभाग के अर्थज्ञानके चिना 
कर्मस्वरूप अवगत नदीं होगा, एवं भन्तं के अर्थज्ञान के बिना क्म का प्रयोग- 
अनुष्ठान ठीक दटंगसे नदीं होगा। कर्म ओर उसके प्रयोग के ज्ञानके ्षएि 
अध्ययनविधि से सिद्धविद्या कौ आवश्यकता है । अतः इस प्रकार का विद्यावान्‌ 
कर्म का अधिकारी होगा । अधिकारी का दूखरा विशेषण है--आघनसिद्धाग्निमत्ता। 
श्रौतकर्म जितने होते दै वे सभी अग्निसाध्यहोतेर्हू। यह्‌ अग्नि साधारण रोकिक 
अग्नि न्दी है किन्तु "वसन्ते ब्ह्मणोऽग्नीनाद्धीतः इत्यादि विधिर्यो से विदित 
आधान संस्कार के द्वारा सिद्ध अलौकिक अग्निदहै। अतः अलोकिक अग्निमत्ता 
भी अपिकारीका विरोषणदहै! अधिकारी का तीसरा चिरोषण है-- सामथ्यं । 
अभ्ययनविपि से सिद्ध विद्या, आधानविपि से सिद्ध अग्निमत्ता ओर सामथ्येये 
तीनों पुरुषविशेषण के रूपमे श्रुत नद्ोते हुए भी अधिकारी के विशेषणं । 
इनके विरोषण होने मे हेतु दिखते है उत्तरक्रतुविधीनाम्‌ आदि । आधान 
के अनन्तर अनुष्ठान करने के लिट विहित दशंपूणमासः ज्योतिष्टोम ओर इनके विक्रति- 
कर्मो का विधान जिन विधियां के द्वारा होता है वे उत्तरक्रतु*विधि्यों कहखाी 
है। ये विधियां क्रतुं के अनुष्ठान के चयि उन अधिक्रारिर्यो की अपेक्षा करती 
हजो सांगोपाङ्ध क्रतुके पदार्थोकाज्ञान र्ते हों, लेकिन उस प्रकारके ज्ञानका 
आक्तेप न करती हुई अध्ययनविधि से सिद्ध ज्ञानवान्‌ को लेकर प्रवृत्त हो जाती है । 
इसी तरह आधानविधि सिद्ध अग्निमान्‌ अधिकारी को प्राप्त कर चरितार्थदहो जाती 
है। इस प्रकार विद्यावान्‌ ओर अग्निमान्‌ अधिकारी के खाभसे द्रौ को क्रतुओं 
मे अधिकार नहीं प्राप्न होतादहै। क्योकि वहम अध्ययनविधि से सिद्ध ज्ञान एवं 
आधानविधि से सिद्ध अग्नि नींद) उनके ज्ञान ओर अग्निके अभावमेंहेतु 
दै -- अध्ययनस्योपनीताधिकारत्वात्‌ ! उपनयन संस्कार से संस्कृत व्ययो का 





१. ज्ञातव्य >---क्रन एवं यन्न शब्द प्रयुक्त होतेह} इनका भेद यहुरहै किदेवताको 
उद्देश्य करः हवि का त्यागमाघ्र यज्ञ कहा जाता है गौर भंमोपांगसहि्ति समग्र कमं को 
क्रतु कहा जाताहै। देशो तं° सं° सायणभाष्य ३।१।७ 
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चाश्टवपं ब्राह्मण पनयीते' त्यादिना व्रैवणिकाथिकारत्वात्‌ । आधानस्यापि 
शसन्ते ब्राह्मणाऽग्नीनादधीत' इर्याद्ना त्रवर्विकाधिकारत्वात्‌ । 

यद्यपि च वर्षासु रथक्रारोऽग्नीनादधीते' त्यनेन रथक्रारस्य सौघन्वना- 
प्रपर्यायस्याथानं विहितम्‌, योगाद्रढेवे्ीय्त्वात्‌, तथापि नास्योत्तरकमं- 
स्वधिकारः, अ्ध्ययनविधिसिद्रज्ञानामावात्‌ । 

न च तदभावे याधानेऽपि कथमथिक्रारः, तदयुष्टानस्य ततसाध्यत्वादि- 


(0 (~ 


ति वाच्यम्‌; तस्याध्ययनव्रिधिषिद्धज्ञानामाविऽपि वर्षासु रथकारोऽग्नी- 
नादधोत' इत्यनेनैव विधिनाऽऽघानमाप्रोपयिकनज्ञानाक्तेपणात्‌ । अन्यथा एत- 


ह अध्ययन म अधिकार वेदविदित दै! इसी प्रकार उपनीत त्रो वर्णितो के किए 
ही आधान विदि है । “अष्टवर्षं ब्राह्मणमुपनयीत, 'एकादशवषं राजन्यम्‌, द्वाद श- 
वर्षं वैश्यम्‌" एवं “वसन्ते व्रहयणोऽग्नीनादधोत,, श्रीष्मे राजन्यः" “शरदिं वैश्यः" 
वेदो के इनं अनुशासन से उपनयन ओर आधान तीन वर्णो के ए विहित हे 
अतः उपनीत होकर अभ्ययनविधि से सिद्ध ज्ञान एवं आधानविधि से सिद्ध अग्निके 
अभाव से इन क्रतुओं मेँ शुद्र का अधिकार सिद्ध नदीं होता । 


इस संदर्भ मे शंका का उपस्थापन कर निराकरण करते दह -यद्यपि चं आदि । 
शंका कासार यदद किवेदोमे त्रोचर्णिकसे अन्यकामी श्रोत कर्म में अधिकार 
देखा जाता है । चवषीसु रथकारोऽग्नीनाद्घीतः इस वाक्य से रथकार का अग्नि के 
आधान मं अधिकार कहा गया है । श्वुघन्त्राचाये एवच! इत्यादि प्रमाण सं रथकार 
शब्द त्रैवर्णिको से इतरमें रूढहै। रूद्‌ क्यों मानाजातादै 'रथं करोति" इस 
व्युत्पत्ति से जोखक्ड़ी का काम करते हं उनम जो तरंवणिक हों उन्हीं में रथकारशब्द्‌ 
का यौगिक अर्थ माना जाय। तर्णिका जो इस प्रकार काय को करता है उसके 
छिए आधान का यह्‌ कारू विधायक वन जा सकता है। आपस्तवाचायं के 
ये त्रयाणां वणीनामेतत्कर्म कर्वन्ति तेषामेष कालः, इस वचन से त्रौ वर्णिक ही आधान 
म अयिक्रृत है यह विदित होता है । अतः योगिक मानकर त्र वर्निकों में ही रथकार 
को मानना चाहिए, चतुर्थवणे शूद्र में नदीं । इसका समाधान है--योगाद्रढेवंलीय- 
स्त्वात्‌ 1 अतः जाति विरोष में रथकार शब्द्‌ रूढ है। इय विधि बर सं शुद्र 
का इस कार्यं मे अधिकार होते हए भी आगे के दशंपूणेमास आदि करमो मे अधिकार 
नहीं माना जाता है क्योकि शूद्रौ की अध्ययनविंध सिद्धविद्या नीद । पुनः 
प्रशन दोना कि यदिशूद्र का अध्ययनविधि सिद्धज्ञान नींद तो वषौक्ारके 
इस आधान में अधिकार कैत माना जातादहै ¶ इस आधानक्राभौ अनुष्ठान ज्ञान- 
साध्यहीदै। ज्ञान के {वना इसका अनुष्ठान कंसे हागा १ इस प्रश्न का उत्तर दै 
क्रि इस विधिकी उपर्पात्तके किए आधान मात्र करनेसं ज्ञान का आ्तेप किया 

1 
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स्यैव विधेरयुपपततेः । अतश्च रथकारस्याधानमात्रेऽधिकारेऽपि नोत्तरकमं- 
स्वधिकारः, विद्याभावात्‌ । 

एवञ्च तदाधानं नाग्निसंस्कारा्म्‌ । संस्टृतानामग्नीनात्तसरोपयो- 
गाभावात्‌, कि तु तदाधानं लौकफिकाग्निगुखकं विशजिन्न्यायेन सखगंफल- 
कञ्च स्वतन्त्रमेव प्रधानक विधीयते। अभ्नीनिति च द्वितीया "सक्तून्‌ 
जुहो ती'तिवत्तृतीयार्था इति । 


जाता है, अन्यथा यह्‌ विधि अनर्थक दो जायगी । अतः आधानमात्रमें रथकार का 
अधिकार है ओर उत्तर के क्रतुओं मं नदीं है । 

त्रैवर्णिको का आधान संस्कारकर्म-गुण कर्म दै, अथौत्‌ आधान से 
संस्कृत होकर अग्रि आगे करिये जानेवाज्े क्रतु्ओं मेँ उपयोगी होती | 
यह उपयोद्यमाण संस्कार कर्म हे, रथकार द्वारा अचुष्ठित आधान, संस्कार 
कर्म॑नहीं है, इनका उपयोग अगे नदीं होता । अतः यह आधान-प्रधान कमं 
है यही कहा जाता है-पवञ्च तदाघानं आदि । विश्वजिन्न्याय से आच्तेप 
करके स्वर्गं को फर मानने पर स्वतन्त्र कर्म होने से अथौत्‌ क्रिया ईप्सित 
नदहोने से अग्नीन्‌ इस पद्‌ म द्वितीया की उपपत्ति कैसे होगी ? इस प्रश्न 
का उत्तर मन्थ है--अग्नीनिति च द्वितीया। इस संबन्धमें ज्ञातव्यदहै कि 
“कर्मणि द्वितीयाः यह अनुशासन कर्म॑त्वरूप अर्थं म द्वितीया का विधान करता दहै । 
कर्मत्व श्प्ित ओौर अनीप्सित दो प्रकार केदोते दहं । इन दोनों में रहनेवाल्ते कर्मस्व 
का अनुरात साधारणधर्म क्रियाव्याप्यत्वरूप माना गया है। इसरिए जह्य ईप्सित 
अथवा अनीप्सित कर्म हो वर्ह कोष न कोई श्रिया रहेगी दी । अतः उभयसाधारण्य 
से क्रियाग्याप्यत्वरूप कर्मत्व को मानने से टाघव है । ईप्सितस्य ओर अनीप्सितत्व 
कामद्‌ इस रूप से माना जाता है किं प्रमाणान्तर से कर्मत्वाश्रयत्व के प्रमिठ-ज्ञान 
होने पर वह्‌ ईप्सिततम होता दै, ओर प्रमाणान्तर से कमौश्रयत्व के प्रमित ज्ञान न 
होने पर बह अनीप्ित होता है , जैसे--व्रीदीन्‌ प्रोक्षति" में प्रोक्षण-कर्मत्व त्रीदियां 
म दै क्योकि कर्मत्व का आश्रय त्रीदिर्यो है यह श्रीदिभियेजेतः से प्रमित है । अतः 
्रीहियां के ईप्सिततम होने से भावना में भान्यत्वेन अन्वय दहो जाता है! तब 
ध्रीहिभाञ्य का प्रोक्षणकरणिका भावनाः यह बोध निष्पन्न होताहै। इस प्रकार 
“सक्तून्‌ जुहोतिः मे कर्मत्वाश्रय सक्तु है, यह प्रमाणान्तर से श्रीहिभियज्ञेतः के समान 
ग्रमित नहीं है । अतः भावना का भान्यन होकर जुहोतिधात्वथं म अन्वित होने 
के लिए द्धितीया करणत्वरक्षिका बन जाती दे-- "सक्तुभिः जुहोतिः ¦ इसी का 
ग्रन्थकार ने निश किया--अग्नीनिति च द्वितीया सक्तून्‌ जुहोतीतिवत्ततीयाथौ । 
इतने विचार से सिद्ध हआ किं रथकार के आधानविधायक वास्य में (अग्नीन्‌? यह्‌ 
द्वितीया सक्तुन्याय से दृतीयार्थ दै “अग्निभिरादघातिः । इस आधानमात्र से 
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्रकृतमनुसरामः। तस्सिद्र-्द्रस्याध्ययनविधिसिद्धज्ञानामावादाधान- 
सिद्ारन्यमावाच नोत्तरकमंसखधिकार इति । 

नन्वेवं सिया अधिकारो न स्यात्‌ । तस्या जध्ययनप्रतिपेधेन तद्वि- 
धिसिदधज्ञानाभावात्‌ । न च नास्त्येवेति वाच्यम्‌ । "येत स्वगकाम' इत्यादो 
स्वगंकामपदस्योद्‌ शयसमपेकत्वेन पूंस्तस्योदेश्यविरशेषणत्वाद्‌ ग्रहेकत्ववद्‌- 
विवकितत्वेन शिया श्रधिकारस्य साधितत्वादिति चैत्‌ सत्यम्‌ । अधिकारः 
साधितो, न त॒ स्ातन्त्येण, "न सखी स्वातन्त्यमहंती त्यादिना तस्य निषिदध- 


रथकार स्वर्मफट को प्राप्त कर सकता है । अवः यह भधान कर्म है ओर अभ्ययन- 
विधिसे सिद्धविद्यानदोनेसे रथकार का उत्तर क्रतुं मे अधिकार नहीं माना 
जावादै। इसका परिणाम यह्‌ हुआ किं अभ्ययन-विधि से सिद्ध विद्या एवं 
आधानविधि से सिद्ध अभ्िनदहोनेसे शुद्र काक्रतुओं मे अधिकार नदीं है) 


इस न्याय से प्रश्न उसता है कि स्त्रियों का क्रतुर्भो म अधिकार नदीं दोगा । 
कर्योकरि उनका भी वेदाध्ययन के ए नन स्त्रीशुद्रौ वेद्मधीयेताम्‌' इस वाक्य से 
प्रतिपेव है । अतः ख्यां की अध्ययनविधि सिद्धज्ञान नदीं दै। चियों का 
करतुओं मेँ अधिकार न माना जाय यह्‌ भी नहीं कह सकते । क्योकि "यजञेत स्वग॑- 
कामः" वाक्य सें शस्वर्मकामः इस उदुदेश्यसमपेक पद के द्वारा अवगत पुस्त्वछिग 
की अचिवक्षा ग्रहेकत्वायिकरण न्याय से माननी पडती है । प्रदैकत्वाधिकरणन्याय 
पूर्वं बताया जा चुका है। जेसे-्रहंः यद्‌ उदुदेश्यसरमर्पक होने से प्रहमें 
विद्यमान एकत्व ओर पुस्त्व विशेषण की अविवक्षा मानी जाती है, वैसे दयी श्वमे- 
कामः" मे विद्यमान पुंस्त्व की अविवक्षा दो जने पर ल्लियों का अधिकार तो षष्ठ 
अध्याय कै न्याय से सिद्धहो जातादै, किन्तु ज्ञान का साधन अभ्ययनविधि सिद्ध 
विद्या, एवं आधानसाध्य अग्नि इन दोना के अभाव मं अधिकार कैसे सफ 
होगा ‰ इस प्रश्न का उत्तर देते द -सत्थम्‌ सधिकारस्साधितः आदि । समाधान 
कामावदै किखियोंका क्रतुं में अधिकार है किन्तु स्वतन्त्रता से अधिकार नहीं 
माना जाता दै) क्योकि "न खरी स्वातन्त्यमहेतिः इस मलु की उक्ति से स्वतन्त्रता का 
निषेध है । यह निषेध किं ॐ रक्षण के निमित्त प्रवृत्त हुआ । मु से पूर्वं ओर 
उन्तर के वचनो को देखने से यह प्रकरण सीरक्षणपरक सिद्ध होता दै, क्योकि-- 

अस्वतन्त्राः लियः कायौः पुरुषेस्स्वै्दिवानिशम्‌ । 
विषयेषु च सखञ्जन्त्यः संस्थाप्या आत्मनो वरो ॥ 

इस अंश से विदित होता है कि जो खियां' स्वतन्त्रता से संसारिक विषयो में प्रवृत्त 
होती द उनके निषेध के किए ही प्रकरण प्रवृत्त हुआ है । अतः यद निषेध कर्म॑परक 
नदीं है। कर्मो में उनका अधिष्छर है दी किन्तु स्वतन्त्रता से नदीं दै 1 अथोत्‌ 
पति के चिना आधान आदि करती इई दशंपूणेमाख आदि क्रवुर्ओं को नदीं कर 





१८८ मीमांसान्यायप्रकाशः 

त्वात्‌, स्वतन्ग्येण कत्वे प्रयोगदयस्यापि वैगमुख्यापत्तेश्च । गयजमानकर्तृक- 
८ चै [9 

प्रमेगे पत्नीव तेकाज्यावेत्त कादिलोपात्‌, पत्नीप्रयोगे च यजमानकतृ काज्या- 

वेत णादिलोपात्‌ । अतो दम्पत्योः सहाधिक्रारः । सहाधिकारस्वे च यजमान- 

[३ (~ 0८ ~ £ [र 

विद्ययैव पन्या अपि कायमिद्धेन ज्ञानं विना तस्या श्रधिकारादुपपत्तिः । 


"पारिप्रहणात्त्‌ सहत्वं कर्मसु, तथा पुण्यफेषुण इति -वचनेन सिया 





सकती । इसका कारण वतरते द--स्वातन्त्येण कतेत्वे आदि । श्रौतकर्म जितने 
है उन सों मे पति ओर पत्नी उभयकवैक अंग होते है; एकञअंगभी यदि 
विहीन होगा तो सम्पूणे कर्म विगुणहो जार्येगे) यदि पति के विना स्वतन्त्र होकर 
पत्नी दशपूणमास में प्रवृत्त होती है तो पतिकर्वक अंग से वह कर्म विहीन होगा, 
इसी प्रकार पत्तिकवक स्वतन्त्र कर्मभे पल्नीकठक अंगसरे विहीन होगा इस 
प्रकार अंग के विहीन होनेसे दोनों के प्रयोग विगुण हो जार्येगे तथा कर्मोका 
अनुष्ठान व्यर्थं होगा । दशंपूणेमासर मे आञ्यावेक्षण एक अंग है) इसको पति 
ओर पनी अल्ग-अख्ग कर, एेसा विधान है ! इस अंग से दोनो का प्रयोग विगुण 
होगा, इम्य्यि दोनों का सहाधिकार है। पत्नीके विना परति ओर पतिके 
बिना पत्नी अभ्रिसिद्धिके ही अधिकारी नहीं वन सकते तो उत्तर क्रतुओंके 
अनुष्ठान मे अधिकार कैसे बनेगा । अतः जव पति ओर पट्नी का सहाधिकार मान 
छेते है तव पति की बिद्यासे ही पत्नी मी विद्यावती हो जाती है ओर पिकी अमि 
खेही पत्नीभी अग्निमवी समी जातीदहै। इसरिषए कर्ममें खि्यांके रए 
अधिक्रार मानना शाख्रसंगत हे । 


इसका अर्थं यह नहीं है कि आय के अवेक्षुण आदि कतिपय निर्दिष्ट अंगों 
मेही खियोंका अधिकार है ओर कर्मो मे नरी; किन्तु सभी कर्मो मे आपस्तंबाचार 
अधिकार दिखखते है--पाणिग्रहणात्त सहत्वं कमु तथा पुण्यफलेषु । इसर 
आपरतंबवचन मे "कर्म॑सुः कहा है । अतः यह वैतानिक अग्निर्यो से साध्य सभी 
कर्मो का परिचायक है, केवर अ।उप्रावेक्षुण आदि कतिपय अगो का ही नदीं । इसी 
प्रकार प्पुण्यफटेषु यह्‌ वाक्य स्पष्ट कहता है कि कर्म से उत्पन्न फटभाक्वृत्व में 
सिमांकाभी सहभाव हे! यह्‌ फटभोक्तृत्व सियो के अधिकारके विना नींद 
सकता है| इतनाहीनर्ही, पतिकी व्द्ासेही पत्नीभी विद्यावती मानी जाती 
है। इनके छिए विद्या का आक्तषपभी नहीं करना पड्ताहै) जेसे-रथकारका 
विधिकेबल्से आधानतकका ज्ञान आश्चिक्नहोतादहै, वेसे खियोंके विषय में 





१. यजमानप्रयोय 
२. ज्ञातन्यहै कि रेषं सवेवर्णाम्यः स्त्रीभ्यः प्रतीयेत इख प्रक्र अपने धर्मंसूत्र मे कहते 
हए भस्तं बाचयं च्ियो के ज्ञान के विषय में बहुत उदार ह। 
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अधिकारनिणंयाच्च निषादस्थपतेखिध्ययनविधिपिद्धज्ञानविरदिणेऽपि 
“एतया निषादस्थपतिं याजयेत्‌" इति वचनान्निषादेष्चाम । 

निषादस्थपतिशब्दे हि निषादं स्थपति चेति कषधारमो न तु निषादानां 
स्थपतिरिति पष्टोतत्पुषः, पष्य लक्षणापत्तः । एतावांस्तु विशेषः-निषा- 
दस्याध्ययनसिद्धज्ञानामावेन एतस्यैवं विधेस्तत्कर्मोपयिकज्ञानाकषेपकत्वम्‌ । 
पलन्यास्तु ताद्शक्ञानाभावेऽपि यजमानेन सहाधिकारात्तस्य च ताद्शाक्ञान- 
वात्तनैव च तस्याः काय॑सिद्ध्नोत्तरकरतुवरिधीनां ज्ञानारेपकतवम्‌ । 

ये तु पतनीमात्रकरकाः पदार्थाः आञ्यावे्तणादयस्ते ज्ञानं विनाऽश- 


आक्षेप भी नदीं करता पड़ता । इसी मे दृष्टान्त देते है-निषादस्थपतेरिव आदि । 
। निषादस्थपति त्रैवर्णिक नर्ही, तदतिरिक्त दही होताहे। ब्राह्मणके द्वारा एक इष्टि 
करायी जाती है जिसे निषादस्थपवीष्टि कहते दै । इस इष्टके विधानकेवलङ्से 
निषादस्थपति का अधिकार माना जातादहै। इसीप्रकारश्ियोंका भी अधिकार 
माना जाता । इस दृष्टान्त को विशद करते हँ-निषाद्‌ स्थपतिशब्दे हि आदि । 
“सेद वास्तुमयं चरु निर्वपेत्‌ इस वाक्य से रुद्रदेवताक वास्तु ( बथुआ } से वनी 
हुई चरुबाटी इष्टि का विधान करके "एतया निषादस्थपतिं याजयेत्‌--इस इष्टि से 
निषादस्थपति स याग कराये, यदुः विधान है! इसमे निषादस्थपति कोन दहै? 
क्या इसमे कर्मधारय समास करके निषादरूप राजा यह अर्थं माना जाय ? अथवा 
षष्रीतत्पुरुष समास मानकर निषादो का राजा यह्‌ अथं माना आय ? यद प्रश्न उठा- 
कर नि्णेय किया गया है कि षष्ठीतत्पुरुष मानने पर पूर्वपद्‌ मे जघन्य रक्षणावृत्ति 
की प्राति होगी । अतः उसकी अपेक्षा कर्मधारय समास उचित है । षष्ठीतत्पुरुष मानने 
पर च्रवर्गिको मे कोई निषादो का स्थपति वन सकता है किन्तु तस्पुरुष से कर्म- 
धारय निदुष्टहै। अतः निषाद होकर जो स्थपतिहै वही इस इष्टि मे अधिकारी 
माना गयादहै। निषाद्‌ वहदहोतादैजञो ब्राह्मणसे चयुद्रासख्री मे उत्पन्न हु्ादो। 
अतः यद्‌ स ्राधिछ्त कर्म है । विशेषता यह है किं निषाद्‌ के शूद्र होने से इस इष्टि 
के विधान केवख्सेज्ञानका आक्षेप क्रियाजाता दहै, किन्तु पत्नी म तादशविद्या 
केनदहोनेपर भी क्रतुविधियों से ज्ञान का आन्ञेप नहीं होता! क्योकि पत्िकेज्ञान 
सेद्ीक्रतु का अनुष्ठान सिद्धहोनेसे पत्नीकाज्ञान मान लिया जाता है । यदि उत्तर 
क्रतुविधिर्योँ खि्यो के ज्ञान की आक्तेपिका हो तो खियांको वेदके अध्ययने 
अधिकार मिल जायगा ओर स्वतन्त्ररूप से पति के विना भी कमौवुष्ठान मे अधिकार 
प्रप्र दहो जायगा} किन्तु यह्‌ ठीक नहीं क्योकि परति ओर पत्नी के स्वतन्त्र 
प्रयोग विगुण बन जातेदहँ। इसीलिए क्रतुओं मे पति ओर पत्नी के अंगकर्मो में 
स्वतन्त्र प्रयोगाचुघ्ठान विहित ईह ¦, जैसे--आञ्य का अवेक्षण आदि । उन विधियां 
के द्रवाय पत्नी केिएज्ञान का आन्तेप मान लिया जाता है । इस विषय का प्रत्तिपाद- 
न क्रिया जाता दै-ये तु पल्नीमात्रककाः पदार्थाः आदि । अभी तक यद खद्ध 
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क्यानुष्ाना इति तदिधौनां तदाक्षेपकत्वं खीक्रियते । ततिसिद्धमध्ययनतिधि- 
सिद्धक्ञानस्याधानसिद्धाम्निमत्तायाश्वोत्तरकमसु अधिकारिकरिेषणत्वमिति । 

एवं सामथ्यंस्यापि श्रधिक्रारिविशेषणत्वम्‌ । शसम ग्रति विध्यत : । 
'य्रा्यातानामथं ब्रुवतां श॒क्तिः सहकारिणी! ति न्यायात्‌ । 

तस्च साम्य काम्ये कर्मणि अङ्गश्रधानविषयम्‌ । न हङ्गा्तमथेः प्रधा- 
नमात्रसमर्थश्च काम्ये कर्मएयधिकारी । प्रधानविधेरज्गविष्येकवाक्यतापननस्य 
साद्धकर्मसम्थ प्रत्येव परवरः । यथारिनियोगमधिकारात्‌ । यदि दि समथ 
प्रस्य प्रवर्तौ कयाचित्‌ श्रुत्या विरोधः स्थात्‌ तदाऽपमथंस्याप्यधिकारः 





हु कि अध्ययनविधि के द्वारा सिद्ध ज्ञान एवं आधानविधि के द्वारा सिद्ध 
अग्नि ये दोनों पुरुषविरशोषणरूप से श्रूयमाण न होने पर मी अधिकारौ के विशेषण 
माने जाते ई । अथौत्‌ वही उत्तरकतुभं म अधिकारी वनेगा जो अभ्ययनविधि 
ओर आधानविधियों से सिद्ध ज्ञानवान्‌ एवं अग्निमान्‌ दयो । 

अधिकारी का तीखरा विशेषण ह सामथ्ये | असमर्थं व्यक्ति के ङि विधि 
वृत्त नहीं होती है । विधि अपनी भ्रवर्तेना का प्रतिपादन करती हई उसी पुरुष 
को श्रवृत्त कराती है जो उख कर्मका पूरा अनुष्ठान कर सकता हो । इसर्षए 
असमर्थता के कारण पञ्ु-पक्षियो को एवं विग्रह्‌ आदि के न होने के कारण देवो 
का कर्मो मे अधिकार नदीं माना जाता। आख्यातानामर्थं ब्रुवतां न्याय का 
निवरण पूर्व क्रिया जा चुका दै । सामथ्यै की बिशेषता का निदेश करते दै- 
तर्च सामर्थ्य काम्ये कर्मणि अङ्गप्धानविषयम्‌। अथौत्‌ समग्र अंसो के साथ 
प्रथान के अनुष्ठान मे समर्थ व्यक्ति दौ काम्य कर्मो का अधिकारी होगा । क्योकि 
अंगों के अनुष्ठान मे असमर्थं घौर प्रधानमात्र के अवुष्ठान मे समर्थं व्यक्ति काम्य 
कर्मो को करके सफल बन सकता है । पदले कदा जा चुका दहै किं प्रधानमात्र के 
अनुष्ठान से फर मिक सकताहै। एकञंगकाभी वेकल्य = वैगुण्य नहीं होना 
चादिये । इस प्रकार विहित सभी अंगों से युक्त प्रधान के_ अनुष्ठान सेद्ी फल 
मिता है । अतः काम्यकरमोँ मे सम्पूण अंगो के साथ प्रधान कोकरनेमे जो समर्थ 
हे वही उसका अधिकारी होता है । काम्यकर्मो की अनु्ठापिका केवर प्रधान विधि 
नहीं दै किन्तु अंगवाक्यों के साथ एकवाक्यता को प्राप्त कौ हई प्रधान विधि होती 
ह । यदी प्रयोगविधि कहती है । प्रयोग विधि काम्यकर्मो का अनुष्ठापन करती 
हुदै अंगोमे एकको भी नदीं छोड़ेगी । क्योकि एक भी अंग के न रहनेसे 
सबीङ्गसाहिव्य का वाघ होता दै ओौर वैगुण्य की प्रसक्ति होती दै । विगुण होने पर 
फट्राप्नि नहीं द्यत । अतः अंगसरदित प्रधान का फर में विनियोग होता ह 
ओर अधिकारमी उसीमे होगा। नित्यनैमित्तिक स्थल मे यथाशक्ति कर्मका 
अनुष्ठान दयो सकता है, तद्वत्‌ काम्य मे नदीं हो सकता क्योकि काम्यकर्मोमें 





मार्तोषिणी सहितः १९१ 


स्यात्‌ । न च प्रिरोधोऽस्ति । स्वगकामशरुतेः समथ र्येव प्रत्त विरोधा- 
हि 1 ५१ 
भावात्‌ । प्रत्युतासरमथ प्रति प्रहृत प्रथानविपेरङ्गवाक्यैकवाक्यतया प्रतिपन्न- 
स्याङ्गसाहित्यस्य बाधापत्तेः] नित्यवत्‌ भ्रुतानामङ्गानां पारिकतप्रस- 
४ ¢ ग्द 

द्धाच्च । अतः साङ्ग प्रयोगे समथस्येव काम्ये कर्मण्यधिकारः । 
नित्यकर्मणां त॒ श्रङ्गेषु यथाक्षक्तिन्यायः। तानि हि यावन्जीवश्रुस्या 

यावज्जीवं कततग्यत्वेन चोदितानि। न च यावज्जीवं केनापि साङ्गः 

ध) 
प्रयोगः कतु शक्यते। अतो नित्यकर्मसु प्रधानमात्रसमर्थोऽधिकारी । 


समर्थकादही अधिकार माननेसे किसी प्रमाणसे विरोध दहोने पर असरमर्थकोभी 
अधिकार दियाजा सकतादहै। एसा विसेध नदीं है क्योंकि (्वर्गकामो यज्ञेतः 
यह्‌ श्रुति समर्थं को देखकर प्रवृत्त होती है । अन्यथा असमं व्यक्ति के छिए 
प्रवृत्त होनेपर प्रधान ओर अंगों के अपेक्षित साहित्य का बाधदहो जाता) 
नियमित करने के छिए विहित अंगों का विकल्प ( एकपश्चता ) स्वीकार करना 
अनुचित ह । समर्थं कर सकता है, असमर्थं छोड़ सकता है; यह पाक्चिकरूप नित्य- 
रूप से अनुष्ठेय अमो में खाम्‌ नदीं हो सकता । अतः साङ्गप्रयोग के अनुष्ठान में 
जो समर्थं है वदी काम्यकर्म का अधिकारी है । 

नित्य ओर नेमित्तिक कमं में काम्य करमो से वैरक्षण्य है । नित्यनैमित्तिक 
के अङ्गां भ यथाशक्ति न्याय होवा है। इसका भाव यह है कि--अंग विदित 
है । बिधि के विषय होने से उनका प्रहण = उपादान होता है, किसी निमित्त की 
उपस्थिति उनका त्याग भी हो सकता है, दोनों के संग्रह के छिए समर्थका 
उपादान ओर असमर्थं का त्याग भी हो सकता है । ये तीन प्रकार के मागं होति है 
यदि विधि ओर निमित्त दोनों का अवुप्रह संभव है तो वही उचित है । यदि संभव 
नदीं है तव अंगों मे यथाशक्तिन्याय काग दोगा । बह भी सभी अंगों मे नदीं खयू 
दोगा । सामभ्य रहने पर प्रयोगविधि जिनका अनुष्ठान कराती ड उन्दीं मेँ यह्‌ न्याय 
खागूहोगा। वेअंग कौन है, जिनका अनुष्ठान प्रयोगविधि कराती है? इसका 
समाधान करते दै--तानि हि यावज्जीवध्रुत्या आदि ! प्याचल्नीवमग्निदोत्र 
जुहोतिः, "यावज्जीवं दशंपूणेमासाभ्यां स्वरभैकामो यजेत इन वाक्यो में भ्यावञ्जीवः 
पद्‌ णमुटप्रत्ययान्त है । (जीवन्‌ जौवन्‌ उसका अर्थं है, अथीत्‌ सायंप्रातः 
कार से अवच्छिन्न जीवन निमित्त होने पर॒ अग्निहोत्र एवं पर्वकार से अवच्छिन्न 
जीवन निमित्त होने पर दशेपूणंमास का अंगों के साथ अनुष्ठान करना चाहिए । 
शरीर के शैथिल्य से अधिकारी जीवनपर्यन्त सांगकमों का अनुष्ठान यथावत्‌ नहीं 
कर सकेगा । अतः जो व्यक्तिसभी अं्गोको करते हए प्रधान के अनुष्ठानमें 
असमर्थं है उस के प्रति यह्‌ विधि प्रवृत्त नहीं होगी, अतः निमित्तजीवन मे संकोच 
करना होगा। वह संकोच इस प्रकार का होना चादिए कि जितने अंगोंके 
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चि) ज 
अङ्कानि त॒ यावन्ति कतु" शक्यन्ते तावन्ति कार्याणीत्यास्तां! बहूक्त्या, 
सूरिभिः पराक्रान्तत्वात्‌ । तत्सिद्धं फएलस्वाम्यचोधको विधिरधिकारविधिरिति । 
तदेवं निरूपितं चतुर्विधमेद निरूपणेन रधेः प्रयोजनवद्थंपयंव सानम्‌ ॥ 


इत्यापदेवकृतो मीमांसान्यायप्रकारो पूव मागः 





------थ--- ~ ~ 





साथ प्रधान का अनुष्ठानदहो सकता हो उतना करना चादिए । इसका अर्थं 
यह नहीं हैकि प्रधानकोभी होड दँ। प्रधान में निमित्तका संकोच नदीं 
हो सक्रता। इसछिए प्रधानको युख्यकोरिमें रखते हर्‌ अगोमे संकोच दो 
सकता है । 

निष्कर्षं यह्‌ निकटा कि काम्य कर्म करनेका वही अधिकारी है जो समग्र 
अगो के साथ प्रधान को कलने समर्थहयो। जिसका इतना सामथ्यं नदींहै 
वह्‌ अधिकारी नहीं है । नित्य ओर नैमित्तिक कर्मोके करनेमेँजो सभी प्रकार 
से समर्थं है, वह अंगसदित प्रधान को करने का अधिकारी हे, सामथ्ये रहते हए 
अंगोंको नदीं दोड सखकतादै। पृणैकरनेमे जो असमर्थदै वह प्रधानकोन 
छोड़ते हुए कतिपय अंगों को दछयोड़ खकता है, जिन्दं करने मेँ असमर्थं है । _ निस्य 
अर नैमित्तिक का उतना ही मेद्‌ है छि नियत निमित्तबाला क्मं॑नित्य होताहे 
तथा अनियत निमिन्तवाला कर्म नैमित्तिक होता हे) 

इख प्रकार सिद्ध हुआ करि फटस्वामिता का बोध करानेवाढी विधि अधिकार- 
विधिदै1 संतेपमे कह सक्ते दै कि विधिर्यो चार प्रकारको होती दै ओर सभो 
सप्रयोजन अर्थं का विधान करती हई स्वयं प्रयोजनवती होती है । 


पर्वाधं समाप्त 


---->- ॥१ ५ ----- 





अथोत्तरभागः 
( मन्त्रप्रयोजननिरूपणम्‌ ) 


मन्त्राणां च प्रयोगसमवेताथस्मारकतयाऽथव्खम्‌ । न तु तदुपारण- 
मद्ाथम्‌, दृष्टे संभवति अ्र््स्याऽन्याय्यत्वात्‌ । न च दस्य प्रकारा 
न्तरेणापि संमवान्मनत्राम्नानमन्थेकम्‌ | मन्त्रव स्पतव्यमिति नियपवि- 
ध्याश्रयणात्‌ 





भन्त्रविचार 


म्रन्थके आदिमं वेदको पंच प्रकातें से विभक्त किया गयादहैः। उन्म 
विधि का सांगोपांग विचार परिसमाप्त कर सम्प्रति मन्त्रों का प्रामाण्य, प्रकार एवं 
उनका उपयोग प्रदतं करते दै--मन्ञाणाञ्च आदि } प्रयोग अनुष्ठान में अन्त्र 
अपने से संबद्ध अर्थ द्रव्यदेवतादरूप का स्मरण कराता हुजा प्रयोजनवान्‌ होता है । 
जैसे- प्रयोजनवान्‌ अर्थयाग आदि का विधान कर विधि प्रयोजनवती होती है उसी 
प्रकार कर्मं से. संबद्ध देवता आदि का स्मरण कराता हुआ मन्त्र भी प्रयोजनवान्‌ होता 
है । अत एव मन्त्रों काप्रामाण्यभी सिद्ध दहोतादहै। सभी मन्त्रो कास्मरण कराना 
प्रयोजन सिद्ध नदींदहै क्योकिएेसेमी भन्त्रोका पाट प्रकरणम प्रप्रहोताहैजो 
कर्मो से संबद्ध अर्थ को नहीं कहते है । प्रयोग मे असंबद्ध अर्थं का प्रतिपादक मन्त 
अर्थस्मारक कंसे हो ख्कता है १ ओर एेसे भी मन्त्रहै जिनकाक्ुछ अर्थही नदीं 
है) अतः इस प्रकार के मर्न्त्रोको अद्ष्टर्थंही मानना पड़ता है । तत्सामान्या- 
दितरेषु तथात्वम्‌? न्याय से सभी भन््रोको अचृष्टार्थही माना जायतौ क्या दोष 
है ? कुलं मन्त्र दष्टफठक ईह ओर कुद मन्त्र अदृष्टफल्कं ह । अतः यद्‌ अधजरतीय 
न्याय क्यो? इस शंका का निराकरण करते है--न तु तदुच्चारणमदरष्टाथंम्‌ । 
अथीत्‌ द्टफर होने पर उसे द्धो कर अदृष्ट फल की कल्पना अनुचित दहै । मन्त्र 
काटृष्ट फट है-क्मं से संबद्ध पदार्था स्मरण कराना \ यह्‌ कायं मन्त्रोच्चारण 
सेही क्योंमाना जातादहै!{ दूसरे प्रकारसे भी यह्‌ फलदा सकता है, इसके 
अनन्तर इसको करना चाहिए इस प्रकार सुची बनाकर भी प्रयोग से संबद्ध अर्थका 
स्मरण करिया जासकतादहै।) इस स्थितिमे मन्त्र ओर उसके उच्चारणकी क्या 
आवश्यकता ? इस शंका के निराकरण का ्रन्थदहै मन्त्रौरेव स्मटंव्यम्‌ इत्यादि 
दूसरे प्रकारसे स्मरण संभव होने पर्‌ भी मन्त्रकेद्रारादही स्मरण कराना चाहिए 
एेसी नियमविधि स्वीकार की गयीदहै! इस प्रकार नियमका अदृषटफठ स्वीकार 
करना इच्छा पर निभ॑र दहै किन्तु मन्त्रोच्चारण का नहीं । 

२५ 





१९४ मीमां सान्यायप्रकाशः 


( नियमविधिनिरूपणम्‌ } 
साधनद्वयस्य पतुप्राप्तौ ्नन्यतरस्य साधनस्याप्राप्रतादशायां यो विधिः 


स नियमविधिः! यदाहुः 
विधिरत्यन्तमप्राप्ने नियमः पाक्षिके सति । 
तत्र चान्यत्र च प्रापने परिसह्थेति गीयते ॥ इति ॥ 


नियमविधि 

पन्ते उत्पत्तिविधि, विनियोगविधि, प्रयोगविधि, अधिकारविधि, अपूर्वविधि, 
गुणविधि एवं विरिष्टविधि इस प्रकार की ही विधियो बत्तलायी गयी ह । उनम यदह 
नियमविधि क्या है १ इसको प्रदर्शित कर रे ईै--साघनद्वयस्य पश्चप्राततो आदि । 
एक कायं को सिद्ध करने क टिषए जौँ दो साधन या अनेक साधन विकल्प से प्राप्त 
हो वहो पर एक साधन की प्राति की दशामें जो अन्यकी जग्राप्न है उसकी प्रापि 
केलिएजो विधि द्योती दै बह नियमविधि है । अन्थकार इसका उपपाद्न उदाहरण 
के द्वारा आगे करगे 1 इस सन्द में वार्तिक का प्रमाण प्रद्शित करते द-चिधिरत्य- 
न्तमप्राे आदि, इस विधि कौ प्रवृत्ति से पूर्वं दूसरे प्रमाण के द्वारा अत्यन्त अप्राप्त 
पदार्थं की प्रापिका विधि को अपूर्वविधि कहते दँ । "नियमः पाक्षिके सति' इस विधि 
की प्रवृत्ति से पूर्व एक पश्च के भ्रा होने की संभावना होने पर उसके अग्रा पक्ष की 
पूतं करनेवाटी विधि नियमविधि कदखाती है । तत्र. चान्यत्र च प्राप्ते यद 
परिसंख्याविधि का स्वरूप बतराता है । इसमे `तत्र, ओर “अयत्र दोनों सप्त- 
म्यर्थक ह । उस शेषी ओर अन्य दोषी मे एकशेष प्राच दोने पर एकशेषी का 
निराकरण सेषिपरिसंख्या कहटाती है 1 अथौत्‌ दो दोषियों के साथ एकरोष, 
प्राप्न दोने पर एकरोषी का निराकरण करना रोषिपरिसंख्या है । जेसा--इमाम- 
गृभ्णन्‌ रशनासृतस्य दव्यश्चाभिघानीमादत्ते' यह वाक्य मन्त्र का विनियोग करता ह 
अथीत्‌ मन्त्र का अगस बतखाता है । अंगी अश्वरशना का आदान एवं गदंभरशना 
काञआदानयेदोदै। मन्त्रके सामथ्यै से दोनों अंगी प्रतीत दते दै ! अथोत्‌ मन्त्र 
का उच्चारण कर दोनों रशनार्थो का आदान करना चाहिये! इस प्रकार दो शेषियों 
म एकरोष-मन्त्र प्राप होने पर “इत्यश्चाभिधानीमादन्ते यह विधि गदेभरशनादान- 
रूप शेषी का निराकरण करती है। यह अश्वरशना के आदानका विधान नरह 
कर सकती क्योकि वह आदान मन्त्रके सामथ्यैसेही प्राप्रे । प्राप्तका विधान 
विधि का स्वरूप नहीं है । अतः यह्‌ शेषिपरिसंख्या है । 

इसी प्रकार “तत्रः "अन्यत्र को प्रथमान्त मानकर एकदोषो में "वहः ओर 
"अन्यः रोष प्राप्त होने पर एकरोष का निराकरण शेषपरिसंख्या कहलती दै । 
इसका उदाहरण है चातुमीस्य के वरूण प्रघास पर्व में गृहमेधीयेष्टिका विधान-- 
"मर्दुभ्यो गृहमेधिभ्यः सबं टुग्बे सायभोदनम्‌' । यद इष्टि दोनेसे दशेपणे- 
मास की विकृति है । अतः दरशीपुणेमास से प्रयाज-आञ्यभाग आदि पदार्थं अति- 











बारतोषिणीसष्ितः १९५ 
{ अषुर्वविधिनिरूपणम्‌ ) 
अस्यायमर्थंः-यस्य यदरथत्वं प्रमाणान्तरेणाप्राप्ं तस्य तदथंस्वेन यो 
विधिः सोऽपूरविधिः। यथा-यजेत सखगंकामः इत्यादिः । यामस्य हि 
स्व्गाथत्वं न प्रमाणान्तरेण शप्राप्तम्‌, किन्त्वनेनैव विधिनेति भवत्यय- 
मपूवविधिः | 


देशके द्वारा प्राप्नोति किन्तु गृहमेधीय इष्टके प्रकरण में "आज्यभागौ 
यजति इस विधि कां पाठ मिखता है । अतः प्रयाज आञ्यभाग आदि अंग 
ओर इष्टि अंगीद्ै! प्रकरण मे परित यह्‌ आञ्यभागवाक्य आज्यभाग का विधान 
नदीं कर सकता क्योकि अतिदेश से वह्‌ प्राप्रद्दो जातादहै) तब इस बास्यका 
कायेक्याहै? इस प्र्रकेद्ोने पर कहाजाताहै कि जैसे प्रकृति से आञ्यभाग 
पराप्त होता वैसेद्दी प्रयाज आदि अंगम प्राप्नदोतेदै। प्रप्र होने पर यद 
प्रकरणगत वाक्य अपने से इतर प्रयाज आदि अगो का निराकरण अथीत्‌ परिसंख्या 
कर देतादै। अतः शेषपरिसंख्या कही जाती हे! इसको प्राप्तपरिसंख्या भी 
कहते है । इसका विचार दशम अध्याय के गृहमेधीयाधिकरण मे किया गया हे । 
इस अधिकरण मेँ आट पक्ष है, उनमें यह पचम पश्च है 1 सिद्धान्त आवे पक्ष 
मने क्ियागयादहै। वह भी परिसंख्याविधि का ही पक्षे, किन्तु वह अप्राप्न 
परिसिंख्याविधि है ) अप्राप्र परिसंख्या का तात्य है गृहमेधीय-प्रकरणगत वाक्य 
से बोधित आज्यभाग आदि अंगोँसे ही मावनाकी कथमाकांक्षाकी शान्तिहो 
जाने पर अतिदेश के द्वारा युगपदज्ञोकी प्रप्चिके होनेसे पूर्वही आञ्यमागसे 
इतर अंगों की परिसंख्या कर देना 1 अतः यह अगप्रा्षपरिसंख्या है । इस प्रकार 
परिसंख्या का निष्कष यद हुआ किं दो शेषियों मे एक शेष की, एकरोषिमे दो 
शेषो की प्राप्ति होने पर दूसरे शेषी एवं दूसरे रोष का निवारण जिस विधि से किया 
जाय वह्‌ परिसंख्याविधि है । 


अपूर्वेविधि 

मरन्थकार इस वार्तिक की व्याख्या स्वयं करते है--अस्याथेः इत्यादि । 

जिस साध्य की प्राप्ति के निमित्त प्रकृत वाक्य को छोड़कर अन्य वेदिक एवं 
छोकिक प्रमाणोके द्वारा अप्राप्च साधन के साध्यकी सिद्धिके छिषएि जो विधि 
है बह अपूर्वविधि है । जैसे--याग ओर स्वगं । याग साधन है ओर स्वगं साध्य 
है। स्वर्भ-साध्यके ङिष्‌ याग-साघन, यह्‌ साध्य-साधनमाव धयज्ञेत स्वगंकामः' 
दस वाक्य को द्ोड़कर अन्य प्रमाणो के द्वारा विदित न्दी 1 यह्‌ साधन स्वरं 
के लिए याग का विधान करता है । अतः यद अपूरवविधि है! 
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१५६ मीमांसान्यायप्रकाशः 
( नियमविधिनिरूपणम्‌ ) 


पक्षेऽग्राप्ठस्य तु यो विधिः सर नियमविधिः। यथा व्रीहीनवहन्ति 
इत्यादिः । अनेन हि विधिना अवधातस्य न वेतुष्याथ्वं बोध्यते, 
अन्वयन्यतिरेकसिद्धत्वात्‌ । न्तु नियमः, स चाप्राप्तंशपूरणम्‌ ; 
बेतुष्यस्य हि नानोपायसाध्यस्वात्‌ यस्यां दशायामवघातं परिहत्योपा- 
यान्तरं प्रहीतुमारभते वस्यां दशायामवधातस्या' प्राप्रखेन तद्विधानात्म- 
कमप्राप्रांशपूरणमेवानेन विधिना क्रियते । अत नियमविधावप्राप्तांश- 
पूरणात्मको नियम एव वाक्यार्थः । पक्ेऽपराप्ततादशायामवधातविधान- 
मिति यावत्‌| न त्वपूवविधाविवास्यन्ताग्राप्रतया विधानमिति। 

( परिसंख्याविधिनिरूपणम्‌ ) 

उभयस्य युगपत्‌ प्रा्रौ इतरव्यावृत्तियरो विधिः परिसहचाधिधिः । 

यथा "पश्च पश्वनखा भक्ष्याः इति । इद्‌ हि वाक्यं न मक्षणव्रिधिपरम्‌, 


नियमविधि 

पाक्चिक अभ्राधतिकी स्थिति में जो विधि होती दै वह्‌ नियमविधिदहै) 
पाक्निक अप्रापति का तात्पयै है- किसी समय प्राप हो ओर किसी समय अप्राप् 
हो। अप्राप्ति की स्थितिमे जो विधि प्राप्न कराती है वह नियमविधि दहे, न्रीही- 
भवह्‌^न्त' यह्‌ अबहनन धान के तुषोंको अख्ग करनेके ल्यि कियाज्ातादहै। 
तुषा के अल्ग करने के साधन अनेक हो सकते हँ--नखों से दीखना, पत्थर से 
घीस्तना ओर उखल मे विद्यमान घान पर मुसल का प्रहार करना आदि) इनमें 
एक साधन का अवछबन करने पर दूखरा साधन प्राप्रनहीं होताहै। नर्खोसे 
धान को द्ीटने पर अवहनन की अगप्रा्चिदहै। उस अप्राप्त अंशा को "त्रीहीनवहन्तिः 
यह विधि पृश करती है । .यह्‌ अग्राप्तपदार्थं की विधायिका अपूर्वविधि नींद 
क्योकि जिस तुषापाकरण.प्रयोजन सिद्धि के रए अवहनन च्या जाता है बह लोक 
सेहीज्ञातदै कि अवदहननसे तुषापाकरण होता दहे । अतः यह्‌ अप्रा अंशकी 
पूरकमाच्र है । सर्वथा अप्राप्त के विधान करनेकी अपेक्षा पाक्षिक धप्राप्र अंश 
को पूरण करने मँ वधि का छाघव होता है । अत्तः यद्‌ नियमविधि हे । 

परिसंस्याविधि 

दा साधनों की युगपत्‌ प्राप्चि हाने पर इतर की निचत्ति के निमित्त जो बिधि 
प्रवृत्त होती दै बह परसंख्याविधि ह 1 “इतरम्याव्त्तिः नियमविधि के भेदका 
पारचायक है! नियमनिधमें अप्राप्न अंशका पूरण विधिका कायै, परि 





१. स्याखिभप्रा । 





ब?टखतोषिणी सरितः १९७ 
तस्य रागतः प्राप्तत्वात्‌ । नापि नियमपरम्‌ , प्श्चनखापश्चनखभंक्षणस्य 


संख्या मे इतर की व्यावृत्ति विधिकाकायेदहै) श्रीहीनवहन्तिः इस विधि का 
विषय धात्वर्थ-अवह्‌नन है, ओर इसका फर वितुषीभाव है । वितुषीभावफल्क 
अवहन की प्राप्निटोकसेदही अवगत है! अतः एेसा अवहनन विधि का विषय 
नहीं है, किन्तु अग्राप्नांशपूरण ही नियम का विधेय होता है । यदी बाक्ार्थं है 
ओर विधिकाफृठभी। जव अप्राप्त अंशका पूरण फर देते दँ तव इतरण्यावृत्ति 
का भानं दोने पर भी वह्‌ इतरव्यावृत्ति विधेय नहीं होती क्योकि वह्‌ अथौत्‌ 
सिद्धदहै। परिसंख्यामें दोकी नित्यप्रा्नि दै, उनमें से एक की निवृत्ति करना 
दीदे, यही विधिवाक्य का अर्थं है ओर फड भीदहे। अतः परिसंख्या 
वर्जनबुद्धि को करानेवाङी विधि, परिसंख्याविधि कदी जावी दे । उदाहरण दै-- 
पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः । 
पय॒ पञ्चनखा. भदेयाः ब्रह्मक्षत्रेण राघव । 
शल्यकः चाविधो गोधा शशः कूर्मश्च पञ्चमः ॥ 

यह्‌ वाल्मीकिरामायण का श्छोक है । भगवान्‌ रामचन्द्रजी के भरति बाड़ी को उक्ति 
1 पञ्चनख वलि पच का भक्षण करना चादिए। वेर्पोच शल्यकं जादिरह। 
यह्‌ अपूर्वविधि नहीं हो सकती क्योकि मश्चुण रागतः प्राप्त है । शाख प्रवृत्ति ऊ 
पूर्वं भी राग से भक्षण मे प्रवृत्ति हो जाती है । यदि राग से पूर्वं शाद की प्रवृत्ति 
मानी जाय तो विरोषफल की कल्पना किये बिना शाख की प्रवृत्ति नहीं हो सकती । 
भक्षण का प्रत्यक्ष फट दृति है। शाञ्च उस फठके भक्षण का बिधान नीं 
कर सकता } इसलिए विरोष फक की प्रापि के निमित्त विधायक मानना होगा । 
अतः यद अपूर्वविधि नदी हो सकती । यद्‌ नियमनिधि भी नदीं है । क्योकि 
नियमविधि पश्चमे अप्राप्त अंशकी पूति करतीहै। जसे वितुषीभावके ङि 
नखविदृखन, अश्मङुटून ओर अवह ननरूप साधनां में एक के प्रवृत्त होने पर 
अन्य- प्रचृत्त नदीं होता तब वदँ अन्य जो अप्राप्त है उसको भ्रवृत्त कराने पर 
नियमविधि बनती है । इस प्रकार प्रकृत स्थल मे निर्दिष्ट पच्चनखवारे पोच प्राप्त 
हः ओर इनसे अतिरिक्त भी पच्चनखवले प्राप ह । इस विकल्प म एक ( पंचक ) 
प्राप्न दोने पर अन्य ( पंचक) की अप्राप्ति होती दै 1 तव यह विधि अप्राप्र अंश 
डी पूं करदेती दै)! वदी यह नहींहै। निर्दिष्ट पच्वनखबाठे तथा इनसे 
अतिरिक्त पञ्चनखवाल्े इन दोनो फा सहैव प्राप्निसे भमक्षणद्ो सकता) इस 
स्थिति में कोई अंश अप्राप्त दी नदीं है जिसका यह पूरण करर । अतः यहाँ नियम- 
विधि नदीं हो सकती । यद्यपि शल्यक आदि निर्दिष्ट पच्चनखवालो से अतिरिक्त 
पद्चनखवाले मात्र के भक्षणकाठ मे निर्दिष्ट पच्चनखवालं की अप्राप्चिमिख्ती दे, 
उसकी पूतिं का विधान यह्‌ विधि कर सकती ह, इस स्थिति से नियमविधि बन 
सकती र तथापि पूर्वोत्तर के संदर्भ छो दृष्टि मे रखते हए विचार करने से यह्‌ नियम- 
विधि नदीं हो सकती। क्योकि वारी की उक्ति निषेधपरकदे) शिकार की 





१९८ मीमांसान्यायप्रकाशल्ः 


युगपत्परा्ः पकषेऽप्राप्टयभावात्‌ । अत इदं "पश्चातिरिक्तपश्चनखमक्षणनिवर- 
त्तिपरमिति मवति परिसह्कयापिधिः | 
( परिसंख्यामेदाः ) 
सा च परिसंख्या दि विधा-श्रौती लाक्षणिकी चेति । तत्र अत्र छयवा- 


दृष्टि से मुञ्चे आप मारे हो तो यह्‌ उचित नदीं है, क्योकि जाह्मण-कषतरर्यो के भक्षण 
के योग्य शल्यकं आदि पांचनखवाले पाँच दै, तदतिरिक्त नहीं है । इस प्रकार यह्‌ 
प्रकरण अभद्धयनिरूपणपरक ह, यदि इसे नियमविधि मार्नेगे तो इसकी बाधा होगी । 
अतः नियमविधि का परित्याग कर परिसंख्याविधि मानना ही उचित है । भतः निर्दिष्ट 
पौँचो से अतिरिक्त पञ्चनखवार्खो को भक्षण नहीं करना चाहिए । 
परिसंख्यामेद ( भ्रौतो ) 

परिसंख्या दो प्रकार की होती है-श्रौती तथा छाक्चणिकी च। जरह 
निचृत्तिवाचकः "नञ्‌ अथवा “एव' आदि शब्द्‌ श्रुत ईह, वहाँ श्रौती परिसंख्या होती 
ड । जौ बाचक शब्द्‌ के न रहने पर लक्षणा से निवृत्ति अर्थं का बोध होता है 
वहो लाक्षणिकी परिसंख्या होती है । प्रथम का उदाहरण दै-अत्र ह्य वाचपन्ति । 
सम्पूणं वाक्य इस प्रकार है--श्रीणि ह चं यज्ञस्योदराणि गायत्री वृत्यनुष्टुप्‌ 
अचर ह्येवावपन्ति अत एवोद्वपन्ति इस वाक्य के अर्थं को जानने के पहले कई पदार्थं 
जानने ह। सभी सोमयागं की प्रकृति अ्योषिष्टोम दै! यह पीछे कदे बार 
कहाज्ा चुका दै। इस प्रकृतियाग में बारह स्तोत्र है - ( ्रातस्सवन में ) बहि- 
ष्पवमान १ आञ्य स्तोत्र ४, ( माध्यन्दिनि सवन में ) माध्यन्दिन पवमान १ प्रष्ठस्तोत्र 
४, ( सायंसबन मे ) आव पवमान १ यज्ञायक्ञियस्तोत्र १ । तीनों सवनं में मिखकर 
१२ स्तोत्र हुए । स्तोत्र अथीत्‌ सामगान के साथ मर्तो केद्वारा देवताके गुरणोका 
कीर्वन। पूर्वोक्त १२ स्तो मे `त्रिवृत्‌ पच्छदशः सप्तदशः एकविंशः स्तोम विहित 
ह। स्तोमका अर्थ॑दै स्तोत्रम विद्यमान संख्या। त्रिवत्‌ शब्द्‌ का अ्थ॑दैनो 
संख्या । त्निबृद्रहिष्पवमानः? बहिष्पवमान. स्तोत्र नो द) भच्चदशान्याञ्यानिं 
आज्य स्तोत्र १५ है, माघ्यन्दिन पवमान म १९, प्रष्ठस्तोत्र मेँ १७ आभवपवमान 
मे १७ ओर यज्ञायक्लियर् मे २९१ स्तोम दै। प्रत्येक स्तोत्र मे भिन्न-भिन्न साम एवं 
भिन्न-भिन्न ऋ चार्य रहती दै । “ऋच्यध्युदरं साम गायति' विधि से ऋचा को अधि- 
करण रखकर साम का गान होता दहै । एकं साम तचे कियते स्तोत्रियम्‌' इस विधि 





१. अत्रापच्चनखमक्षणान्वृत्तिपरमित्येव षाठः उपलम्यते मुद्रितपुस्तकेषु प्रायशः तथापि 
अपनचनसेत्यस्य पन्चातिरिक्तपच्नचेत्येव व्याख्यातन्यतयां क्लिष्टकल्पनापत्तेः पच्चाति- 
रिक्तपन्चनलेत्येव पाठं भेसुरपुरे तंलद्धाक्षरेषु मृद्रितपुस्तके लिखितपुस्तकेषु चोपलन्ध- 
विरस्माभिः सएव पालो मूटे निवेशितः । 

२. ताण्ड महाग्राह्यण १६.१.६. देखिये । 





बारतोषिणी सहितः १९९ 
वपन्ति इत्यत्र श्रौती परिसंख्या । एवकारेण^पवमानातिरिक्तस्तोत्रन्पा- 
वत्तरमिधानात्‌ । 

"पश्च पश्चनखा भक्ष्याः इत्यत्र तु लाक्षणिकी । ऽतरनिव्॒त्तिवाच- 














से तीन चाओ में एक साम के गान होने से बह एकस्तोत्र कहलाता है । इन तीन 
कऋचाओं की आवृत्ति से त्रिवृत्‌ पञ्चदश अदि स्तोम बनाये जाते है ! इसी स्तोम को 
स्तोत्रगत संख्या कते हँ । यह्‌ प्रङृतिष्योतिष्टोम की स्थिति है । विकरृतियों में स्तोम 
की वृद्धिका विधानदहै। त्रिणवः २७, त्रयस्विशः ३३, चतुविंशः २४, चतुन्धस्वा- 
रिशः ४४, अष्टाचत्वरिंशः ४८। ये स्तोमविब्रद्धियां विच्तिर्यो मे ही दै, प्रकृति में 
पूर्वोक्तवे चारही है| इन स्तोम साम ओर चार्थो के द्वारा प्रकृति से प्राप्र उनका 
बाधदहो जातादै। अव विचार करना है कि जहां स्तोम की वृद्धि है वँ ऋषचाओं 
की आवृत्ति के प्रकार से स्तोत्र संख्या वना.टी जा सकती दहे, किन्तु सामकीकमी 
पड़ जाने पर क्याकरनाद्येगा? ओर कंसे करनादहोगा इसकमीको दूर करने 
के दिए सामों का आवापनदूखरी जगह से साम को खा कर जोड्ना विव ह । उस 
साम का कटौ आवाप कर, इख सन्देह को दूर करने के ठिए यहं वाक्य प्रवृत्त हुआ 
श्रीणि ह वें यज्ञस्योद्राणि' । गायत्र ब्रहती ओर अनुष्टुप्‌ ये तीन छन्द यज्ञ के उद्र~ 
मध्यस्थानीयदहै। ये तीनों छन्दं पवमानस्तोत्रं से दी. संबन्ध रखते ह । इसछिए 
“अन्न दह्येवावपन्ति वाक्य में 'अत्र' शब्द्‌ पवमानस्तोत्र का परामशेक होता है । विद्कति 
मे विवृद्धस्तोम समी स्तोत्रां मेँ यदिदैतो साम का आवाप पवमान ओर तदतिरिक्त 
स्तोत्रं मे प्राप्त दोनेपर यदह का एवः शब्द पवमान के अतिरिक्त स्तोत्रम सामका 
आवाप नहीं करना चाहिए, बोधन करता दहै। एवं प्रकृति के समसंख्यावाटा 
स्तोम॒या न्यूनसंख्या वाठा स्तोम विछतिमें यदिहो तो साम का इद्धाप-निरखन 
भी पवमान के अतिरिक्त स्तोघ्रोसे दी करना चाहिए, यह्‌ अत एवोद्वपन्तिः का 
अर्थे, "एवः शब्द्‌ से परिसंख्या का अभिधान होने से यह्‌ श्रोती परिसंख्या 
कहखाती हे । 
खाश्चणिकी परिसंख्या 

इसका उदाहरण पञ्चपञ्चनखा भक्ष्याः द्वै ! इस वाक्य का पच्चनखवाल्त 
प्च का भक्षण करना चाहिए एसा अर्थं होने पर भी छक्षणा से निर्दिष्ट पचनखवाले 
पोच से अतिरिक्त पांचनखवालो का भक्षण नहीं करना चाहिए देसे निवृत्तिरूप 
अर्थं करो मानना पड्तादहै। क्योकि भक्षणे प्रवृत्तिरागसे हो जाती दहै अतः 
उसके विधान की आवश्यकता नीं पड़ती । इसङिए निव्रत्तिरूप अर्थं छाक्षणिक हे 1 

खाक्षणिक परिक्तंख्या मं दोषत्रय 

लाक्षणिक परिसंख्या स्थल में दोषत्रय बतलखते है--अत एदैष्रा ज्िदोष- 


१. मायत्रीवृहुत्यनुष्टुबितरव्यावृक्तेः इति कस्मिधित्‌ किखितपुस्तके पाठः 
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कंस्य पदस्यामावात्‌ | अततत एवेषा त्रिदोषग्रस्ता । दोपत्रयं च भुतहा- 
निरश्ुतकस्पना प्रा्तवाधश्चेति । भर तस्य पश्चनखमक्षणस्य हानाद्‌शर तप- 
श्चातिरिक्तपश्च नखभक्षणनिवृ ्तिकस्पनात्‌ प्राप्तस्य च पश्चातिरिक्तपश्चनख- 
भक्षणस्य बाधादिति अरस्िश्च दोपत्रये दोषदं शन्दनिष्ठम्‌ , प्राप्तवाध- 
सतु दोषोऽथेनिष्ठ इति दिक्‌ । 

तल्सिदधं मन्त्रव स्मतेव्यमिति नियमविष्याश्रयणान्न मन्त्राम्नानम- 
नर्थकम्‌ । अतश्च युक्तं मन्त्राणां प्रयोगसमवेतार्थस्मारकतयारथवत््म । 

तत्र ये मन्त्रा यत्र पटितास्तेषोा तत्र यच्थप्रकाशनं प्रयोजनं सम्भवति 
तदा तत्रेव विनियोगः । येषां तु न सम्भवति तेषां यत्र सम्भवति तत्रो- 
त्कषैः, यथा-पूषाद्यनुमन्तरणमन्त्राणामिस्युक्तम्‌ । येषा क्वापि न सम्भवति 
तदुच्चारणस्य त्वगत्याऽदृटार्थतवम्‌ । सर्वथापि त तेषा नानर्थक्यमिति । 





ग्रस्ता । स्वार्थहानि, परार्थस्वौकार ओर प्राकठवाध ये तीन दोष होते हैँ । पद्चनखवाले 
पाँच का भक्षण करना चाहिए, यद स्वार्थ है । उसका त्याग करना पड़ रहा है, एवं 
पंचातिस्कि पंचनखवालों का भक्षण नहीं करना चाहिए इस परार्थं को स्वीकार 
करना पड़ रहा है, एवं रागतः जैसे निर्दिष्ट पंचनखवले पच का भक्षण प्राप्ते 
उसी तरह तदतिरिक्तो काभी भक्षण प्राप्न होने पर इससे बाध मानना पड़ता दहै। 
अतःये तीन दोष लाक्षणिक परिसंस्यामें होते ह इन दोषों में स्वार्थदानि 
ओर पयर्थस्वीकार दोष शब्द्‌ में रहमेबाल्ते है ओरं प्राप्ठव्राध अर्थं मँ रहनेवारा दै । 

प्रासंगिक तीन विधियां के स्वरूप को विचार कर उसका उपसंहार करते दै- 
तस्खिद्धं मन्तरेरेव आदि । कमौनुष्ठान के समय अनुष्ठानसंबन्धी पदार्थो का स्मरण 
मन्त्रो केद्वारादही करना चाहिए! अन्यथा यज्ञ फप्रद नहीं होते! अतः मन्त्र 
अनुष्ठानसंबन्धी पदार्थो का स्मरण कराते हुए स्वयं प्रयोजनवान्‌ होते ह| 

मन्त्रो के प्रयोजन को बिशद्‌ रूप से बतरते ह-- तत्र ये मन्त्रा यत्र पठिताः 
आदि। जिस प्रकरण में जो मन्त्र पटित ह यदि उनका उस्त प्रकरण-संबन्धी 
अर्थोके प्रकाशन करनेका सामथ्य॑हो तो विनियोग उस प्रकरणमें ही करना 
चाहिये । प्रकरणसंवद्ध अर्थं के प्रकाशनमें जिन मन्त्रो का सामथ्ये नहीं है उनको 
जाँ रखने से सामथ्यं ठीक होता हो उसी जगह पर उन कर छेना चाहिए । 
जैसे पुषानुमन्त्रण मन्त्रो का दशंपू्णमास प्रकरण में पाठ -होने पर भी वहं उनका 
कार्यं नदीं है। अतः जर पूषदेवत्तावाखा कर्मं हो वहां उनका विनियोग माना 
जाता हे । जिन मन्त्रं का विनियोग दृष्टविघया कीं भी न बनता हौ उनका उच्चारण 
अदृष्टफट के लिए मान लिया जाता है । अतः सिद्ध हुआ कि मन्तो का आान्थ॑क्य 
सर्वथा नहीं होता । 


वारूतोषिणीसद्हितः २०१ 
( नामघेयनिरूपणम्‌ ) 


नामघेयाना' विधेया्थंपरिच्छेदकतयार्थवखम्‌ । तथा दि--उद्धिद्‌ा 

¢ 

यजेत पशुकामः” इत्यत्र उद्धिच्छब्दो यागनामधेयम्‌ । तेन च विधेयाथ- 
परिच्छेदः क्रियते । अनेन दि बाक्येनाप्राप्तत्वाफरोदश्ेन यागो विधो- 


नामधेय प्रकरण 

इस म्रन्थ के आरंभ में विधि-मन्त्र-नामघेय-निषेघ-अर्थंवाद्‌ के रूपमे वेद्‌ के 
पोच विभाग प्रद्शिव कयि गयेर। उनमें विधि ओर मन्त्रका स्वरूप सांगोपांग 
निरूपित किया गया दै । अव नामधेय का निरूपणदो रदा ह । नामधेयका 
अर्थ है कर्म की संज्ञा। जैसे विधि = विधिरूप वेद्‌ अज्ञात अथ॑ का विधान करते 
हुए, एवं अनुष्ठान से संबद्ध अर्थो का स्मरण करते हुए मन्त्र प्रयोजनवान्‌ एवं 
प्रमाण होता दहै वैसे नामघेय का क्याकायंदहे? जिससे धर्म मै उसका प्रामाण्य 
माना जाय ।। पूर्वनिरूपित भावनाओं के अंशत्रय में नामेयं का सम्बन्ध होता 
तो प्रामाण्य मानाजा सकता था। भावना के मान्य स्वगौदि फट होते द, नामधेय 
फट के बोधक नदीं दोते &। इससे भान्यकोटि मे इनका निवेश नदीं है । 
साधनकोरि मँ नामधेय नदीं छिया जा सकता क्योकि भावना से संबद्ध धात्वर्थं 
सेष्टी साधन की आकांक्षा पूरी होती है । इतिकतैव्यता के रूप से भी नामघेयका 
सम्बन्ध असम्भव है क्योकि भावना मेँ क्रियारक इतिकर्तन्यता का ही रूप सम्बद्ध 
होता दै, नामघेय क्रिया नहीं है । यदि नामपद्‌ द्रव्यका प्रतिपादक होता वो 
किसी न किसी क्रिया से सम्बद्ध होक इतिकर्तव्यता से सम्बन्ध वन जा सकता था 
किन्तु नामघेय द्रव्य का आमिधायक नदीं है । इसङिए यद्‌ भी सम्भव नदीं है । 
नामेयं के द्वारा अर्थवादो के समान स्तुतिबुद्धि भी नदीं होती दै । जिससे उसको 
प्राशस्त्यज्ञानजनक मान कर शाब्दी भावना म इतिकर्तव्यता के रूप म अन्वय किया 
जाय। नामघेय मन्त्र भी नीह, जिसे अनुष्ठेय अथं का स्मारक मानकर 
प्रामाण्य सिद्ध किया जा सके! अतः नामधेयो का विचार सर्वथा सङ्गत नदीं है । 
इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हए प्रामाण्यप्रकार का निरूपण करते है-- 
नामघेयानां विेयार्थपरिच्छेदकतयार्थवत्वम्‌ । विधि के द्वारा विदित अर्थयाग 
या होम के परिच्छेदनव्यावृत्ति अर्थात्‌ वेलक्षण्य का बोधन करना नाम्ेर्यो का 
प्रयोजन दै । नामघेय विधिके द्वारा विहितकर्मं के वैलक्षण्य का प्रतिपादक है । 
“उ्योतिष्टोमः नाम दर्शपूर्णमासः से विलक्षण क्म का प्रतिपादन करता है । एवं 
दर्शपूर्णमास" नाम ज्योतिष्टोम से भेद का प्रतिपादक दहै । जेसे “उद्भिदा यजेत पञ्च 
कामः दद्धित्‌पद्‌ याग नाम होकर दशपूणैमास दि यागो से भिन्न यागविशेष 
का प्रतिपादक) शंकादहो सकती दै कि उद्धितपद यागका दी नाम क्यो! 
व्युखत्ति से किसी द्रव्य का भी प्रतिपादक हो सकताहे। समाधान के किए 
जानना होगा कि यह्‌ वाक्य उत्पत्तिषिषि है प्शुफलट को उदेश्य कर यागका 
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२०२ भीमः प्रान्यायस्रकाशः 


यते ¦ यागस्तामान्यस्य चाविधेयत्वाद्यामविदेष एव विधीयते । तत्र कोऽसौ 
विशेषः ? इत्यपेक्षायए उद्धिच्छन्दादुहधिद्रयो याग इति न्ञायते | उद्धिदा 
यागेनेति सामानाधिकरण्येन मासधेयान्वयात्‌ | 

तस्य च यजिना सममानारिकर्प्यं न नौरोखलादि शब्दवत्‌ । तत्र हि 
उत्परश्ब्दस्या्थादुखलखादन्यो नीरश्ब्दस्य वाच्योथौऽस्ति नीलगुणः | 
लक्षणया तु नौलशब्दस्य द्रव्यपरत्मेन प्तामानाधिकरण्यम्‌ । उद्धिच्छ- 
ब्दस्य तु यञ्यवमतयामव्रिशेषान्नान्यो अक्योऽर्थोऽद््ति, यिशेषवाचि- 
त्वात्तस्य । अतद्ाथान्तरवाचिस्वासावेन न नासधेयस्य नीरशन्दवत्‌ 
विधान कर्ता है---धयागेन पशून्‌ भावयेत्तः अथौतत्‌ पञ्चफल सम्पादन के छिए याग 
करो} इस प्रकार विधि करो सुनकर मानव की श्रघ्रत्ति नहीं हो सकती । कोन याग 
करना चाहिये? इस आकाश्राका जव त्क शमन नही होता षै, तव तक किस 
की प्रडृत्ति सम्भव नही । विधि सामन्यरकायमं प्रवृत्ति नदह करा सक्रती } इसखिये 
यागविरेषका नाम ज्ञेन होगा, तभी बिधि वाक्यम्रवतेक वन स्कतीदहै\ अतः 
घद्धितैण्द को यागविरष का प्रिचायक मानना देगा ! यह्‌ उत्पत्तिविधि है । अतः 
भावनामें धात्वर्थं खागका करणत्यकूप से अन्वय होगा, तव दद्धित्रामकं यागसे 
फल का सम्पादन कयो एसा शाब्दबोध होतादहै। सामन्व-पिरोष भाव रखनेवात्ते 
दो पद्‌ जव एक अर्थ के प्रहिपादक हो जात द तव सामानादिकरण्यएकार्थवाचिख 
चन जाता है- जैसे “इद्धिद्‌ा यामेन पल्यून्‌ मावयेत्‌' । 

एकार्धवाचित्वरूप सामानाधिकरण्य स्थम दो पद्‌ भिन्नभित्र अर्थोके 

प्रतिपादक दोते हैँ । अयौत्‌ दोनों पदों के परघत्तिनिभित्त भिन्न होते दै । "उद्धिदा 
यजेत मे उद्धित्‌ शब्द्‌ ओर घातु इन दोनों पदों का प्रवृत्तिनिमित्त भिन्न नदी है, 
क्योकि सामान्य आर बिदौषरसूपसे प्रव्रत्तिनिभित्त एकी पड़ जातादहै। अतः 
यद पर्‌ एका्थंवाचिलखषप सामानाधिकष्ण्य कैप वनेगा ? इस शंका का समाधान 
तस्य च यजिना सामानाधिकरण्यं इत्य. मरन्थसे द्धिया जादा; इद्धिद्‌ शब्दं 
का घालवरथं के साथ सामानाधिकरण्य नीटप्रुखलटे' के खमान नर्हा द । (नोरघ्रुखछम्‌ 
मे आछ्रत्यधिकरण न्याय से नीखपद्‌ का प्द्न्तिनिभित्त नीखगुण है । अतः उसक्रा नीट- 
गुण" अथ॑ है । उतर शब्द्‌ का जाति प्र्ल्तिनिमित्त है, उत्पर्सव जाति अर्थदहै ।ये 
दोनों पद्‌ भिन्न प्रवत्तिनिमित्तक होकर स्रष्य से सामानाधिकरण्य को प्राप्न करते 





१. भन्वयव्यत्तिरेकाम्यां यो यमर्थं च मच्छि 
सएव तस्य वाच्यो बुणर्छ्ष न्‌ मुच्चति 4! 
दस वातिक प्रमाणसे नलश्न्दट की शक्ति गुणहीमेरहै, गुणयृक्त द्रव्य मे नरीं। 
अतुः उत्पन्न णच्छके अर्थम भिन्रञथं का प्रत्तिपादर नीर जुन्दध है । 


बारतो षिणी सहितः २०३ 


सामानाधिकरण्यम्‌, किं तहिं १ वशवदेन्यामिक्षेत्यत्रामिक्षाशब्दवत्‌ । 
वेश्देवीशब्दस्य दि देवतातद्वितान्तत्वात्त द्वितस्य च "सास्य देवता' इति 
सर्वनामार्थ स्मरणात्‌, सर्वनाम्नां चोपस्थितविरोषवाचिप्वेन विशेपपर- 
त्वम्‌ । तत्र कोऽसौ वेश्वदेवीशब्दोपात्तो विशेषः १ इत्यपेक्षायां आमिक्षा- 
पदसान्निष्यादाभिक्षाषूपो विशेष इत्यवगम्यते । यथाहुः-- 


आमिक्षा देवतायुक्ता' वदत्येवेष तद्धितः । 
आमिक्षापदसानिध्यात्तस्येव विषयार्पणम्‌ । इति । 





उद्धित्‌ ओर याग पद्‌ मे एसा सामानाधिकरण्य नहीं है । यदह ठीक दै; किन्तु दूसरे 
प्रकार से सामानाधिकरण्य का उपपाद्‌न करते द -वैश्वदेव्यामित्तेतयत्रामिश्चाशब्दघत्‌ । 
सै्वदेवीशन्द तद्धितान्त ह विश्वेदेव देवता है जिसका इस व्युत्पत्ति से वेश्वदेवीशम्द्‌ 
देवताविरिष्ट द्रन्यका वाचकं! जिख वाक्य में तद्धितान्त शब्द्‌ के दाशा द्रन्य 
ओर देवता का संबन्ध प्रतिषादिव दै उसको याग विधायक माना जाता है । इससे 
'्यज्ञेतः पद्‌ की कल्पना की जाती है । यज्ञेत पद्‌ के आख्यात से प्रतिपादित 
भावना मे याग करण हुआ तो यागेन भावयेत्‌ बोध होता है । प्रथमान्त वेदेवी 
ओर आमिक्षा शब्द्‌ को दृतीयान्तरूप से विपरिणाम करने पर वेदेव्यामिक्षया 
यागेन इष्टं भावयेत्‌ यह्‌ बोध होता दै! फठ्तः यह वाक्य विश्वेदेव ओर 
आमिक्षा द्रव्यवाल्े याग का इत्पत्तिवाक्य हुआ । तद्धितान्त वेश्वदेवीशब्द की 
कुक्षि मे विद्यमान “अस्य सर्वनाम शब्द्‌ प्रकृत ओर प्रधानरूप से स्थित आमिक्षा 
द्रव्य का परामश करता दै क्योकि शसा अस्य देवता इस सूत्र से दैवतातद्धित का 
रिघान दै। इसका निष्के हुआ कि वेश्वदेवीशब्द देवताविशिष्ट द्रव्यविशेष का 
वाचक दै । वह द्रम्यविशेष कौन है १ यद्‌ जिज्ञासा होने पर अपनी संनिधिमें 
परित “आमिक्चाः पद द्रव्यविदोष का समर्प॑क बन जाता है। अतः य्ह सामान्य 
ओर विन्नोषरूप अर्थो का सामानाधिकरण्य न होकर वैश्वदेवीः शब्द्‌ एवं 
"आमिक्षा शब्द का दी विरेष्यविरोषणभाव सिद्ध होता है इस अंश में प्रमाण 
प्रस्तुत करते दै--आमिष्छां देवतायुक्तां आदि । वार्तिक का अर्थ हे कि पषः अण्‌- 
प्रत्ययरूप देवतातद्धित दी देबताविशिष् आमिक्षारूप द्रव्य का अभिधायक दहै! 
क्योकि संनिहित विशेष अर्थं के वाचक तद्धित की सन्निधि में आमिक्षापद्‌ है। 
अतः इदंशब्द आगिक्षाका ही बोधकदहै। दसी का प्रत्तिादन किप्रा-आमिष्चापद्‌- 
सान्निष्यात्‌। ववे्देवी" शब्द दवाय प्रतिपादित विरोष अर्थं जामिश्वा है, इसका 
कारण आमिक्षापद का सच्निध्य है। निष्कष यह्‌ हुआ क तद्धित उपपद्‌- 
आमिक्षापद्‌ जर विग्रहवाक्य का “अस्य पद्‌ इन तीनोंकाषएकदही आमिक्षा अर्थं 
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तथा-- 
भ्र त्यैवोपपदस्यार्थः सवेनाभ्नामिधीयते । 
तद्थस्तद्वितेनेवं तयाणामेकवाच्यस्ता । इति । 
तस्मात्‌ यथा वेशवदेवीशब्दोषात्तविकेपसमरपकल्वेनामिश्चापदस्य वे- 
देवीशब्देन सामानाधिकरण्यम्‌ , एव सामान्यस्याविषेयत्वाचञ्यवगतय- 
गविशेषसमरपकलयेन नामधेयस्य यजिना सामानाधिकरण्यम्‌ । तत्सिद्धं 
नामघेयानां विधेयार्धपरिच्छेदकतयाऽथक्चम्‌ । यथाहुः--- 
शतदधीन त्ाचागनिङ्ेषसिद्धः' इति । 
नामयेयत्वं च निमि्तचतुष्टयात्‌-सस्वथरक्षणामयात्‌ , वाक्यभेद्‌- 


है) इसीमें बृद्धसंमति दी ग दै --्रु्यैवोपपद स्य्यंः ्रुत्येव का अर्थं है 
अभिधावृत्ति से । उपपदस्य का अयं दहै आमिक्षापद्‌ ! सवनाः त विग्रहुषास्य में 
दियमान 'अस्यः पद्‌) अथीत्‌ रपपद्-आभिक्षा पद्‌ काजो अयंदहै वही सर्वनाम 
शब्द से कह्‌। गया दै ओर ठद्धिव से भी वही अर्थं कहा गया है । इ प्रकार तीनों 
श्ट का ष्क द्री अर्थं सिद्ध होता । 

'आभिक्षाः र्टान्त को “द्धि यजेत मँ समन्वय करते है- तस्मात्‌ आदि । 
जैसे "यै्वदेवीः शब्द से कथित वि्तोष अर्थं के समपेक आमिक्षा पदको मानकर 
संश्देवी ओर जआभिष्ठापद्‌ के साभानाधिकरण्य-एकार्थनाचित्व का उपपादन होता 
है. उसी प्रकार “उद्भिदा यज्ञेतः मे भिधि यागघामान्य का विधायक न बनने के कारण 
यागविरोष ॐ समर्पण मँ पर्यैवसन्र होवादै। कह यामविरोषघ कौनदहै एसी 
जिज्ञासा होने पर “उद्धिदा' यह नामघेय आभिष्षा पद्‌ के समान-विशेष का समपंक 
होकर “उद्धिदा यागेनः एेसा सामानाधिकरण्य-एकाथंवाचित्व को प्राप्न करचकेताहै। 
इतने विचार से सिद्ध हुआ कि नामधेय; विधेय याग आदि की विशेषता का 
प्रतिपादन करते हुए प्रयोजनवान्‌ होते) इसमें वार्तिकका प्रमाण देतेर्ह-- 
तदघीनत्वायागविरोषसिद्धः | वार्तिक चछा तात्पयं है कि सब जगह बिधि को 
अग्रवरत्त की प्रवत्तिका मानाजातादहे ) पुरुष की अवृत्ति विरेषअर्थमें दीषहोतीहै। 
विपि अपने प्रवकत्व की सिद्धि कै लिप प्रवृत्तिविषय याग आदि को विरोषरूप 
देती है। किन्तु व्ह विशेष कोन है? यह आकांक्षा होने पर तदघोनत्वात्‌ 
नामघेयाघीन होने से यागविेष की सिद्धिदो जारीहै)। 

इस प्रकार नामघेयों की प्रयोजनवत्ता को श्रदशित कर अव नामघेय की 
सिद्धिहेतु चार निमित्तोंका च्डेल करते दै--नामघेयत्वस्य निमित्तचतुष्टयात्‌ । 





१. सववंनाम्नाः, प्रतीयते ) २. दाद्यता 
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भयात्‌ , तस्रख्यशाखात्‌ › तद्भचपदे शाचेति । 
८ मत्वर्थलक्षणाभयात्‌ कर्मनामघेयत्वनिरूपणम्‌ ) 


तत्र “उद्धिदा यज्ञेत पञ्युकाम' इत्यत्र उद्धिच्छब्दस्य यागनामधे- 
यत्वं मत्वथलक्षणामयात्‌ । तथा हि-- 
उ द्च्छन्दस्य गुणसमपेकत्वे यागाचुवादेन तावन्न श्युणविधानं 


मत्वर्थलक्षणा की ति, वाक्यभेद भीति, तत्प्रख्यशास्न एवं तदुव्यपदेश ये चार 
नामधेय मानने मे निमित्त दोते द 1 
मत्वथटक्षणा की भीति से नामत्व 

ग्रथम निमित्त का उदाहरण है--उद्धिदा यजेत यँ उदधितः शब्द को 
मत्वर्थलक्षणा की भीति से नामधेय माना जाता है । उद्धिन्नाम बाजे याग सेपञ्यु 
फ का सम्पादन करो 1 द्धिन्नामकेन यागेन पञ्यून्‌ भावयेत्‌ एेखा अर्थं सिद्ध 
दोतादहै। उत्‌ पूर्वक भिदिर्‌ धातु से कर्मणि व्युत्पत्ति का आश्रयण करने पर 
उत्‌-उरध्वं' भिद्यते = विदायतेऽनेनेति इद्धित्‌ क्विप्‌ प्रत्ययान्त शब्द का भूमि को 
विदारण करने वाला ^फरसा' पमाः आदि अर्थ प्रतीत होता है ¦ जैसे दघ्ना जुहोति 
श्रीहिभियंजेत' आदि स्थलों म यागको उदेश्य कर द्धि त्रीहि आदि गुर्णोका 
विधान माना जाता है, उसी प्रकार उद्धित्‌-फरसा आदि गुण का विधान नहीं मान 
सक्ते है, क्योकि मव्वर्थढक्षणाकूष दोष होगा । "दध्ना जुद्ोति' आदि स्थर में 
वाक्यान्तरसे ष्टोम या याग अवगत है। उस अवगतको उदेश्य कर दधि भादि 
गुण मात्र के विधान से मत्वर्थरक्षणा दोष नहीं है ! यँ एसे बवाक्यान्तर से कर्म॑ 
कोप्राप्तिनदींदहै। इघी वाक्यसेकर्मकामभी विधान करनादहोगा। इस्र अवस्था 
भे उद्धिद्‌ गुण से विशिष्ट याग के विधान से मव्वर्थलक्षृणा माननी पड़गी--“उद्धिद्वता 
यागेन पशून्‌ भावयेत्‌? । इस मत्वर्थलक्षणा की भीति से उद्धिच्छब्द्‌ को नामधेय 
माना जाताहे। 

विशिष्टविधि मानने पर मत्वर्थटक्षणा होगी । यदि गुणविधि मानतेदैतो 
लक्षणा नदीं होगी । अतः यह्‌ वाक्य गुणविधायक हो एेसी शंका का उत्तर देते ईै-- 
उदि्भिच्छब्द्स्य गुणखमपेकत्वे आदि । उद्धिच्छब्द यदि गुणसमर्पक है तो किसी 
याग का अनुवाद्‌ कर उसका विधान होगा) वह्‌ याग कौन है जिसका “उद्भिदा 
यजेत मेँ यजति पद्‌ अनुवाद करतादहै? कहनाषहोगाकि सभी सोमयार्गोका 
प्रकृतिभूत ्योपिष्टोमयाग । यदपि तांड्य महात्राह्मण के सत्र अध्याय मेँ “उद्धिदा 
यजेत, पठित हे, ट्व अध्याय मँ उ्योिष्टोम का आम्नान दहै, इन दोनों के बीचमें 
कटं अन्यान्य ्रतुर्ओं के विदित हने से प्रकरण विच्छिन्न हो जाता है, तथापि सोखदवें 





१. गुणो विधीयते. क | 
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युज्यते, पफलपदानर्थक्याकतेः ! न चानेन वाक्येन कलं प्रति यागविधानं 
१तरसिमिश्च गुणविधानं युज्यते, द॑क्यभेद्‌ पत्तः । 
नायि गुणफलसम्बन्धवियानं सम्भवति, पर्षद्‌ {थविधानिन विप्रकृशा- 
थविधानांपत्तेः , पात्वयस्य स्वक्टपेणाविधानाचदुदेशेन वान्यस्य कस्यचि- 
भर $ प ५ [पि 
द्बिषानीद्रातोरस्यन्तपाराथ्याप्ेश्च, वज्यान्थक्यापत्त्; न हि तदानिनं 


है । अतः उ्योतिष्ठोम की अनुत्त उद्धियागपयन्त शरानते हुए उयोतिष्टोम का यजति 
पद्‌ से अनुचाद्‌ कर शुणविधान हो सकद ह) इस्त प्रकार स्वीकार करने से 
"पज्ुकामः यदं एद्‌ अनथक हे जायगा, क्योकि ®योतिषटोमेन स्वर्मकास्ने यजेत 
वाद्य स्योतिषठोम का स्वर्मफर बतलाया है । अतः शुणविधि संभव नद है! यदि 
सव्य उपदिष्ट हते हृष भी उद्धद्धाक्य दरा पडयफक को उदस्य कर यागका 
एलंयाग को उदेश्य कर गुण का तिघान्‌ मानैगेतो वाक्यमेद्‌ होगा । क्योकि याग 
के कटे दिए साधन्‌, ओर गुम के लिए साध्य इस प्रकार हस्त्रक्ष॑वन्ध से वाक्यभेद्‌ 
दुवौर दै । इसका निरूपण पहले किया जः चुका ह 

यह्‌ पष भी उचित सही होग्पर कि ओते ष्दष्नेन््रियकामस्य जुद्यात्‌' वाक्य में 
फा को उहेश्य कर दधिका विधान मानते हुए घात्वधं होम च्रे आश्रय साना गया 
तैसे दी दद्धित्‌का पशुफकके ए विधान करते हुए धालवर्थं को आश्रय माना 
जायवो याक्यमेद्‌ म्दहोगा। दस प्रकार माननम रोष दिखा रहे ह--पर- 
पदार्थविचानेन विप्रकछार्भविघानप्पत्तेः । _ इस सन्द्भं का तास्प्यहै कि सर्वत्र 
विधि-शाच्दीमावना समरानामिघानश्रति से विवेयके स्प भावना-आ्थींमावना 
चले ग्रहण करती है! म्रव्त्तिरूप भावना {निरवच्दिन्न-विशेषणरद्ित विधेय नीं 
वन्‌ सकती, अतः किसी-न-किसी घत्वं से सम्बन्ध करना होगा 1 सथौत्‌ घात्वथ 
के साथ भावना का विधान साना जाता! जिस स्थर मरै धात्वर्थ प्रमाणान्तर से 
विहित दो जाला दै वर्ह घात्क्थं को चेश कोटि मे शख विधि गुणका विधान 
करती हे! इस प्रकार विधि धात्वर्थं के विधान मे लाघव का अनुभवं करवीर 
जर धात्वर्थं को छोडकर उसको दद श्य मान कर्‌ अन्यं पदार्थ के विधानमे गौरव 
का अनुभव करती दै । धात्व के चिवेयया उदेश्य न होने पर अस्यन्त ही मोर 
का असुभव करती दै! इस स्थिति भ “उद्धिदा यज्व वाक्य मं “उद्भित्‌? विधेय ह 
ओर पशफट उदेश्य दै, यदौ घल्ल न तो बिचेयदै ओरनके इदश्यदै। अतः 
अत्यन्त दी विप्रकृष्ट-घास्व्ं सम्बन्धरहित् विधिक्त प्रयोग मानना होरा । यह्‌ 
उचित्त नही है | क्योकि न केवला प्रकृहिः ग्रयोक्तन्या नापि केवलः प्रत्ययः दस 
न्यायसे चसा प्रयोग अषाघुदै। इसल्प किल्षी-न-किखी धतु के साथ विधि 
का प्रयोग करना) प्रकृत 'उद्धिदा यजेत मे यञ्‌ घाठुका प्रयोग इसी रूप से 





१, त्मिश्च गुणविघामिति नारित. क । 
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करणं समप्यंते, गुणस्य करणत्वेनान्वयात्‌ । नापि फलम्‌ , पशोर्भाव्य- 
त्वेनान्वयात्‌ । 

अथ गुणफलसम्बन्धविधाने यामस्याश्रयत्वेन सम्बन्ध इति पैत्‌- न; 
यजेतेत्यत्र शआश्रयत्ववाचकपदामावात्‌ । श्रथ सिद्धान्ते करणत्वमिवाश्रय- 


है । यही अत्यन्तविप्रकृष्टा्थविघानापसेः का तासं है। इसप्रकार धोतुका 
उच्चारण अनर्थको जातादहै क्योकि धालर्थं भावना का करण नहीं बन पाता है। 
गुण “द्धित्‌ को करण माना गया) इसी प्रकरार धात्वर्थं उद्‌श्य नहीं बनतादै 
ओौर उदेश्य के रूप से पञ्ुफल अन्वित होता है । 

जेसे "दध्नेन्दरियकामस्य जुहुयात्‌" वाक्य मे धात्वर्थं होम करण एवं साध्य न 
होते हृ भी आश्रयत्वेन उसका अन्वय मानकर धात्वर्थं का सार्थक्य सिद्ध किया 
गथा है उसी प्रकार इद्धिद्राक्यमे भी यज्‌ घातु का अन्वय मानकर सार्थक्य क्यों 
नहीं सिद्ध किया जातादहै ? रेसी शंका का उत्थापन -करते दहै--अथ गुणफख- 
खम्बन्धविघाने . आदि । शंका का समाधानग्रन्थ है--न, यजेतेत्यत्ाश्चरयत्व- 
वाचकपद्‌ाभावात्‌ । (यजति मे यज्‌ घातु का अर्थं याग है, प्रत्यय का अर्थं भावना 
है। भावनामें याग का करणत्व छक्षणासे माना जतादै। क्योकि करणत्व 
की वाचिका तृतीया नदीं! जैसे करणत्ववाचक ठृतीयाकेनदहोनेपर भी छक्षणा 
मानी जातीदहै उसी प्रकार भाश्रयत्वकी वाचिका श्रिभक्तिके न रह्नेपर भी 
लक्षणा से आश्रयत्व की कल्पना की जा सकती है । चिन्तु आश्रयत्व की कल्पना 
की अपेश्चा करणत्व की लक्षुणा ख्घुभूतत है । अतः करणत्व की रक्षणा समुचित 
है) पाणिनीय-अनुशासन कतौ एवं करण अर्थं मे दृतीया का विधान कर्ता दै । 
इससे सिद्घदहै कि तृतीया की शक्ति करणरूप अर्थं मे विद्यमान दै। इसप्रकार 
आश्रयरूप अरं का बोधक प्रत्यय कोई नहीदहै। फरको उदेश्य कर विहित 
दध्यादि गुण, कारक होकर जिस क्रिया को सम्पन्न करता हुआ फर निष्पादन करता 
है वह्‌ क्रिडा आश्रय कटटाती है । यन्‌ धात्वरव को करण बनाया जाय अथवा 
आश्रय, दोनो के रिष्‌ रक्षणा का आश्रयण तुल्य दहै । तथापि छक्षणा के टाघव 
ओर गोरव का विचार करना आवश्यक दै । रक्षणा जघन्यदृच्ि होते हुए भी 
छाघवको ही सदन करेगी, गौरव को नदीं । मीमांसा सिदुधान्त के अनुसार जैसे 
घटपद्‌ की शक्ति घटत्व म है घटत्वविशिष् द्रव्यमें नही, वैसेष्टी तृतीया की 
शक्ति करणत्वमें है शक्तिमदूद्रव्यमें नही! करणत्व की लक्षणा मे यह्‌ लाघव 
है । आश्रय के स्वरूपरको देखने पर विदित दहोता दै कि आश्रय पदार्थं की कुक्षि 
मे "फटोद श्यकगुणनिष्ठकरणतानिरूपकत्व' प्रविष्ट है । अर्थात्‌ फर उदेश्य है जिसक्रा 
एेसाजो गुण दधि आदि, उसमें रहने वाटी करणता का निरूपक जो होगा वह 
आश्रयदहै | फरकेद्ए विदित गुण की करणता स्वरूपेण फलसाधकं नहीं बन 
सकती है क्योकि “्यापारवद्साधारणे कारणं करणमः इस पद्धति से व्यापारवत्ता 
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समपि लच्छमिति चेत्‌--न; आध्रय्वपिक्षया करणत्वस्य लघुत्वेन तस्लतत- 
खाया एव युक्तत्वात्‌ ! फलाय विधीयमानो गुष्णो यत्र "कारकतामा- 
ल त [कनं ही कर , ति (न 

पदयते घ॒ आश्रयः, त्ं चाश्रयखम्‌ | करणत्वं च न्ड शक्तिरिति 
लाघवम्‌ | 

कश्च सुरुफलसम्बन्धविधाने सरणीमूतो गुणः तन्निष्ठं वआ करणं 

[कप्‌ [का ॥ (५ क त्व गु प जं वि , ४ 

फलोदकेन विपेयद्‌ ¡ तत्राद्यं पक्षे करतस्य शुणोपप्जनस््ेन प्रतीतिर- 
उसमे जन वक न्ह सयमी तव दक वह्‌ गुभनिष्ठ करणत्व क्या कर्‌ सकेगा ? अतः 
जाश्रय पदार्थं को जानने के किष इसने अर्थो को समना पडता है। इन्दी ऋारर्णो 
से र्णा मानना मौरवाद््‌ देवाह) इतने विचार से निष्कषं निकलता कि 
"उद्भिदा यजेत" वाक्य में यज्‌ धातु के अनन्तर कृती या-विमक्ति या आश्रय बोधक 
सामण्रै नदरी स्ते पर खष्णा का आश्रयण कर्‌ करणव या_ अआन्रयल्व॒रूप अ्थ॑के 
दोधको पर्त करने के लिए करणः लक्षणा दी घु मूत होने से उचित दै, आश्रयत्व- 
रक्षणा उचित नी है ¦ 

दष्नेन्द्ियकामस्य जुहुयात्‌ इस शुगफल विधान स्थर मेँ गुरुभूत होने प्र 
भी जाश्रयत्व की रक्षणा मारी जःदी द स्योकरि वदँ "दध्ना जुहोति वाक्य से दोम- 
साधन नित्य दधि का विधान है आर ्ुष्नेन्दरियकासस्य' वाक्य से काम्य दधिका 
मी विषानद्। काम्य्काक्य फलक उदेश्य कर दधि का विधान करता ह ओर 
नित्यवाक्य होम को उदेश्य कर दधि का विधान करता दवै । चुथोभ्याय तीसरे 
पाद्‌ के संमोगप्रथक्त्वाधिकत्ण न्याय से निस्य दधि से अख होम नही करते हए 
काम्य दधि सेष्टौ निव्याभ्निहोत्र कर्म फो संपन्न मान्या जात दे । काम्य 
निव्यस्य बाधकम्‌" न्याय दहै! अहः काम्य दधिवाक्यम करण द्यि ओर्‌ साध्य 
फर बन जति) फर संपन्न करने किष द्धि स्वयं समर्थं नदींदै) इसि 
वह्‌ परकृत क्रिया को आश्रय वनालेती द, आश्रय के धिना वह्‌ फ की संपादिका 
नहीं बन सकती) अतएव यञ घातुको ठश्मा गुरूभूत्र लान्रव मे स्वीकार कौ 
जाती द! श्रकृत उद्धिद्‌ वाक्ये वैसी स्थिति नींद । 

दोषान्तर का मौ उद्भावन करते द--कि्च गुणफटसम्बन्धविधाने आदि । 
फ को उदेश्य कर्‌ दिघीयमान गुण का अन्वय दो प्रकार सेदो खक्तादहै। "दघ्ना 
टस ठतीयान्त पद्‌ ञं दधि प्रजवं ह जओौर्‌ करणत्व प्रत्यय का अर्थं है। प्रत्ययार्थ 
कर्त्व का प्रकृत्यर्थं दुधि मे अन्वय करने पर करणत्वविशिष्ट दयि ओौर्‌ प्रकृत्य 
द्धि छो प्रत्ययार्थं करणत्व मेँ अन्य करने पर द्धिनिष्ठ कर्मत्व एसे दो अर्थं भासिते 
होते द! प्रथम पक्ष के अनुसार छरणत्वविशिष्ट दधि कः भावना मे अन्वय करणत्व- 
संबन्ध से करना होगा । यद्‌ करणत्व ष्णासे ही भासित हमा 'करणत्वविरिष्ट 








१. पकरताम्‌, क ) 
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चणयैव वाच्या } तस्य तृतीयाप्रत्ययाथतवात्‌ प्राधान्येनोपस्थितेः। 

यदापि गुणनिष्ठं करणत्वं फएलोदेशेन विधेय तदापि फलभावनायां 
करणत्वेनान्वययोग्यगुशनिष्टकरणतयोपस्थितिलक्षणयव वाच्या । तृतीया- 
भिदितस्य करशकारकस्य त्रियान्वययोग्यस्य करणत्वेनान्वयायोभ्यत्वात्‌ । 


दधिकरणिका भावना! इस पश्चमे ष्दध्नाः यह्‌ द्रतीय। करणस को प्राधान्येन 
कहती है, गुण दधि के विरोषणरूप से नदीं 1 क्योंकि श्रकृतिप्रस्ययौ सदार्थ॑" बत 
तयोस्तु प्रत्ययः प्राधान्येन' इस स्मृति से प्रत्ययार्थं करणत्व को प्रधान माना गया है । 
अतः यह्‌ पहखा पक्ष ठीक नहीं हे । 
दूसरे पश्च का उत्थापन करते ह- यदापि गुणनिष्ठं करणत्वम्‌ आदि । 
दूसरा पक्ष है देधिनिष्ठं करणस्वम्‌ । इस पश्च में प्रछत्यथं द्धि उपसजन रूप से 
तथा प्रव्ययार्थं करणत्व प्रधान रूप से भासमान दै! अवः श्रकृतिप्रत्ययौ' स्मरति 
का विरोध नदी है। यद्यपि इस पश्च मे करणत्वगुण दधि का उपसलेन नहीं है, 
तथापि तृतीया विभक्तिके द्वारा अभिहितकारकुकी साक्षात्‌ क्रिया-भावना के साथ 
अन्वय की योग्यता है "कारकाणां क्रिययेवान्वयनियमात्‌' "कारकेः ( पा.सू.) इस 
अधिकार म "साधकतमं करणम्‌ (षा. सू.) सूत्र से करणसंज्ञा का विधान कर कव. 
करणयोस्ठतीया' ( पा. सू. ) से कृतीया विभक्ति का विधान दै । (दध्ना म ठृतीया 
विभक्ति से करणकारक का अभिधानदहै! कारक का साक्षात्‌ क्रियासे दही संबन्ध 
नियत है । इस स्थिति मे करणत्वरूपर से अन्वय के योभ्य गुण-दधिनिष्ठ करणत्व की 
उपस्थिति लक्षणा से दही माननी पड़गी। श्रयमाण तृतीया कारक सोघे भावनासें 
अन्वित होने की योग्यता रखता है । तात्पयं यह्‌ है क्रि दधिनिष्ठ करणत्व का फल 
के उदेश्य से विधान कियाजारहाहै। दधिनिष्ठ करणत्व का प्रतिपादन भयमाण- 
ठृतीया नदीं कर रदी है, यह केवर वतीया कारक में शक्ति रखती है । अतः गुण- 
निष्ठ करणत्व की उपस्थिति ठक्षणा के बिना संमवन्हीदहै। यौ शंका हो सकती 
है कि श्रयमाण तृतीयाविभक्ति के द्वासा अभिधावृत्ति ( शक्ति) से प्रतिपादित 
करणत्व का भावना मे अन्वय करने पर रक्षणा स्यो होगी ? इसके उत्तर भें कहते 
दै-ठतीयामिदितस्य करणकारकस्य आदि । पूर्वं कहा जा चुका कि कारके 
इस अधिक्रारको लेकर दृतीया विहितदहै। वह्‌ कारक होने से सा्छठात्‌ क्रिया- 
भावना से संबन्ध रखता है। गुणनिघ्ठ करणत्व का करणत्वरूपसे भावना मे 
न्वय मानने पर गुणनिष्ठकरणत्व ( जो वृतीया विभक्ति से वोधितदहै) का मावना 
से भिन्न करणत्व के साथ अन्वय मानना होगा--(द्धिनिष्ठकरणत्वकरणिका भावना 
द्धिनिष्ठ करणत्व ह करण जिसका एसे अथं मे द्धिनिष्ठ करणत्व का करणत्व मे 
अन्वय (जो भावनासे भिन्नदहै) मानना दोगा, यह्‌ असंगतदहै। क्योकि करण- 
कारक क्रिया से अन्वय करते की योग्यता रखता है ओर यद्य करिया के साथ अन्वय 
न करते हूए क्रियाभिन्न के साथ अन्वय करनाष्ड्‌ रहा है। यह्‌ ठीक नही । 
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करणशब्देनाभिहितं हि करशकारफं त्ेनान्क्ययोग्यं न तृतीयामिहिवम्‌ 
क्रणशब्दादिषव दतीयातस्तते गोत्यत्तिम्रघङ्घात्‌ । अतं करशत्वेनान्यय- 
योग्यगुणनिष्टकरणत्योपस्थिपिछंकएयव वाच्य 1 

लक्तणया चोपस्थितकरणत्वस्य करखीभूतस्य वा गणस्य एर भावनायां 
यत्करणतवं वद्पि रकणयेव आच्यम्‌ , श्रयमाणया ततीयया युखमात्रस्य 
यागं प्रति छरख्ठवाभिधानाद्‌ । 

अत् "तन्व्ररले चतुय करणीभूतमोदोदनादः पथ्यत्वं समि्याहा- 





यह शंका होदी है किं जासेन करणेन हन्यते "्दध्ना करणेन ह्ोमस्सम्पादयतेः 
"दण्डेन करणेन घटः क्रियते आदि प्रयोगो मँ "वाणेनः (दष्ना' दण्डेन) मँ दतोया 
से अभिहित करणकारक का कद्न्त करणशन्दार्थं के साथ छन्वय देखा जाता हे, 
जोक्रियासेभिन्नदै। इस शंकाके उच्चर म कदते द--करणशब्देनाभिहितंदहि 
करणकारकम्‌ आदि । उत्तरका माव है--कृदन्त करण शब्द्‌ का अथं करणत्व 
है एवं दतीया विमक्तिका भी अधं करणत्व दः किन्तु दमम येददै। छृदन्त 
करण शब्द्‌ द्रव्य के उपसर्जनीभूत करणत्व का प्रतिपादकं है । वृतीयाविभक्ति 
दवाय प्रतिपादित करणत्व द्रव्य के उपसञजैनीभूत करणत्व का प्रतिपादक नहीं 
हे, यह्‌ प्रधानभूत कारक का अभिधायक है अतएव ङ्स कारकक्रा क्रिया के 
अतिरिक्त के साथ अन्वयन्रींदहोताहै ! कृदन्त कस्म शब्द्‌ से अभिहित करणत्व 
का अन्वय क्रियाभिन्नके साय होने कोई वाघा नहीदं) रेसा यदि नहीं 
माना जाय तो सैसे-छृदन्त करणः शब्द के ऊषर कृतीया विभकछि रुपती है वेसेदी 
चृदीया विभक्ति के उपरमभी दृ्ीयाः विभक्ति खगानी पड़मी । इसलिए करणत्व- 
रूप से अन्वययोम्य दध्यादिगुणनि्ठ कर्मस्व की उपस्थिति लमा से दी होगी । 
हस प्रकार दध्यादि द्रव्य फ उपञ्चजंनीभूत करमस्व एवं दृधिनिष्ठ करणस की 
उपस्थिति लक्षणा से मान कर फरमायना मे अन्वय करते हुए करणत्वरूप से 
न्वय माननादै। क्योकि फठको दश्च कर्‌ करणीमूत द्धि या द्धिनिष्ठ 
करणत्व का विधान! अन्यके ङिष्‌ करणत्व की उपस्थिति लक्षणा से दही 
करनी होगी । दघ्ना पद्‌ मेँ श्रयमाणः सृतीया धाव्वर्थके प्रति गुण को करण 
चतलाने मे एवं गुभनिष्ठकरणस्व क रक्षक होने में ववेसितार्थंदहो जाती है । 
इस प्रकार रक्षणा के भय से पार्थसारथि सिश्र अपने हन्त्ररत्न प्रन्थ म कहते 
ह कि--करणीमूतमोदोहनादेः परथत्वं समरयिन्यादासत्‌ । गुणफलर्विवान 
स्थम फट के प्रति दध्यादि गुण कं अङ्ग होने का प्रमाण सममिरगरहाररूप वाक्य 


१, कतन्त्ररत्नम्‌* श्रोपाथेसखारथमिश्रकृटो व्याद्यानविकिषः श्रीकुमारिखस्वामिकृतयाः 














ुपुटीकायाः । 
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शादित्युक्तम्‌ । तत्थ गुणफलसम्वन्धविधाने धातिोरत्यन्तपारार्ध्यादिवहु- 
दोपवचादुद्धिच्छब्दस्य गुणघमर्पकत्वे गुखविभिष्टकमंविधानमेव स्वीकायम्‌ । 
तथा सति हि यजिना ल्घुभूते करशणत्वमात्र लक्ष्यम्‌ । उद्धिच्छब्देन च 
रृत्यंसेन मत्वथमात्र' लचयमिति गुणफलसम्बन्धविधानान्नाधवें मवति । 
धातोरस्यन्तयाार्प्यादिकं तु न भवस्येव । धात्वथस्यैव फलोदेशेन विधानात्‌ । 
अतशरोद्धिच्छब्दस्य गुशसमर्पकस्वे तेन मतव लक्षयित्वा गुणविशिष्टकमं- 
विधानं स्वीका्म्‌--उद्धिद्रता यागेन पून्‌ भावयेदिति । 

कर्मनामयेयसे त॒ उद्धिच्छब्दस्य न मलथंलचणा । युख्ययैव व्या 
यजिसामानाधिकरण्येन तस्यान्वयघम्मवात्‌--उद्धिदा यागेन पचन्‌ भावये- 
दिति। स्मवति च यु्येऽथं न लक्षणा आश्रयितुं युक्ता । सनिङकष्टविधानं 
तु समानमेव । 


ह्य हे, रक्षणा की आवश्यकता नदीं है । क्षणा माने या समभिच्याहाररूप वाक्य 
हयो दोनों पक्षो मे “उद्भिदा यजञेतः वाक्य में इद्धिद्‌ शब्द्‌ को गुण वोधक मानकर उस 
गुण का प्रकसंबन्ध कहने से अथौत्‌ गुणफलसंबन्ध विधान कने से धातुपासथ्ये- 
धातु के अत्यन्त पाराथ्ये आदि अनेक दोष होगे । उसकी अपेक्षा फट .को उद्‌ श्यकर 
शुणविशिष्ट याग का विधान स्वीकार करना दोगा । इस प्रकार विधान माननेपर 
धातु के पाराथ्यं आदि दोष नदीं होगे! धात्यथं याग का करणत्व में रश्चणा, जो 
खघुभूत है, एवं उद्धद्शब्द्‌ के प्रक््यर्थं मे मत्वर्थलक्षणा माननी पडती ह । इस 
` प्रकारकी बिधि मे गुणफटसंबन्ध विधिकी अपेक्षा खाघवका अनुमव होगा| 
धासर्थ याग को विघेय कोटि म आज्ञाने से उसमें पाराथ्ये दोष नदीं आता जैसा 
दोष गुणफर-संबन्धविधान पष्ठ मेँ होता था 1 अतः इद्धि्ाक्य का घोध "उद्भटता 
यागेन पशून्‌ भावयेत्‌? होगा । यदि उद्धिद्शब्द को कर्मनामघेय माना जायतो 
मत्वर्थ लक्षणा काभी दोष नदींदहोगा1 खक्षणाके बिना उद्धिद्याग से पञ्युफर 
का संपादन कयो, ठेसा बोध सिद्ध होता दै । इस रीति से मुख्य अर्थं के संभव होने 
पर जघन्य वृत्ति लक्षणा को स्वीकार कर उद्धिच्छच्द का गुण्समपेकत मानना 
उचित नहीं है1 पूर्वपक्ष ओर सिद्धान्त में विधि के संनिहित धात्वर्थविघान तो 
तुल्य दै, किन्तु पूर्वपक्ष मे मत्वर्थ लक्षणा करनी पड़ती हे ओर सिद्धान्त मे उक्त 
लक्षणा नहीं करनी पडती । 

त्वर्थं छक्षणा के भय से उद्धिदूशब्द को नामघेय मानने पर जर्ह-जहों 
मलर्थं रक्षणा मानी जाती है वरहो -वदौं सक्षणा के मयस नामयेर मानना होगा| 
जैसे सोमेन यज्ञेत' आदि । इस वाक्य मे “सोमवता यानेन इष्टं भावयेत्‌ः इख 
प्रकार मखर्थरक्षणाघटित बोध पहले सिद्ध किया गया दे, इस प्रकारकीशंकाका 
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न चैवं सोमेन यजेत इस्यत्रापि साोमवदस्य यागनामधेयत्वापातः, 
गुखविधिते मव्यथलकणापत्तेरिति घाच्यम्‌ | सोपपदस्य छतायां शृढत्वेन 
यागनामघेयल्यालुपषत्तरगस्या सकणाश्रयणात्‌ } उद्धिच्छब्दस्य तु नैवं 
वाच्योऽथः कशित्प्रसिद्धः । उद्धिम्यतेऽनेनेति योगस्य तु गुण इव यागेऽपि 
फठोद्मेद नकारि्युपपत्तेः। तस्सिद्रयदिभच्छन्दस्य भत्यथसकरणाभयाया- 
गनामघेयन्म्‌ । 

( वाक्यमेदमयात्‌ क्मनामपेयस्वनिरूपणम्‌ ) 

“चित्रया यजेत पशुकामः इत्यत्र चित्राशब्द स्य वाक्यभेद मयात्‌ कममना- 
मेयत्वम्‌ । तथा ईदि-- 

न तावदत्र युणविरिष्टयामप्रिधःनं स॒म्भवति, "दधि मधु घतं पयो धाना 
उदकं तण्टुलास्तस्संसं प्राजापत्यम्‌ इत्यनेन विदितत्वाद्यागस्य विज्ञिष्टविधा- 





उत्त्थान कर निराकरण करते है--प्ल च सोमेन यज्ेतः आदि । समाघानदहै कि 
मत्वर्थलक्षणा के भय से नामघेय उन शब्दं को मानाज्ञातादैजो योगिक होतेह । 
"सोमेन यह सोम प्रद ठताविशेषमें रूढ दै! रूटशब्द इस अधिकरण के 
उदाहरण नदीं है ख्ताविरोष मँ रूढ सोमशब्द्‌ नामधेय नहीं बन सकता । अत 
एव सोम शब्द्‌ मे मस्वर्थं लक्षणा मानी गयी है। उद्धिद्शब्द सोम पद्‌ के 
समान किसी अर्थविरोष मँ प्रसिद्ध नदीं है! “उत्‌-ङध्वैः भियतेऽनेनः व्युत्पत्ति 
से ही उद्धिच्छब्द गुण-वनिच्र आदि का बोधकंदोता दहै) इसी व्युखत्ति से “उत्‌ 
ऊर्व" भिदयते प्रकाश्यते फलमनेन कलछघ्रकाशाकत्व निभित्त से इद्धिद्‌ शब्द याग का 
नाम वन सकता है 1 अतः मत्वर्थ रक्षणः की भीति से उद्धिच्छब्द्‌ यागका नाम 
है, यह्‌ सिद्ध इञा । 
वाक्यमेद्-लीति से नामधेय 

वाक्यमेदमीति से नामघेय चित्रया यज्ञेत पश्चुकामः' खाक्य मे "चित्राः 
शब्द्‌ को नामघेय माना जातादै। इस अधिकरणे रूढ शब्द ही उदाहरणदहे 
चित्राशब्द्‌ विचित्र गुणका वाचक) जिस इष्टम विचिच्रद्रध्य द उस इष्टि 
कानामदै "चित्राः। वाक्यका अर्थं हज चिच्रा नामक्‌ इष्ट से पशुफढ का 
संपादन किया जाय । चित्रा पदको नामयेयस्व वनने लिए चिचगुणविशिष् 
यागविधान रूप प्च का निराकरण करते ह--वं तावदुञ्च मुणविष्चिषटयषगविघानम्‌ | 
इस वाक्य के द्वारा चित्रगुणवाले द्रुभ्यविशिष्ट क्का विधान या किसी यागके 
द्रभ्यको उदेश्य कर चिच्रगुणका चिधान संमचदहै । इनदो पक्षम प्रथम पक्ष 
संभव नही दै । ्योकि दयि मधु धृतं पयोधाना उदृकं तण्डुल, प्राज्ञापत्यम्‌? वाक्य 
से दधि आदि सात दर्यो से युक्तं श्रजाएतिदेवताकं याग विदहितदहो चुका) 





बारूतोषिणीसदितः २१३ 


नानुपपत्तेः । ग्राप्ठस्य च यागस्य फलपम्बन्धे मुणपम्बन्धे -च विधीयमाने 
वाक्यभेद्‌; । 

ग्रथ चित्रारब्दात्‌ चित्रतस्रीतयोः प्रतिपत्तेः स्रीखस्य च स्वभावतः 
प्राशिघमंत्वात्‌ प्रकृते दध्यादि द्रव्ये कर्मणि निवेशायोगान्नानेन वाक्येन 


विदित याग का पुनर्विधान असंगत दहै । दध्यादि वाक्यसे विहित यागमानच्र का 
पुनर्विधान संगत नदीं है । किन्तु फड को उदेश्य कर चित्रगुण विशिष्ट उस याग 
का विधान माना जायतो क्या असंगति होगी ! इस शंका का उत्तरदेरहेदहै- 
भ्रास्तस्य च यागस्य आदि । वचित्रागुणविशिष्ट याम का विधान मानने परभी 
्राप्रप्राप्तविवेक न्याय से विधि का व्यापार चिघ्रागुण एवं फरसंबन्ध मे पर्यवसित 
होगा । इस प्रकार उभय दिधान करने से वाक्यभेद्‌ दोष होगा यद्यपि श्ाजा 
राजसूयेन स्वाराञ्यकामो यज्ञेत' आदि कई श्यलो में विदित याग को ही पुनर्विधान- 
रूप फर को उदेश्य माना गया है, तथापि प्रकरृतस्थल मे पुनर्विधान संगत नदीं 
ह। क्योकि चिघ्रगुण प्रयोगान्वयी नं है) अथौत्‌ गुणो में प्रयोगान्वयी ओर 
उत्पत््यन्वयी के रूपसे दो विभागद्ै। देश-काल-कती आदि प्रयोगतिध्यन्वयी 
गुण कहे जाति दै । द्रन्य ओर देवत आदि उत्पत्तिविध्यन्वयी गुण कदे जते ह । 
जिस चाक्य मेँ प्रयोगान्वयी गुण रहता है उसका प्रयोगविधि नामसे एवं जिसमें 
उत्प््यन्वयी गुण होता है उसका इ्यत्तिविधि के नाम से मीमांसक छोग व्यवहार 
करते द। एकी स्थरमे कष्टकार्देशसरूपी गुणों से युक्त अल्ग-अख्ग वाक्य 
होने पर या समान गुणवाछे दो वाक्यों ऊ होने पर उस स्थरमें विरोध न होने पर 
सचय, तथा विरोध होने पर विकल्प स्वीकार किया जाता है । जरं उत्पत्त्यन्वयी 
गुणयुक्त अनेक वाक्य हो उनभने एक को ही विकल्प रूप से मानाजातादै 1! प्रकृत 
राजसुय प्रकरण में भिन्न-भिन्न उत्पत्तिविधि के द्वारा भिन्न-भिन्न कर्मो का विधान 
होकर राजा राजसूयेन वाक्य परहित है! यहौँ "याजाः यह कती का बोधक दै । 
उत्पत्तिघाक्यो से विहित कर्मो काही कदगुणविशिष्टयागके रूपमे पुनर्विंधान 
संगत है । चिन्रावाक्य में चिन्नागुण प्रयोगान्वयी नहीं हे, किन्तु उ्पत्त्यन्वयी है । 
अतः ष्द्धि मधु" आदि वाक्यसरे विहित यागका चिच्रावाक्यके द्वारा पुनर्विधान 
नदीं होगा | चित्रगुण एवं फएठसंबन्ध मेँ विधि के व्यापार को मानने पर वाच्यभेद 
रूप दोष दूर नदीं किया जा सकता है । 

उक्त वाक्यभेद दोष का परिहार करता हुआ पूर्वपक्षी अपने पश्च का 
उपस्थापन करता है--अश्र चिच्राशष्दाचिचत्रत्वस्त्रीत्वयोः आदि । "चित्रया स्त्री- 
लिङ्ग वृतीयाविभक्त्यन्त शब्द्‌ है । प्रकृति से चिन्रत्व, प्रस्यय से स्त्रीत्व बोधित 
हे । चित्रत्व का अथं दहै चित्रगुणविशिष्टतर,* यह्‌ चि्रगुण मँ ही पर्यवसित हे । 


१. प्राष्ठस्यः नास्ति. क. 
२. भटुपाद्‌ के मतमें नील सुक्ल भादि व्यक्ति एक गौर नित्यहं। इदं नीलम्‌ इदमपि 
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र्ते कमंसि गुणविधानम्‌ , किन्तु आणिदरव्यकै कमखिः तत्रास्य वाक्यस्य 
नारम्पाधीतत्ाद्‌, चनारस्याधीतानां च शवक वाऽदरुकतवातु' इति न्या- 


(क 
“ 


वेन प्रकतिमामिलात्‌ प्रखिष्धव्यकारं च यागानां" "दै्स्य चेतरेषु इरि 
तययिनागनीमोमोयपरकृतिकसाकदनुवादिनानेन वास्येन भुखो विधीयते । 
चस्य च ज्यातिशेमाङ्गत्वेन सवतेन््रफछाकष्च या अभीति पशुकामपदं न॑ 
पलसम्कम्‌; किन्तु अग्नीदोषीययनाद्रया प्रष्तकामनायुतराद्‌ः । क्था 
च न्‌ पोक्ययेद्‌ इति चत्‌-- 


[1 


चिच्रस्व ओर द्वीरव इन दोनों भै खीत्व केवल पराणिद्रघ्यो म दी रह सकता दै} 
अतएव प्रकृत दध्यादि यामो में स्रीत्व का रहना समव नहीं है । अतः प्रकृत याय छो 
छोड़कर प्राणिद्रभ्यक याष के अन्देषण भँ भ्रवृत्त होकर यह्‌ वाक्य अन्रारभ्याधीत 
{ आम के निना पदु इञा ) लेने से सर्वग्रायिद्रज्यकः यगो का धकृतिभुत अग्नि- 
पोमीय पशुयाग का अवलंवन कस्त है ¦ पहले का जा चुका कि अनारभ्याघीत 
पदार्थ प्रकृतिगामी होतेह) सर्वषशुया्ों के अकृतिमूत अग्नीषोमीय पञ्चुयाग का 
अवदंबन करने पर उस पशुको उदश्यं कर्‌ चिन्रगुणस्ववन्य णवं फरसंबन्ध दोनों 
के विधान हानि सै वाक्यमेदकी शंकादहो सकती है| किन्तु "चित्रया यजेत 
पञयुकासः' चास्य मे "पशुकासः शब्द्‌ फल का बोधकं नही है, यह्‌ उस कामना 
अनुवादक दै, जो यजमान याय के पश्ुद्धत्यसाघन रश्च से छश्च के छिए अलैन- 
कामना करतादै। तास्थ यह्‌ दै कि "उद्भिदा यजञेद पशुकामः वाक्य भे जपे 
पशुकाम पद फरबोघक दै वैसे वित्रावाक्य मँ वह्‌ पदं फटा बोधक नरह है । 
अग्नीषोमीय पञ्ुयाग के अनुष्ान ये शरदत्त यजस्ान सष्षण से रक्षित पशु के अजन 
की कामना करता चच शालोक्त दक्ष्णे से युक्त प्ञयुखी अ्निहो। द 
कामना का अनुवादक चिच्राकाक्य का "पञ्चकम पद्‌ है\ अग्नीषोमीय पशु, 
व्योतिष्टोम यागका अंपहोनेसे अंगी व्योतिष्टोम के फलसेही फलवान्‌ हो जत 
हे। इसङिए चित्रावाक्यके हास फरसम्बन्यविघान की आवश्यकता नदीं है । 
चिच्रावाक्यमें चित्रगु सात्र का विघान मानने से वाक्यमेद्‌ का प्रसङ्ग नहीं होता । 
अतः चित्राबाक्य चितरगुण का विधायक दै, चित्रापद्‌ नामधेय नहीं है। 








वलम्‌ आद्धि मदप्रतीति मान्रयके भेद से सिद्ध होती दै} अः सूपत्वातिरिक्त 
नोच आहि जादि नीद} वन्दनित्यत्वाधिकरण से का्विक्कार कहतेहुं कि 
ठदयैव दिष्ठा वाच्या श्ुवहछदैरक्रि (नित्यता | 
संसगंमात्रमेदेन स्यात्तक्रपि हि भेदधीः प्र 
स्वरूपं तु तदेवहि कौ जाहि ऊल्पविष्यति # 
सवाथितों के मतत मै सूपत्वव्याप्य चित्रत्व-नीच्त्व्‌ वाद्व जाविर्या विद्यमाने है! 
१, ध्यामातः नास्ति, क ॥ 





वाङ्तोषिणीसदहितः २१५ 


तथापि दै्ाहुवादेन चित्रखन्लीत्व्िधाने वाक्यभेदः } विशिष्टकारकवि- 
धानेऽपि गौरवलकणो वाक्यमेद एव । कारकस्यापि प्राप्तत्वेन विरिष्टविधाना- 
नुपपत्तिश्च । "पश्ुकामपदस्यापि स्वरसतः फल्षपरस्य कामनानुवादत्वे 
आन्थक्यापत्तश्च । न च नियमतः प्चजन कामना भवति, कामनातः प्रागे 
केनचित्‌ त्त पशो तदभावात्‌ । तथा च पशुकरामपद स्य नित्यवर्छरवशवाधः। 


इस शंका का समाधान करते हँ- तथापि दैश्चावादेनं आदि । चित्रावा्य 
को पशुकाम पद्‌ का अनुवादक मानने पर वाक्यभेद्‌ का परिदहारद्यो जाताहै 
तथापि प्रकारान्तर से वाक्यभेद होगा । प्रकृत्यर्थं चित्रस्य के साथ प्रव्ययार्थं खीत्व 
काभी रेक अग्नीषोमीयपञ्चु को उदेश्य कर विधान करना होमा। ओरदोके 
विधान होने से वाक्यभेद दोषका परिहार करना कठिन होगा । यदि चित्रत्व 
ओर स्व्रीत्व का अलग-भटग. विधानम न मान कर चिच्रखस्वरीत्वविशिष्टकारक एक 
काटी विधान करेगे, तोमी विशिष्टविधिप्रयुक्त गौरवरूप वाक्यमेद्‌ होगा ही। 
अनेक पदार्थो के विधान मे विध्यावरृ्तिकृत वाक्यभेद्‌ दयता है, उसकी अपेक्षा 
मौरवरूप वाक्यभेद होने पर भी इसमे छावव है ही । अतः चिन्नत्वस्त्रीखविशिष्ट 
कारक विधान पश्च ही माना जाय्‌, चित्राशबच्द्‌ को नामघेय क्यों माना जाय? इस 
शंका के उत्तर मे कहते दै--कारकस्यापि प्राप्तत्वेन । 'पञ्युना यजेत इस उत्पत्ति- 
वाक्य के द्वारा कारक-पु प्राप्ने । प्राप्न का पुनः विधान उचित नदीं है । पूर्वपक्षी 
ने कदा था कि “चित्रया यजेत पञ्युकामः' मे ञ्युकामः पद्‌ यजमान की प्चजेन 
कामना का अनुवादक है । यह्‌ असंगत इसङ्ए है कि सर्वत्र अधिकार वाक्योमें 
श्रत कमिपद्‌ से युक्त शब्द जैसे धशकामः', स्वगेकामः, वृष्टिकामः", पुत्रकामः 
आदि फठपरक मने गये ह। यँ उस प्रकारके प्रद को अलुवादक टहराना 
टीक नहीं है, साथ दही यजमान की प््वजनकामना नियत नदींदै। यदि 
कामनाके पूर्वं ही यागीयलक्षणलक्षित पशु की प्र्चिद्ो जायतो कामना केसी 
होगी ? अतः यह्‌ उचित नदीं है । वाक्य में पञ्ुकाम पद्‌ नित्यवत्‌ श्रत है, अथात्‌ 
पाक्षिक नदीं है, इसटिए यह्‌ इसका बाधक भी होगा । यह भी दोषदै कि पश्ुके 
उत्पत्तिवाक्य मेँ पुंस्त्व श्रत है श्यना या "अग्नीषोमीयं पशुम्‌" । यह्‌ पुंस्त्व 
उत्पत्तिशिष्ट है । उत्पत्तिविशिष्ट गुण के रहते हुए उत्पन्न चिच्राचाक्यके हारा 
खीत्व का विधान करना गुणाधिकरण न्याय का विरोध होगा। जैसा पहले कहा 
जा चुका है सा वैशवदेन्यामिक्षा' वाक्य से विहित आमिक्षा द्रन्य रहते हृष्‌ "वाजिभ्यो 
वाजिनम्‌? वाक्यसे आमिक्षा यागम वाजिन का विधान नहीं होदादहै। उसी 
प्रकार पुस्त से अवृद्ध द्रव्य में खोत्व का निधान अनुचित है । 

इय सन्दर्भ मे शंकादहो सकती दहै कि "अग्नीषोमीयं पुम्‌ः वाक्य में 
पडुपद्‌ पठित है! इस पञ्ुपद्‌ का पुंदिङ्ग के समान खीरिष्ग मं भी प्रयोग 





१५ कामप, | 
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दैत्स्योत्पत्तिरिष्टपुस्त्वावशदरयेन तत्र॒ सीलव्रिधानातुपपत्तेष; आपिक्षा- 
यागाुवादेन वाजिनविधानवत्‌ ! (कृष्छमारङ्गोऽग्नौयामीयः' इति विशचेपवि- 
हितेन स्वसन्निधिषरितेन च कप्णसारङ्गवणेनावरुद्रं चित्रतवस्यानारम्या- 
धीतन खामान्यसास्त्रेख विधानारुपपररवं; पाञदग्यावश्दर इव साषठद्श्य- 
विधानम्‌ | 

अथ सा भृद्ग्नीषोमीयपयनुवादैन चित्रलवस्त्ीसवतिधानप्र्‌ | 


हो सकताहै। यद्यपि श्ागस्य वपायामेदसःः इस मन्त्रय छाग पद्‌ से पुंस्त्व 
अचगत है! अतः खीत्नको आने नहीं देगा | तथापि चित्रा यज्ञेतः यह्‌ प्रत्यक्ष- 
विधिदहै।! विधिसे मन्र दुवे हीतादहै; दुवटभन्तरगद्व पुंस्त्व प्रवरुषिधिगत 
खीत्वका बाधक नही वन सकार) अक्तः चित्रवाद षीस का विधान कर 
सकता है, इस शंका का उत्तर दै रहे द--द्रष्णसार्लोऽग्नीषोमीयः आदि । यद्यपि 
केवट ख्मीत्व का विधानदहो सकहादै दशादि “चिक्य मेँ प्रातिपदिकार्थं चिच्रस्व 
अप्रा होने से अटुवादक्‌ है यह कहना उचित नदीं दै! उसका भी शिघेय 
कोरि ज सम्बन्ध करना चाहिये । प्रकरणगत कृष्णसारङ्गः वणे रहते हए चिच्रत्व 
का विधान सम्भव नहीं! किष क्रुर्मछारङ्ग चाय प्रकरणगत हिने से आरभ्या- 
धीतद्टै, ओर चिचाचाक्य तो अनारभ्यापौदद्ै। पठे कहाजा चुका कि 
अनारमभ्यविधि सामान्य शाच्च होता दै, ओर आरभ्यत विद्येदशास्र होता दे) 
जैसे दशंपू्णमाख मे सामिषेनी के प्रकरणगते पांचद्श्य के रहते हुए अनारभ्य्राधीत 
साप्षदश्य का निवेश सम्भव नहीं होक है उसी प्रकार्‌ प्राकरणिक कृष्मसारङ्ग के 
रहते हुए अनारम्याधीत चि्धत्व का भिवेश सम्भव न्दी होगा । 

इतने विचारोंका निष्कष यह्‌ हज क्रि अग्नीषोमीय पञ्चको उदेश्यकर 
विच्नावाक्यके हारा विच्रत्वद्लीसविशिष्ट कार्कका विधान असभ्यव है, क्योकि 
वह्‌ ष्ह्युना यज्ञेतः से प्राप्रे? सामान्य कास्कके प्राप्ठ होने पर्‌ भी चित्रत्वखीत्व- 
विशिष्ट कारकके प्राप्न दहने से तदिष्िष्टका विधान करना भी सङ्गत नहींदहोगा। 
क्योकि प्रयोगान्वयिश्ुण होने षर राजसूय वाक्यके समान पूर्गक्त विशिष्ट विधान 
हो सक्ता है, परन्तु इख वाक्यम चिच्रस्व उसपन््यन्वयिगुण दू । अतः विहित का 
विशिष्ट विधान सम्भव नहह) अग्नीषोमीय पञ्चमे पुंस्त्व विद्यमान दहै} अतः 
सीत्वमाच्र का विधान मी सम्भवनर्हदै। कृष्णसारङ्ग बण के अवरोध से चित्रत्व 
काभ विघान युक्त नहींदडै। दोनों विघानसे वाकयमेद्‌ ह दौ) अतः चित्रा 
शच्द्‌ गुणसमर्षक् नदीं हो सकता, वह्‌ नाससमपेक दही दै) 

पुनः शंका की जातो दे--ञय सा भूदम्नीदो्ीयपन्ससुवादेन इत्यादि । 
अग्नीषोमीय पञ्चका अवाद्‌ कर निरत्व्धील के विधानस इतने दोष होतेह, 
क्तु जसि पडयुयागके दरव्यम सीध्वं प्राह्ठदै उसका अतुदद्‌ कर्‌ चित्रल्वमाच्र 
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(सारस्वती मेषी इति वाक्यविदितयगाङ्गमेष्यनुवदेन तु गुखविधान स्यात, 

चित्रयेति सरोक्ारकानुवादेन चित्रत्वमात्रविधानात्‌ । न च प्राकृतेन डृष्ण- 

सारङ्गव्ेन नैराकाष्घयान्न चित्रत्यविधानं युक्तमिति वाच्यम्‌ । उपदिष्टेन 
चित्रस्वेनातिदिषटस्य वर्णान्तरस्य बाधोपपत्तेरिति चेत्‌-- 

मैवम्‌; न हि चित्रयेत्येकेन^ पदेन स्रीकारकस्मोदशः चित्रत्वस्य च 

विधानं सम्भवति, एकप्रसरतामङ्गठक्षणवाक्यमेदापत्तेः । उद्‌ इ्यविधेयमाव- 








का विधान क्रिया जायतो वाक्यमेद्‌ आदि दोषो की सम्भावना नहीं होगी । अग्नी- 
पोमीय पञ्याग का एक विकृति याग 'सारस्वती मेषीः वाक्य से चिदित दै । मेषी 
होने से सखरोत्व सिद्ध है। इस खीत्व फो "चित्रया के प्रत्यय से अनुवाद कर प्राति- 
पदिकार्थं चित्रत् का विधान माना जायतो क्या दोषै? यद्यपि कृष्णसारङ्ग 
वणं प्रकृति से अतिदेश के द्वारा मेषी यागम प्राप्नो सकता है, तथापि बह अति- 
दिष्ट हे, चित्रत्य तो उपदिष्टदै। अतिदेश से उपदेश प्रवर है । अतः कृष्णसारङ्ग 
को चित्रत्व रोक देगा, अ्थौत्‌ वाघ करेगा । चित्रावाक्य को अनारभ्याधीत माना 
गया है, कष्मसारङ्वाक्य आरभ्याधीत है शीर प्रकृति अग्नीषोमीयपश्चु प्रकरण 
काद । प्रकृति पञ्च के जितने अप ह वे विछृतिमेषी याग मँ अतिदेश से प्राप्त, कृष्ण 
सारंग भी प्राप्त । प्राप्र इस वर्णका अनारम्याधीत चित्रस्व कैसे वाध कर सकता 
ह १ बाघ होने पर अनारम्याधीत साप्नद्श्य से प्राकृत पाच्वद्श्य का मी विकृति मे बाघ 
मानना ह्योमा तो उस्र अधिकरण न्याय का बिरोध होगा । इस शंका को पूर्वपक्षी 
यह्‌ कहकर दुर करता है कि साप्तदश्य मित्रविन्दादि यागो में सावकाश है, उस तरह 
चिच्रस्व सावकाश नहीं है । यदि कृष्णसारंग का बाघ नहीं करेगा तो चित्रावाक्य 
अनर्थक दहो जाता है । अतः साप्तदश्य न्याय को स्वीकार नहं करते हुए चित्रावाक्य 
की सार्थकता के निमित्त अतिदेशप्रात्न फुष्णसारंम का चित्रत्व बाधको जाता) 
अतः मेषी द्रव्य का चित्रयाके खी प्रत्ययसे अनुवाद्‌ कर चित्रेतख के विधान करने 
मे कोई दोष नहीं ह । 

टस पूर्वपक्ष का निरसन कःते द-मैवम्‌ आदिसे। एकी पद्के एक 
अंशको उदेश्य मानना ओौर दृखरे अंशका विधान करना एकप्रसरताभङ्ग दोष 
वनाना है अ्थीत्‌ शचित्रया इख दृतीयार पुप्रस्ययान्त पद्‌ से मेषी द्रव्य का अनुवाद 
ओर प्रातिपदिकार्थ चित्रत्व का विधान करने से एकप्रसरताभङ्ग रूप दोष होगा। 
भचिन्रया, पद्‌ विशिष्ट एक अर्थं का प्रतिपादक है । भिन्नर्थक होने पर एकार्थीभाव- 
हूप सामथ्यं नहीं वनेमा ओर एकार्थीभाव के न रहने पर उदे श्यत्व ओर विधेयत्व- 








१. येत्यनेन चित्रत्वकारकोद्‌ शः ईति क । 
८ 
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स्यानेकपदसाध्यत्यात्‌ । अत एव वषट्‌ कतुः प्रथममक्' इत्यत्र विशिष्टम्त- 
विधिः, न त भचादुवादेन प्राथम्य व्रिधिरितयुक्तं तृतीये । 


मेष्यलुवादेन चित्रत्वचिघ्राने फलपदानथंक्यापत्तेदच । उमयविधाने 
"वाक्यभेदः स्यात्‌ | प्रत्य च यामस्य फएलाकाङ्क्षाया अनिकृत्तः। 
विच्वजिन्न्यायेन फएलकसने ौरवम्‌ । "दधिमधिवं त्यायुत्यत्तिवाक्येनैतस्या- 
पिकारवाकयत्य रप्रतिपन्नैकवाक्यतावाघेनं पाक्यमेद प्रसङ्गा ¦ चित्राशृन्दस्य 
त्‌ कमेनामघेयत्वे प्रकृतस्य कमणः फलाकांचस्य फलसम्बन्धमात्रकरणान्न 
वाक्यतेदः } प्रताया इषटेरनेदद्रन्य्कत्वेन वित्राश्दस्य तत्रोपपत्तेः | 
तस्विदधं बाक्यमेदमयाचित्राशल्दः कमना मधेयमिति । 


सायण 








रूप विरुद्ध धर्मो का एकत्र समवेश करन असंगत होगा । इस असंगतिकोौ दुर 
करने के लिए वाक्यमेद्‌ मानना दोणा! क्योकि उदेश्यविधेयमाव अनेकपदसाध्य 
हेव है! इसीलिए "वषट्‌कतुः प्रथमभक्ष म विशिष्ट एक अर्थं के प्रतिपादन की 
टि से प्रमाणान्तर्‌ द्वाया मष्ण प्राप्त दयोनेषर भी आरथम्यसे विशिष्ट मक्षणका 
विधान माना नया} इसका विवरण पूर्वं दियाजा चुका दै । 


चिच्राशब्द्‌ को नामधेय न माभते हुए शुणसमपेकस्व कषा जाय तो एक ओर 
दोष होगा कि चिघ्रावाक्यमें श्रुत शुकाः पद्‌ व्यर्थं होगा! यदिमेषी यागे 
यह फल समर्पक होगा ठो चित्रस्व घौर एलरसंवन्व दो विधेय होने ओर इस प्रकार 
वाक्यमेद्‌ होगा । यदि चिव्रावाक्य फर समपेण नदीं करेगा तो भ्रकृत ष्द्यि मधुः 
वाक्य से विहित्त याग कौ फलाकांक्षा शान्व न देगी । ओर यद्वि फर समपण करेगा 
तो बाक्यमेद होगा! प्रकृत दध्यादि याग कौ फलाका की शान्ति विश्जिन्न्याय 
सेठी जायो द्ध्यादिवाक्य ओर्‌ श्वित्रावाद्य कीजो एकवाक्यता दहै उखका भंग 
होकर वाक्यभेद होगा दध्यादिवा्य को उस्पत्तिधिधि ओर्‌ चित्राबास्य को 
अयिक्रारवियि मानते तो प्रतीत एकवाक्यता कामग सुनिश्चितहै) इसलिए 
यदि चित्रा शब्दको नामसमपेक मानलेतेदँरो इनसमी दोर्षोका परिहार दहो 
जायगा , चित्राशब्द्‌ से प्रकत याग का अलुबाद्‌ कर फरसमपेण करने सेन केव 
चित्राशब्द फटनोधक शब्द्‌ के आनर्थस्य का परिहार करता है किन्तु प्रकृत यागको 
फटाकांक्चा को शमन करने सरर्थकषघन जाताद्‌ । दख श्रकार श्रते याम द्‌धिमघु 
आदि नानाद्र्यक होने के निमित्त "चित्रः पद खस इष्टि के नामके बोधनमे 
सार्थको जाता दे। अतः सिद्ध हमा क्रि चित्रापद्‌ वाक्यभेद्‌ के भयसे नाम 
समर्पैक दै । 


२. वाक्यभेदात्‌ इतिषख,ग, घ | २. प्रतीयमाने) 











वारुतोषिणोखदहितः २१९ 
( तसप्रस्यशाख्राकर्मनामघेयत्वनिरूपणम्‌ ) 

"अग्निरत्र जहती" व्यत्रागनिदोत्रशन्दस्य कमनामधेयत्वं ततपरर्य- 
शास्रात्‌ । तस्य गुणस्य प्रर्यापकस्य प्रापकस्य शास्रस्य विद्यमानत्वेन 
ग्निदोच्रन्दः कर्मनामधेयमिति यावत्‌ । तथा हि--विधिना तावच्चैव 
विेयं यत्प्रकारान्तरेणाप्रा्षम्‌ । “प्राप्ते शा्मथवदि'" ति न्यायात्‌ । 
अग्निोत्रशब्दस्य च गुणविधित्वे यो गुणस्तेन विधेयः स॒ शास्त्रान्तरेण 
प्राप्तः) कथमिति चैत्‌ 

शृणु-- यदि ताबदग्नौ होत्रमर्मन्निति "सप्तमीपमासमाधरित्य होमा- 








तस्परख्यशास्न से नामधेय 

नामपेय का यह तीसरा भ्रमाण दै । इसका उदाहरण देते ईै--अग्निहोत्र 
जुहोति) ` इस वाक्य मेँ अग्निदोत्रपद्‌ कर्मका नामदे। उसमें प्रमाण हे-- 
तत्परख्यशाखयात्‌ अम्मिहोत्र पद के द्वारा पूर्वपक्षी जिस गुणका विधान करना 
चादता है तस्य उस गुण के धस्य भ्रख्यापक दूखरे शाख के उपलन्च होने पर इस 
अग्निहोत्र पद्‌ केद्वारा गुणसमर्पण नदीं दो सकता हे 1 अत एव तस्ख्यशास् से 
अग्निदो पद्‌ नामसमपक दहै । विधि प्रकरण मेँ यद कहा जा चुका दे करि विधि 
प्रमाणान्तर से अप्राप्त-अज्ञात अर्थका दही विधान करती दहै । अप्राप्चअर्थंके विघान 
से दी बिधि प्रयोजनवती बनती दै-अभ्रासे शाखमर्थवत्‌ न्याय द ! अग्नि्टोत् 
शब्द्‌ के द्वारा पूर्वपक्षी जिस गुण का विधान करना चाहता है, चह गुण यदि 
प्रमाणान्तर से प्राचो जातादहोतो अग्निहोत्र शब्दके द्वाराजो प्राप्त उसी का 
पुनः विधान करने से क्या प्रयोजन होगा । 

पूर्वपक्षी कि गुण को सम्पण अग्निहोत्र शब्द्‌ से चाहता है { चह गुण 
किससे प्रप्त होता है १ इसका निरूपण करते दै- कथमिति चेत्‌ णु आदि म्रन्थ 
से । पूर्वपक्षी दो प्रकार से अग्निदो शब्द्‌ का गुणसखमधेकस्व सिद्ध करता दे। एक 
सप्तमीवहूत्रीहि समास के द्वारा दूसरा चतुर्थीब्रहु्रीदि समास के द्वारा दो प्रकार के 





१. मत्राम्तिहोत्रपदे सप्मोवहूत्रीहि चतुर्थीबहूत्रीहि वाऽऽश्चित्य होत्रणब्दस्य च कमंच्युत्पत्था 
द्रव्यवाचकत्वमद्धीक्व्य च अचिकरणमूतस्य देवतया अमेः प्राप्तः प्राचीनस्पपादिता । 
तदनुसृत्य व्याख्यातोऽत्रत्यो श्रन्थः पुज्यपादेः । वस्तुतस्तु होत्रशब्दस्य भा वन्पुत्पत्या 
क्रियापरत्वम्‌, तत्पुरुषसमास एव चेशटस्तेषाम्‌ 1 अह एव त; वन्त्रसिद्धान्तरत्नावल्यां 
तत्परस्यन्यायनिरूपणावस्षरे अग्निहोश्रपदस्य तत्पुरुषखमासो व्युदपादि ।. उपपादि च 
स्वाशयः--अघ्र यद्यपि प्राचीनैः कर्मव्युत्पत्तिमाश्चित्य दध्यादिद्रन्यपरत्वमङद्खीकृत्य, 
अग्नये होत्रम्‌ अग्भुह्‌ श्यकटोमसाघनद्रव्यं यस्मिन्निति वहूव्री्याश्रयणेनाग्निहोत्रशब्दः 
प्रसाचितः, तथापि भावसाघनत्वाद्धीकारेणव निवहि वरम॑साघनत्वाद्गीकरणे फलामावा- 
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१धारत्वेनाभिनिर्विधेय इत्युच्येत सदा “यदाहवनीये ज्योती" त्यनेनैव प्राप्त- 
स्वादिष्यानर्थक्यम्‌ ! 
अथ श्रगनये हात्रमस्मिन्नितिः चतु्थीस्तमासमाश्रित्मम्निस्पा देवता 





गुणे का विधान करना चाहर द । हूयवेऽनेनेहि दों होमीयं द्रव्यम्‌ अग्नो होत्र 
यस्मिन्‌ तत्‌ अग्निहोत्रम्‌ एेसा प्रथमपक्चहै! अभग्निकर्मोमेंदो कायं साधनेके 
किए उपयुक्त होठी डदै । एक होम फा आधार वनकर कर्मी साधक, दूसरी 
कर्म की देवता वषनकर साधक होती है) सक्तमीसमास्र से अधिकरणरूपी 
अग्नि विधान अभिमतदहै! अदल होम विदित है वर्ह-वर्हौ अधिकरण- 
सूप अग्निका विधानदहै) इस पश्चमे “यदाहवनीये जुहोत्ति वाक्यके द्वात 
अधिकरणह्प अभ्निकी प्राप्चिही जातीदै ¦ क्योकि 'आदह्‌वनीयेः यह्‌ सप्तम्यन्त 
पद्‌ अधिकरणरूप आहवनीय अग्निका विधान कर्तार पूर्वपष्ठी दारा अभिषित 
अग्निका यह्‌ प्रापक शस्त्रहै! इस्त प्रापक शाश्चसे अथिकीप्राप्नि दह्ये जने 
से अग्निहोत्र उसका प्रापण निरथैकदहौ जातादहै। अतः द तसपरस्यशास्वसे 
अग्निहोत्र पद्‌ नामसमपेक है 

इस प्रसंग मे एक विषय पर ध्यान देना आवश्यक है --बहुत्रीहि समास का 
अवटंवन कर प्राचीन मीमांसक अधिकरणरूप्‌ अग्निका प्रापण भानतेदहै। ष्टोत्र 
का कर्मणि ज्युपत्तिसे ह्ूयमान द्रञ्थ अर्थ॑दहै } अगन्यधिकरण द्रन्य जिसमे हो वह 
अग्निहोत्र शब्द से कखता है । इस समास नैं पूर्वपद्‌ प्रकृतिस्वर होता है-- 
अग्निहोत्रम्‌ । लेकिन वेत्तिरीय शाखा मे (अग्निहोत्रं जुहोतिः “अग्निदो 
यज्ञानाम्‌' ^तस्मादम्निटोत्रमुच्यतेः इव्यादि स्थलों मे *अग्निहोत्रः शब्द्‌ अन्तोदात्त 
पठितदै। इस स्वर के अनुसार दोत्रशब्द्‌ कौ भावन्युत्पत्ति मानकर ्रूयत इति 
होत्रं होमः अमरौ होत्रम्‌ अग्निहोत्रं एसा तस्पुरुष समास करने से अन्तोदात्तस्षर की 
उपपत्ति होती है । यह नवीन मी्मसकों का मतदहै। तन्त्रसिद्धान्तरत्नावली में 
पूञ्यपाद गुरुजी ने त्प्रख्यप्रकरण मँ इसकी विवेचना की है । 

अब पूर्वपक्षी चतुर्थीसमास कै अवंवन से अभ्निदोत्र शब्द्‌ को देवतारूप 
अग्निसमर्पैक सिद्ध करता है--अथ अग्नये दो्रमस्मिचिति आदि। सप्तमी 
बहुत्रीहि के समान चतुर्थीखमास्र यथपि शास्तरानुगत नदीं दै, तथापि टृष्रनुविधि- 
श्छन्दसिः अनुशासन से चतुर्थीसमास भी मानाजा सकता} अन्यकार्‌ चतुर्थी 





दे प्रायशः सव॑ “अग्नीन जुहोति ““अग्निहोच्रं यन्ञानः' “तस्माद्म्नि 

होत्रमुचयते"" इत्यादा वभिनिहोज णठदस्यान्तीद्धत्तत्वस्यैव श्रवणात्तस्य च स्वरस्य तत्पुख्ष- 
समास एव संगतेस्तत्पुरुषस्वीकारे उ घात्वथंसामानाधिकरण्यसिष्यर्थं मावसाधनत्वस्थ- 
वाऽद्धीकतंव्यत्वादध्वरर्मामासाकुतुहलवृर्तमीमांसाकास्तुभाद॒क्तरीत्यः अस्माभि्भवसा- 
घनत्वमेवाऽद्धीकरतम्‌ --इति } 

होमाथंत्वेन इति क | ६. “वह्िन्‌ः इति नास्ति क | 
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विधीयते इति चेत्‌--न, रास््ान्तरेण प्राप्तत्वात्‌ । कि तच्छास्त्रान्तरमिति 
चेत्‌- 
शप्र केचित्‌-- "यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति" इति शास््रान्त- 


विभक्छि के देवताबोधकत्व का उपपाद्‌न आगे करेगे। अतः इस व्युखत्ति से 
अग्निरूप देवतासमपक अग्निहोत्र शब्द है नामसमर्पक नही है) इसपक्चका 
भी खण्डन करते दँ--न, शखरान्तरेण प्राप्तत्वात्‌ जैसे सप्तमीसखमास में शास्तरान्तर 
भ्यदाह्‌बनीये जुहोतिः था उसी प्रकार यद भी शाखान्तर से अग्निदेवता की प्राप्ति 
हो जने से अग्निहोत्र शब्द गुणसमर्षक न होकर नामसमपंक बन जादाहे। 
मतभेद से बह शास््ान्तर दो प्रकारका) 

उनमें पहे प्रकार का निर्देश करते ई--अत्र केचित्‌ आदि । यद्‌ मत तन्त्र- 
वार्तिक के न्यायसुधाटीकाकार भटर सोमेखरकादहै। इख मत के अनुसार प्रापक- 
शास्त्रके ज्ञान के पूर्वं कुं वातो का ज्ञान आवश्यक दहै । वेयेरै किं इस अग्निदो 
प्रकरण मे अग्निहोत्र संबन्धी विविध वाक्य हुं--'वावञ्जीवमग्निरोत्रं जुहोतिः? 
अग्निहोत्र जुहुयारस्व्म॑कामः*२ “सायं जुहोति! श्रातजु होति*छ “यदग्नये च 
प्रजापतये च सायं जुहोत्ति५ 'यत्सूर्याय च प्रजापतये च प्रातज्‌'होत्तिःदे (अभ्नि- 
<ज्योतिर्ज्यातिरग्निस्स्वादेति सायं जु होति" सूय ज्योतिस्सूयंसस्वाहेति प्रातजु ^ 
होति! 'अग्निज्योतिज्योतिस्स यंस्स्वादेतिप्रातजु दोत्ति*९ “सूरयो ज्योतिर्ज्योतिरग्नि- 
स्स्वाहेति सायं जुष्टोतिः१० आदि । इनमें पहला वाक्य नित्याग्निहोत्र, एवं दसरा 
काम्य अग्निहोत्र का विधायक है। तीसरे ओर चौथे काठ के विधायक द| 
पच्च ओर छठे देवता के विधायक) सातय ओर आ्ठ्वे शुद्ध मन्त्र के 
विधायक हैं| नवम जोर दशम मिश्नद्धिगक मन्त्रविधायक ह। सायंकाटिक 
अग्निहोत्रमे अग्नि, एवं प्रातःकाट के अग्निदोत्रमे सूये, तथा दोन कालके 
अग्निहोघ्ं मँ प्रजापति देवता है । 

इस स्थिति मे न्यायसुधाकार का कना हे कि रपव वाक्य से सायकालिक 
अग्निहोत्र मे अग्नये" इस निर्देश से अग्निदेवताकी प्राप्निहो जाती दै। अतः 
"अग्निहोत्र शब्द अश्चिदेवतासमर्षक न होकर कर्मनामसमर्पक हैर भ्यद्ग्नये च 





१. अनेन समप्यंते इति ख । 

२. पांचदे अर छत्वे गाक्यों का विधायकत्वहीकैते दो सकता टै? इन दोनों वाक्यों 
में विधिप्र्तिबन्धक श्यत्‌" शब्द का उत्केख है| द्वितीयाघ्याय प्रथमपाद के विधि- 
मंत्राधिकरणमे ध्यत्‌ तत्‌" आदि शब्दों को विधिशक्तिप्रतिबन्धक माना गयाह। 
इस प्रश्न का उत्तरटैकि धयत्‌ तत्‌, भादि शब्द्‌ अवश्य विधिशक्ति को कुण्ठित करने 
का सामथ्यं रखते: किन्तृ अग्निक्री दाहकत्वं शक्ति को जैसे प्रतिबन्धक मणि 
कुण्ठित करता है वंसा यदौ नहीं है । प्रतिबन्धक मणि अपनी सत्तासे ही दाहकशक्ति 
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रेण सषाुवादेनाग्निप्रनापत्यातरिथानाताग्निरोत्पदं देवतासमपंकम्‌ । म 
चोमयविघाने वाक्यभेदः । परस्परनिरपे्तविताने हि वाक्यभेदः स्यात्‌ अरभ्नये 
जुद्यति' प्रजापतये ज॒होती'ति प्रस्येकं विधिव्यापारात्‌ । चशन्द्श्रवणाततु 
प्रसपरसपवेचस्यैव पद द्रयस्याख्यातान्वयान्न वाक्यभेदः । 

गत एव छलिविम्भ्यो ददिश ददातीति वाक्यविदितदविणाुवादेन 











्र्ापतये च सायं जुहोतिः बाक्य का जुहोतिः पद्‌ (अग्नीं जुहोति" वाक्य से 
विदित होम का अवाद्‌ है एवं सायं पद्‌ 'सरायं जुहोत्ति, वाक्य से विदित सायका 
का अनुवादक दै । वचे हुए "अग्न्यः भौर श्रजापतये' दो पद्‌ विघेयदेवतासमपक 
र} इसमें शंका होती है कि सायंकाककि दहौीमको उदेश्य कर अग्नि ओर प्रजापति 
द देवताओं के विधान से वाक्यमेद्‌ क्था नद्य ह्येता १ उत्तर मे कहते दहै--परस्पर- 
निरयपेक्विधाने हि वाक्यभेदः ! तात्पयं यदद कि दो पदार्थो का सपिक्चस्थर- 
य दोना का वैशिष्ट्य वन जाताहै\ निरयेष्षस्थर में विशिष्ट-वशिष्छ्य भावन 
देकर अलग-अलग रहकर विधेय ष्टते हँ तो विध्याघरत्ति से वाक्यमेद्‌ दोताद्। 
रकृत स्थल मे अग्नि जौर प्रजापति इस निमित्त सापेक्ष ह कि यह “चः शब्द्‌ है । 
न्वः शब्द दो पदार्थोको मिलानेक्ा सामस्यैरखताहे। “चः शब्द्‌ निपात है । 
निपातार्थ के साथ सुबन्तार्थं का अन्यय शास्त्रसम्मत दै 1 अततः "चः शब्दार्थं समुश्चय 
सै अग्नि ओर प्रजापति जो सुबन्तार्थं द उनका अन्वय मानकर सापेक्ष दोसो का 
आस्यादार्थं आवना मेँ अन्वय होतादहै। अक्तः विधि की आवृत्ति का प्रसंग 
नहीं है । 
इख विषय का उदाहरण दिखलाकर समन्वय करते ई--सखत एव ऋतिविग्भ्यो 
दश्विणां ददाति आदि ज्योषिष्टीममे ऋस्विग्बरण एवं ऋस्पिकूप्रचार का विधान 
कर "ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां ददापि' वाक्य से ऋलिजां को उहष्य कर्‌ दक्षिणादान का 
को कुण्ठित वराद वसा यर नहींदै॥ किन्तु विधेय पदायका प्राञ्चि को योहित 
करती हुई विधि शक्तिको वुंण्ठित करती टै । अर्थात्‌ स दत्र विधि भप्राठे षास्व- 
म्थंवत्‌? न्याय से मश्राप्ठ अथं के विधान मे शक्ति र्खतीटै! जह विधिशब्द के 
साथ यत्‌ शब्दका योगदै वर्ह वहं देती दहै कि व्िय पदाथं प्रमाणान्तरसे 
परा्ठहेयानहं1 यदिप्रा्ठद्ैचौ विधि शक्ति की प्रतिजन्धक बनती है) यदि 
वह्‌ प्राप नहीं तो प्रतिबन्वक महीं बनतीदहै\ अतएव भ्यदम्नेयोञ्छाकपारोऽमावा- 
स्यायां पौर्णमास्याच्ाच्युतेः भवतिः न्यो दोक्षितो यदग्नीषोमीयं पचुम्‌” “योऽद म्यं 
गृहीत्वा सोमाय यजतेः मादि वाक्यों मेँ यच्छन्दके रहते हुए मी विधि प्रतिवंघक नहीं 
मानी गष है) क्योकि च्ियेय पदाथ प्राप्त नहह! इसी प्रकार य एवं 
विद्रानभावास्यां यजतेः "य एमं विद्धान्‌ पौ्ण॑मासीं यज्ठे' मादिं वम॑केप्राप्तहोनैसे 
यच्छब्द का प्रति्बयकत्व है । प्रकृतत वाक्ये देवता अप्राक्षद 1 अतः प्रतिबन्धक 
हीट); 
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“गोच्ाधधाश्चतरश्च गदंमश्राजाथावयश्च व्रीहयश्च यवाश्च तिक्ला्च माषाश्च 
तस्य द्वादशशतं दक्तिणा' इति वाक्येन गवादीनां विधानं दशमोक्तं सङ्ग- 


विधान फियाजातादहै\ विदित इस दक्षिणा का अनुबाद्‌ कर शगौश्चाश्वश्चाश्व- 
तर्च, इत्यादि वाक्य से गो आदि अनेक द्रव्यो का विधान किया गया ह । द्वादश्- 
शतम्‌ बारह उत्तर दहे जिस शतका वह्‌ द्वादृशशत है । अथौत्‌ एक सौ वारह्‌ । 
दक्षिणा का अर्थं ऋस्विजो की आनति-क्रयसाधन द्र्य दहै । 'ऋतिग्भ्यो दक्षिणां 
ददाति" इस वाक्य से प्राप दक्षिणा का अनुवाद्‌ कर अनेक द्रव्यो का विधान मानने 
पर भी “चः शच्द के बल से वाक्यभेद्‌ दोष नदीं ह । यदह विषय दराम अध्याय के 
दतीय पाद्‌ के तेरे अधिकरण मँ सिद्ध कियागयादहै) उस अधिकरण का माव 
यह है कि भ्व" आदि निपात पदकोरि भें णरिगणित दद । अतः उनका पथक्‌ प्रयोग 
नहीं होता है 1 अत एव चकार आदि के अर्थ स्वतन्त्ररूप से भावना मेँ अन्वित 
नहीं होते, किन्तु अपने साथ प्रयुक्त पदो के द्वारा उपस्थित अर्थो के विरोषण्र बन 
कर भावना में अन्वितहोतेहँ। इसक्रमसे वाक्यभेद नहींदहै। यदि.इसक्रम 
के विपरीतहोतादहै तो दक्षिणा को उदेश्य कर अनेक द्रव्यो का विधान कर वाक्य- 
भेद दोष का आपादक दहो जायगा, यह्‌ उचित न्दी है । 

इख सन्दभेमें शंकाकी जासकतीहेकि श्च कारके बसे अग्नि ओर 
प्रजापति का समुच्चय मान कर वाक्यमेद्‌ से मुक्ति होने पर अग्नि ओर प्रजापति को 
परस्पर सदिव देवता मानना पड़ेगा । जैसे "अग्नीषोमीयम्‌, 'दनद्राग्नम्‌? भत्रावरुणम्‌? 
आदि स्थरो मं देवताख को व्यासज्यवृत्ति माना जाता है, अथौत्‌ इन स्थले 
अग्निभौर सोम, इन्द्र ओर अग्नि, मित्र ओर वरुणो मेँ देवतास्व धर्मं मिलकर 
रहता है, प्रत्येक म देवतात्व नद्यं रहता । क्योकि ये परस्पर सापेक् है। अतः 
यहाँ देवतात्व को व्यासथ्यवृत्ति माना जाता है । अत एव उदेश्य त्याग के समय 
अग्नीषोमाभ्याम्‌? “इन्द्राग्निभ्याम्‌ः भमित्रावरुणाभ्याम्‌ः शद्‌ न ममः कहकर 
त्याग = याग किया जाताहै, “अग्नय द्दंन ममः "सोमाय इदं नममः “इन्द्राय 
इदं न ममः भिन्नाय इदं न ममः वर्णाय इदं न ममः एसे व्याग मन्त्रका 
उच्चारण नदीं शिया जाता । क्योकि इनमें देवतात्व प्रथक्‌-प्रथक्‌ पयाप्त, नही हे ] 
है । यदि व्यासञ्यवृत्ति को माने ओर पयोपिसम्बन्ध से दैवतात्व को मानें तब 
"अग्नय इदं न ममः 'सोमायेद्‌ न मम" इस प्रब्टार त्यागमन्त्र का उच्चारण प्राप्नहो 








१. ज्ञातव्य है कि “अयमेकः मयमेकः इमौ द्वौ" प्रयोग मे एकद्टित्व धमं को व्यासज्यवृत्ति 
माना गया है अर्थात्‌ एक-एक मँ अलग-अलग द्वित्व की सत्ता नहींहै।! टेषा हाने 
परद्ट्रौः से चारसंख्या का बोधहो जायगा । यह एकमामंहै। दूसरा मागं 
है कि “अयं द्वित्ववान्‌ः प्रयोम से द्वित्व प्रत्येक मे परिसमाप्त है पर्याप्त है} इन दोनों 
मार्गोमेसे प्रथम मा्गंका अनुसरण कर "जम्नीषोमीयम्‌? आदिमे देवतात्व को 
व्यासज्यवृत्ति माना जाता रहै । 
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च्छते । परस्परसयेक्ताणां गवादीनां विधानेन वाक्यभेद भावात्‌ } अन्यथा 
दतिणानुवादेनानेकेषां यवादीनां विधानं कैव सङ्गच्टेतेति । 


यग्निप्रजापत्मोध देवतयोः सतोः सचयः, न तु सश्चितयोरदेवतातम्‌; 
[ओ ¢ ६. किच 
परथक्छारकविभक्तिश्रवणात्‌ । चकाराथस्य र प्रिभक्त्यर्थनान्वयात्तस्याप्राधा- 


नाम 





जायगा ! किन्तु अग्नीषोमाभ्याम्‌? “इन्द्रारनिभ्याम्‌' 'सित्रावरुणाभ्याम्‌, दी कट्‌ कर 
त्याग कियाजाठादै। स््योकि देवतात्व अग्नि अर सोमम एक मानामयाहै। 
दसी को व्यासञ्यवृत्ति कते हैँ \ यदि पयीश्चि सम्बन्ध सै "अयं द्वित्ववान्‌' के 
समान माना जाय सतो एक-एक मेँ देवतात्वे सिद्ध हो सकतादै । जन्तु "टमो द्धो 
दस हयवदार के अएधार पर देवतात्व मानां गया हेः) इस न्यायसे भरत स्थलमें 
अग्नि ओर प्रजापतिका परस्पर साहित्य मान कर्‌ भावना र्म अन्वय मानने से 
अग्नीषोम के समान 'अग्निप्रजापतिभ्यां दरदं न ममः इस प्रकार्‌ उद श्यत्याग प्राप्न 
सेया । अस्तु, इससे क्या हानि होमो, यह्‌ पृष्टने पर यदह समाधान होगा कि 
अग्निहोत्र शब्द नामस्मपैक होक शुणस्तमपक वन जायग्प । क्योकि "यदग्नये च 
प्रजापतये च यद्‌ प्रापकरशास्त्र अग्निसञुखितप्रनापति का प्रापक है केवल अग्निमात्न 
का प्रापक नींदै। इस अवस्था मेँ अग्निमाच्र गुण का समरपेण करता हज 
अग्निहोत्र प्रद चरितार्थ॑दहो जायगा तो तस्मरख्यशाख से नामधेय नहीं बन सकता 
है। दरस शका का समाधान अभ्निप्रजापत्योख आदि प्रन्थसे क्रियाजाता हे । 


समाधान म्रन्थका तात्पर्यं यह्‌ है क म्रन्थकार देवता फे परिचयके टिष्‌ 
वाद्किकार मटूपाद्‌ के पद्यको प्रमाणकूपमें प्रस्तुत करगे । देवता के परिचायक 
तद्धिगन्त पद (आग्नेयम्‌ अग्नीषोमीयम्‌? आदि दै । एवं चतुर्थी विभक्तिमी 
देवता की परिचायक दै--जैसे---“अग्नये' ' 'सोमायः "अरनीषोमाभ्याम्‌ः आदि । 
दसीप्रकार मन्त्र भी देवताका परिचायक दै जैसे “अग्निञर्मातिऽ्योतिरग्निः आदि । 
तद्धितान्त पद्‌ यदि "आग्नेयम्‌ होगा तो अग्नि मात्र देवता है यदि "अग्नीषोमीयम्‌ 
होगा तो अग्नीषोम देवता है । इतौ प्रकार 'अग्नयेः "सोमाय होतो जग्नि ओर 
सोम प्रधक्‌प्रथक्‌ देवताद; यदि अम्नौषामाम्याम्‌' हणा तो अग्निसहित सोम 
देवता है । यह स्थितिदै। इस स्थितिको लेकर व्यदग्नये च प्रजापतये च वाक्य 
मे चतुर्यन्त पद के द्वारा अग्नि भौर प्रजापति अल्मञट्ग दैवता ह, एसा बोघ 
होता दै। अथी अग्निसापेक्ष प्रजापति के देवतत्व का बोध नौ हाता 1 
समुच्चित देवतास्व क्रा वोधन होक "चः कार के बट से द देवताओं क समुच्चय 
कावोधदोतादै। चतुर्थी कारक विभक्ति अग्निर सोम पदां प्रथक्‌-पयक्‌ 
श्रूयमाणदहतो दैवतामभ प्रथक्‌-प्रधक्‌ होगे । एवं देव्ता का वोध होन क पञ्चात्‌ 





१. कारकार्थेनान्वयात्‌ तस्य प्राघान्यातु इति क । 





बाख्तोषिणीसष्टितः २२५ 


न्यात्‌ । अतश्च 'नागनीषोमादिवदगिनमप्रनापत्योदक्तात्वमिति । 

अन्ये त्वाचा्या आ्हुः- “यद्ग्‌नये च प्रजापतये च सायं जरोती' ति 
वाक्यं नामनः प्रापकम्‌ , होमानुवादैन प्रजापतिविध्रानात्‌ । न च विनि- 
गमनाविरहादुभयविधानं युक्तमिति वाच्यम्‌ । विधिना हि तदेव विधीयते 


उनका समुच्चय श्वः से कदा जाता दै । इस सन्दभं का यह निष्कष निकला है फि 
'अग्नयेः श्रजञापतये' मे प्रकृति का अर्थं अग्नि ओर प्रत्यय का अर्थं संप्रदान-अथोत्‌ 
देववा है । 'रकृतिप्रत्ययौ सहार्थ ब्रुतस्तयोसतु प्रत्ययः प्राधान्येन न्याय से प्रत्ययार्थ 
संप्रदान-अथौत्‌ देवता मे प्रकत्यथं अग्नि का अन्वय निष्ठत्व संबन्ध से करने पर 
अग्निनिषठ देवता की अवगति होती है । शवं अग्नीषोमाभ्याम्‌? म अग्नीषोमनिषठ 
देवता की अवगति है । यहाँ अन्नि की प्रथक्‌ सत्ता नदीं दै । इस प्रकार श्रजापतयेः 
से प्रजापतिनिष्ठ देवता का ज्ञान होता है- अथौत्‌ अभ्रीषोम के समान विशेषणविशेष्य ` 
भाव न होकर अधिदेवता तथा प्रजापतिं देवता के प्रथक्‌ःप्रथक्‌ ज्ञान दोन के पञ्चात्‌ 
इन दोनों का ध्व" के अर्थ-समुच्चय में अन्वयदहै। इस स्थितिमे अग्निका प्रापक- 
शाख ष्यदृग्मये च आदि से अन्निकी प्राप्ति यो जाने षर अग्निदोत्रण शब्द नामधेय 
घन सकता है । यद्‌ न्यायसुधाकार भदटरसोमेश्वर का मत है । 

तसरख्यशाख मे शाखदीपिकाकार पार्थस्ारथिभिश्र का वेमत्य है । उसका 
निरूपण करते द्--अन्ये त्वाचायगे आहुः आदि से । पाथंसारभथिमिश्र का यह मतद 
किं "यदभ्नये चः इत्यादि वाक्य तत्परख्यशांख नदीं वन सकता है ! प्रापकशास् वदी हो 
सकता है जो प्रमाणान्तर-वाक्यान्तर से अग्राप्र-अज्ञात अर्थंका प्रापण करता ष्ो। 
"अग्रा शास्त्रमर्थवत अथौत्‌ अप्राप्त-अज्ञात अर्थं के विधान करने मे शास्त्र-विधायक 
शास्त्र सार्थक होता है) प्रकृत "यदग्नये चः शास्र वैखा नदीं है । क्योकि अस्निहोत्र 
कर्ममे अग्नि की प्रापि 'अन्निरयोतिव्योतिरग्निः' इस मन्त्र से अग्निदेवताके ज्ञान 
से हो जाती है अथीत्‌ जव अग्निहोत्र होम अग्निर्यो तियं तिरग्निः स्वाहाः मन्त 
से कियाजातादै तव इसकर्मका देवताअग्निहै यहज्ञानदोजाताहै। ज्ञात 
अग्निकाही भ्यद्ग्नये चः शाख्लसे विधान मानना होगा, तव विहित के विधान 
करने से शाख अर्थवान्‌ नहीं होगा । इसलिए यदग्नये च' शाख अग्नि का प्रापक 
न होकर “अग्निर्यो तिर्योतिरग्निःः इस मन्त्र को ही तसरख्यशास्र = अग्निप्रापक 
शास्त्र मानना चाहिए । भ्यद्ग्नये चः बाक्यअग्निका अनुवादक द्ोकर्‌ होमके 
उदेश्य से प्रजापतिदेवतामात्र का विधायक है । यह पहले कहा जा चुका हैकि 
विधि उसीकी विधायिका होवीहै जो अप्राप्नद्ये। अग्निक विषयमे मन्त्रसे 
उसकी प्राप्ति हो जादी है । अतः अग्नि ओर प्रजापति दोर्नो का विधान संगत नदीं 





१. के पूरतके न. नास्त! 
२. ना।गनप्रापकम्‌ इत्ति क 
२९ 


२९६ मीमसान्यायप्रकाशः 


यत्‌ प्रकारान्तरेणाप्राप्तम्‌ । तत्रं यथानेन वाक्येन सायं्लो न विधीयते 
“सायं जुहोतीति वचनान्तरेण प्राप्तलात्‌, तथा श्रगिनरपि न विधीयते, 
“अगिनज्योतिर्ज्योतिर गिनः स््ा्े"ति मन्तरवरदेव प्राप्तात्‌ । मन्त्रणं 
स्यापि देवत्ताममपकत्व'परत्येव । श्रत एवोपांुयाजे विष्ण्वादीनां मान्त्र 
वर्णिकं रैवतालमित्युक्तम्‌ । 


है। इख अंश में दृष्टान्त प्रस्तुत करते है--तच्र यथानेन आदि । यह्‌ ज्ञातन्य है 
कि "अग्निहोत्रं जुहोति' "दध्ना जुद्ोचि' "पयसा जुहोति" अग्निहोत्र जुहुयात्सवमैकासः' 
न्तायं जुदोति' ्रातजुहोति "अग्मिजयोति्ज्योतिरम्निरष्वादेति सायं जुहोति" सूर्या 
ज्योतिर्यो तिस्सु्रस्वादे ति प्रातजहोरि' इत्यादि वाक्य पठित द । इनमें सायं जुदोतः 
श्रातर्जुहोति" वाक्यो से सायंकाल मे एवं प्रातः कारु मेँ अग्निहोत्र करना है । तव 
अग्निर्यो तिर्योतिरभ्निस्स्वाहेति सायं जुदोति' मेँ सायं का विधान न होकर सायंकाख 
भे कर्वव्य अग्निदो का अनुवाद्‌ कर्‌ जैसे केवल मन्त्र का विधान करता वेसेद्ी 
"्यद्ग्नये च प्रजापतये न" षाक्यमन्त्रसे प्रास्त अग्निको अनुवाद कोटि मेँ रखते 
हए प्रजापतिमाच्र का विधान किया जातादहै। जैसे तद्धित एवं चतुर्थी का देवता- 
प्रापकत्व है वैसे मन््रकाभी देवताप्रापषस्व माना गयादौ | मन्त्र देषताध्रापक 
होने मेँ दृष्टान्त प्रस्तुत करते द - अतपवोपांश्ुयाजे आदि । 

पौणेमासेष्टि मे तीन प्रधान यान हू---आग्नेय, उपाश्चुयाज एवं अग्नोषोमीय ॥ 
इनमे उपांशुयाज का "उपांशुयाजमन्तरा यजति' वाक्य विधायक है --आर्नेय ओर 
अग्नीषोमीय यागो के बी उपांशुयाज का अनुष्ठान बतलातादहै, इस वाद्यम 
रभ्य ओर देवताका निर्दृश नदीं! जेसे--आग्नेयम्‌' "अग्नीषोमीयम्‌ इस 
तद्धितान्त शब्दो से अग्निर अग्नीषोम एवं पुरोडाश द्रउ्य की अवगति दै वेसे 
उपांशुयाज वाक्य मेँ नहीं है । किन्तु 'सर्वस्मं वा एतद्यज्ञाय गृह्यते यद्‌ ध्रुवायामाञ्यम्‌ 
षस साधारण वाक्यसे विदित प्रोव-घ्रचापाच्रस्थ आज्य को उपां्ुयाज द्रव्य माना 
जातादहै! एवं देवता वैत्तिरीयशाष्ला एवं एेतरेवशाखा्ओं मे पठित याञ्यापुरो- 
नुचाक्या युगलो के द्वारा विष्णु, प्रजापति ओर अग्नीषोम देवताओं मे विकल्प से 
पक देवता को माना जातादहै! इसका दिचारं द्वितीय अध्याय द्वितीयपाद्‌ के उपांशु- 
याजापिकरणमें किगागयादहै। निष्के यह्‌ दहै कि तद्धित ओौर चतुर्थी के समान 
मन्त्रकाभी देवताबोधकत्वदहै। जैसे तद्धित प्वं चतुर्थी का देवताबोधकत्व्मे 
प्रमाण है “सास्य देवत्ता' सूत्र से देवतातद्धित विहितदै; एवं चतुर्थीका प्रमाणन 
होते हुएमभी संप्रदाने चतुर्थीका विघान दहै सम्प्रदान का एकदेशी देवताहै, 
अतः चतुर्थी भा देवतावोधक दहो सकठीहै, वेसे मन्त्रक्रा कैद प्रमाण नही है, 
धति के विनियोजक वाक्यं को प्रमाण मानकर मन्त्र देवतावोधक ह 
जाता । 





१. कत्वात्‌ ¦ 
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नन्वेवं प्रजापतिदेवतया यगनेर्बाध; स्यात्‌ । चतुर्ण्या हि प्रजापतेदेवता- 

त्वमवगम्यते, अगनेस्तु मान्तरवशिकम्‌ । "तत्र “साऽस्य देवता" इति देवतात्वे 
तद्वितस्मरणवत्‌ यद्यपि दैवतात्वि चतुर्थीस्मरणं नास्ति, "सम्प्रदाने चतुथींति 
सम्प्रदाने तस्याः स्मरणात्‌, तथापि स्यज्यमानदरन्योदेश्यतवं तावद वतातम्‌ । 
तच सम्प्रदानस्वूपान्तगंतम्‌ , त्यज्यमानदरन्योदुदै्यत्वे सति प्रतिग्रहीतृ लस्य 
सम्प्रदानलात्‌ । अवश्वतुर्थीतः सम्परदानैकदेशतया देवतलप्रतीतिरस्त्येव | 
मन्त्रवर्णात्‌ न देवतां प्रतीयते, फिन्तधिष्ठानमाघरम्‌ । अतश मन्त्रवणंभ- 
तथीतो दुवलः। यथाहुः-- 

तद्धितेन चतुर्थ्या वा मन्त्रव्येन वा पुनः। 

देवताया विधिस्तत्र दुरं तु परं परम्‌ | इति ॥ 


ग्रत प्रवलग्रमाणयोधितप्रजापतिदवतया दुवलप्रमाणवोधितागनेर्वाधः 
स्यादिति चैत्‌- 


इस सन्द मं शंका होती है कि यदि मन्त्र को तत्प्रख्य मानकर अग्निदो 
अग्निदेवताकी प्राप्ति मानी जायतो यदग्नये च प्रजापतये च वाक्य से विदित 
प्रजापति देवताके द्वारा अग्निका बाध स्योनो! क्योकि मन्त्रसे चतुर्थी 
प्रव है) क्योकि चतुर्थी का 'सम्प्रदाने चतुर्थः पाणिनीय सूत्र से संप्रदान 
अर्थं मे विधान है--श््राह्यणाय गां ददाति' में गोदान का संप्रदान ब्राह्मण है- 
श्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे कहकर ब्राह्मण को दान किया जाता है! य्ह स्यज्य- 
मानमो द्रव्य का उद्‌श्यवब्राह्मणहै। उसी प्रकार यार्गो में भी त्यज्यमान पुरोडाश 
आदि द्रव्यकाजो इदश्यहै बही देवतादहै। अतः चतुर्थी, संप्रदानके एकदेश 
देवता का बोधन करती दहै। इसिए तद्धित के समान चतुर्थी भी देवताबोधक 
है। मन्ध को देवताबोधन में इस प्रकार प्रमाण नष्ीहे । मन्त्रोमे देवताके नाम 
पद होगे किन्तु वे नाम देवता के अधिष्ठान मात्र । जेसे गोशब्द के व्यवहार से 
गोद्रव्यकादी बोधदहोताहै, द्हभलेह्ी देवताका अधिष्ठानदो, किन्तु गोद्रञ्य 
देवता नदीं है, उसी प्रकार अग्नि, इन्द्र, वरुण आदि शब्द्‌ देवतावाच्ची नहीं है किन्तु 
अधिष्ठानमाच्र ह । इसरिए चतुर्थीं से मन्त्र दुर्बल दै। दौबल्यमें वार्तिक प्रमाण 
प्रस्तुत करते ईहै--तद्धितेन चतुर्थ्या वा आदि। शंका का उथस्रदार करते दहै-- 
अतश्च आदि । 





१. यर्यापि “सास्य देवताः इति देवक्तत्वे तद्धितस्मरणवत्‌ तत्र चतुर्थस्मिरणं नास्ति इति क । 

२. यष्पीदं सूत्र “चतूर्थी सम्ब्रदानः" इत्येवोपरम्यतेऽशटाच्याय्पाम्‌ । तथाप्यत्र सर्वेष्वप्या- 
दशंपूस्तकेषु “सम्प्रदाने चतुर्थी) इत्येव पाटस्योपलम्मात्‌ वदन्यथाकरणभीतेन मया स 
एव पाटो मूटे निवेशितः | 


२२८ मीपमांसान्यायप्रकाशः 


सत्यम्‌ ; स्पाद्ाधो यदि "प्रनापतये जुहोतीति केवलप्रजापतिविधान 
श्यात्‌ । विधीयपानस्तु प्रजापतिमंन्ध्रवसप्राप्तमगिनमनुच तत्पयुचितो हामो 
द्देशेन विधीयते । समुच्चितोमयविधानापेचया अन्यतः प्राप्तममिनमनुद 
तत्सपचितग्रजापतिमा्रविधाने लाघवात्‌ । अतश्च न बाधकत्वम्‌ , निरपेचं 
विधानामावात्‌ । यथा च सन्मते ऽगिनप्रनापत्योरेकामादूद शेन विधाना 
तल्याथत्वेन विकस्पे प्रसक्तं श्रमापतेनं पादिकमगिनवाधकत्वम्‌ , सथुचय- 
विधानात्‌; एवं मन्त्रवणप्राप्रमग्निमनुद्य ततस्सड्ितप्रजापहिविधानेऽपि न 
बाधकत्वमिति तस्यम्‌ । 

यतत्‌-अगनेरमान्रविकत्ये ““्रग्निऽ्योतिर्योतिस्यस्स्वाहे" ति मिश्र- 








समाधान अ्रन्थ दहै-- सस्यम्‌ आदि] वार्तिक प्रमाण से मन्तरवणे चतुर्थी से 
अवश्य दुर्बल दै, किन्तु दुर्बठ दोनै से ही प्रबखके द्वारा बाधित दो जते एसी 
बात नदीं है। प्रवर निरपेक्ष होकर रहनेबाछादो सो दुव का वह्‌ बाधक बन 
सकता है वह भी विरोध होने पर ¦ यदि प्रवर सापेक्ष रहेगातो दुबछ का बाधक 
नदीं होगा) इस परिवेष मँ चतुरथ्यन्त श्रजापतये जुहोतिः वाक्य होता तो अपने 
विधेय स्थल मे दुर्बल प्रमाणसे आये हुए देवता का बाध बेन सकेगा। भ्रछ्त-स्थछ 
म "अग्नये च प्रजापतये चः वाक्यदहै! इससे प्रजापति मात्र का विधान अभिमत 
है किन्तु वह्‌ "अग्नये" से भी समभिन्याहप् है । खमभित्याहृ अग्नयः पद्‌ अग्नि- 
ज्योतिः, इस मन्त्र से प्राप्त अग्निका भनुवादकदहै। अग्निका प्रापक प्रमाण मन्त्र 
की अपेक्षा रखता है, अन्यथा "अग्नये? पद्‌ अनुवादक कैसे वन सकेगा ¶ अतः अग्नि- 
समुचित प्रजापति को होमोद्‌ देश्ये विधान करता है । अिधि चाक्य अपने विघान 
व्यापार मे छाघवको दही चाष्टता है! समुद्खित अग्नि ओर प्रजापति दोर्नो के विधान 
की अपेक्षा दुसरे प्रमाणसे प्राप्त अग्निका अनुवाद्‌ कर तप्सश्रुच्चित प्रजापति के 
विधानमे विधिका छाघवदहै।} अतः अग्नि सापेक्ष प्रजापति का विधायक होने 
से मन्रसे प्रप्र अग्निका बाधक नहीं दोगा) जैसे यदग्नये च प्रजापतये चः को 
तसप्रस्य शाख माननेवालो के पक्ष भँ अग्नि घौर प्रजापति का विकल्प नरह होताहै 
क्योकि दोनो का समुच्चय विधेय दै, अन्यथा "तुल्याथौनां विरस्पः न्याय से विकल्प 
की प्रसक्ति हो जादी, ओौर विकल्प से पाक्चिक वाधकरत्व प्रप्र हौ जाता, किन्तु एेसा 
नटीं माना जहाहि, अग्नि ओरं प्रजापति को सभुच्यके विघानसे विक्ल्पकी 
प्रसक्तिद्ी नर्दीदै वेसेद्ी मन्त्र को तस्परख्य शाख माननेवा्सके पक्षसें भी मन्त 
से प्राप्न जग्निका अनुवाद्‌ कर उसे समुच्चित प्रजापति का विधानदह। अतएव 
प्रजापतिसे अग्नि का वाध नही हेवा अथात्‌ अग्नि का वाधक प्रजापति 
नहीं ्ोगा । 

इस सन्द्भं भे एक शंका का उत्थापन करते ह--यत्तु अन्नेर्मान्त्रवर्भिकत्वे 











वाखृतोषिणीसहितः २२९ 


लिङ्गमन्त्रवरंवलात्‌ सराय होमस्य दविदेवष्त्यत्वापत्तिरिति- 
तश्च; यग्निसञुचितप्रलापतिविधानवत्‌ प्रयंसथुचितस्यानिधानात्‌ प्रबर- 
प्रमाणबोधितेन प्रजापतिना मन्त्वरणप्ा्तस्य घ्रूयस्य बाधितलात्‌ । 
यततु-अम्ने्मान्तरवणिकत्वे प्रजापतिविषेरकेनेव वाक्येन िद्धेः “यदग्नये 
च प्रजापतये च सायं जुहोति, “यत्र्याय च प्रजापतये च प्रातः” इति 
वाक्यद्वयं व्यथमिति-- 


आदि । वास्यं यह है कि चार प्रकार के याँ मन्त्र द--'अग्निऽ्योतिर्योतिरग्नि- 
स्स्वाहा' 'ूर्योऽ्योतिऽर्यो तिस्सूयैस्स्वाहाः अग्निर्यो तियो तिस्सूयेस्स्वाहाः 'सूरयोज्योति- 
ठर्यो तिर ग्निस्स्वाहा' इन मन्त्रों मे प्रथम दो शुदूध लिगिक मन्त्र, एवं दवितीय दो मन्त 
मिश्रदिगक मन्त्र कहे जाते ्ह। प्रथम दो मन्त्र के विनियोजक वाक्य ह--अग्नि- 
उरयोति्ध्यो तिरग्निर्स्वाषेति सायंजु्टोति प“ूर्यो ज्योतिर्यो िस्सूयेस्स्वाहेति प्रातयुष्टोपिः 
द्वितीय दो भिश्रिगक मन्त्रो के विनियोजक वाक्य ह-- अग्न्यो तिर्य तिस्सू्ै- 
स्स्वेति सायं जुदोति' सूर्यो भ्योतिज्यों तिरग्नस्स्वादेति प्रातः जुहोतिः इन चार प्रकार 
के वाक्यों मे हद्‌ घटिगक मन्त्र से सायका के अग्निहोत्र मँ अग्निकी प्रापि जैसे 
होती है वैसे मिश्रखिगक मन्त्रसे सूयकी भी प्रापि माननी होगी, करयकि “अग्नि- 
ऽर्यो तियो तिस्सूर्यस्स्वादेति सायं जु्टोतिः वाक्य से सायंकाछ्कि ममं सूवेकाभी 
निर्देश है) इस श्रकार सायं होम द्विपैवत्यक हो जायगा--अथौत्‌ सायंकालिक ष्टोम 
दो देवताओं का होगा । इसरिए मन्त्र को तसख्यशाख्र न मानकर 'यद्ग्नयेच' 
चाक्यकोष्टी तस्प्रख्य मानना उचित दहै । 

इस शंका का निराकरण करते ई--तन्न। जैसा किं "यदग्नये च' वाक्य 
मन्त्र से प्राप्न अग्निका अनुवाद कर तत्समुच्चित भ्रजापति का विधान करता है उस 
प्रकार सायं होम में सूय समुच्चित प्रजापति का विधान नहीं करता है । मिश्रङिङ्ग- 
मन्त्र से सूयै कौ प्राप्ति भले हो किन्तु प्रछ्‌ प्रमाण से अव्रत प्रजापति के द्वारा सूये 
काबाघदहो जातादै तो सायंद्ोम में द्विदेवता का आपादन नीं सङ्ग दै ठतात्पयं 
है कि सायंहोम मे मिश्रलिङ्ग मन्त्रसे सूर्यकी भीप्रा्निदैदी, किन्तु यदग्ने च 
इस ्राद्यणवाक्य से सूयेसमुच्चितत प्रज।पति का विधान नदीं है, वद तो शुदुध मन्व 
द्वारा प्राप्न अग्निका अनुवाद्‌ करते हुये अग्नि समुच्चित प्रजापति को विधान करने 
के किण प्रवृत्त है । इस स्थितिमें मिश्रटिङ्गक मन्त्रद्वारा प्राप सूये को म्रजापतिःसे 
बाधने मे कोई अन्तराय नष्टीं है, क्योकि प्रजापति का प्रापक प्रमाण प्रबठ है) 
` वार्तिककार ने "तद्धितेन चतुध्यौ बाः आदि कारिका से चतुर्थी का प्राबल्य बतलाया 
ही हे । अतः सायंदहोममे दो देवता का आपादन टीक नीह । 

एक ओर शङ्का को प्रस्तुत करते दै--यत्त अननेर्मान्त्रव्िकत्वे आदि । 


१, द्विदेवतात्वाप्चात्तिः इति क । 





२२५ मीमःसखान्यायप्रकाश्चः 
तन्न; भवेदुव्यर्थं यदि प्रजापतिमघवरिधानं विदितं स्यात, सायंहोमेऽ- 
ग्निसषचितप्रजापतिविधानम्‌ , तदम श्यो ज्योतिरजोतिः स्यः स्वाहे'ति 
मन्त्रपशम्राघ्ठस्रयमरुचतप्रजापतिदिषानं च विविद । न तदेकेन वाक्येन 
सिध्यति; यतो ऽथव द्वाक्यद्वयम्‌ । 
यततु-ग्गनरमस्त्रविके मनत्रवणस्य “च्मग्नर्योतिजयौतिरिग्नः स्वाहैहि 
सायं जहोतीति वाद्येन सायहोमे विनियुक्तस्वात्‌ तस्परकारयस्याग्नेरपि 
प्रजायतिसुचित्य तत्रेव दृवतार्वाव मते; "यदग्नये चैति वाक्ये सायंशब्दो 
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"यद्ग्नये चः दस ब्राद्मणवाक्य को तपरख्यशाख मानने वार कौ शङ्का है कियदि 
अग्नि देवता को मन्त्रवणेसे प्राद्ठि मानते तथ---अथीत्‌ मन्त्र को तत्प्रख्य- 
शाख मानने से प्यद्भ्नये च प्रजापतये ष्व सायं जुषि पए 'यत्सूयोय च प्रजा- 
पतये च प्रातजुोदि ये दो वाक्ये की जावश्यकता क्या श्ट जाती ? क्योकि 
मन्त्र छो ततस्रख्यशाख् माननेवाल्े आपको प्रजापति मत्र का विधान अभिप्रेत 
है। वह एक वाक्यसे हीसिदूध हो सकता है! जैसे अग्निहोत्र होम का 
साधन द्रव्य "द्ध्ना जुहोत्ति वाक्य सौ विदित | -खायमारम्य प्रातरपवमैःः न्याय 
से अग्निहोत्र होम सायंकाल से लारम्भ कर प्रातःकाठ भ समाप्त किया जाता 
है । यह्‌ एक अग्निहोत्र होम कष्खाता है सायंकारके होम में "दध्नाजुदोति' 
सेदपि विद्ितहै। शसी वाक्यको आवृि कर्‌ प्रातमकालिक अग्नि दत्र होम के 
दिए दधि साधन माना जातोहै, ससी प्रकार ध्यद्‌म्नये च प्रजापतये चः यष्ट एक 
वाक्य दही आवृत्ति के द्वारा भ्रातःकालिकि अग्नि होत्र ममे प्रजापतिकाप्रापकदो 
सकता है तो ्यत्सूयोय च प्रजापठये चः वाक्यकी क्वा जावर्यकता १ इतना ही 
नही ? आपको सायं प्रातः अभ्नि्ोत्र दौम में प्रजापति मात के त्रिधानमें जो वाच्यं 
है, इसको सिद्व श्रजञापतय जुहोतिः इतनेसे दीहो जाती है तो यद्ग्नये चे 
वाक्य मं "साय! अग्नयेः पद्‌ व्यर्थ । 

दस शद्धा का परिदार करते द--तन्न, भवेद्न्यथंम्‌ जादि से। वाक्यद्रय 
तव स्यर्थं होमा जब प्रज्ञापरति मात्रः विधान अभिप्रद हो। मुद्ध अग्नि ससुचित 
प्रजापति एवं भूर्यो अओ? मन्त्र से प्राप्न सूये का अनुवाद्‌ कर ्रातकास्कि 
होमे सूय समुचित प्रजापति का विधान करना दैः । अतः दौ वार्यो कौ आघ 
श्यकता रहै दही । 

पूर्वं शंका भं "यद्ग्वये च' वाक्य तरे प्सायं पदंकी व्यर्थता की बातजो कदी 
गई ह ज्सका अलुवाद्‌ करते यतु अग्नरमानतरवर्णिकत्वे जादि । "अग्निर्यो तिवयो 
तिरग्निस्स्वाहा इस मन्त्र के विनियोजक-अथौत्‌ अंगत्व-योधन करने काटा “अग्नि- 
इर्ारिज्यो तिरग्निस्स्वाहति सायं जुहाति' चास्य मं साय" शाब्द के कीर्वनसे सायं 
कालिक अग्निहोत्र म अग्निः देवतः दहै एः ज्ञानदो जाता है तत्पश्चात्‌ ध्यद्ग्नये 
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व्यथं इति, एवं ततत््र्याय चे"ति वाक्ये प्रातःशब्दो व्यथं इति । किञ्च 

मन्त्रघरणन 'ज्योतिष्वगुणवि शिषटस्याग्नेः प्रकाशनात्‌ विशिष्टस्यैव दवता- 
त्वापात इति । 

तदपि न, होमानुबाद्‌ न द्‌ वताद्वयवरिधानेऽपि पन्रवशंयोलिङ्गाद व 





च' वाक्य में (सायं शब्द की कया आवश्यक्रता ? एवं पूर्गोज्योतिञ्यो पिस्सू वस्स्वाहा? 
इस मन्त्र को विनियोग करने क निमित्त प्रवृत्त पुर्यो ऽति तिस्सूयस्स्वाहेति 
प्रातज्दोति' वाक्य से प्रौतः कालिक अग्निदोत्रमें सूर्यकी प्रात्रिह्योजातीदै तो 
श्यत्सू्ोय च प्रज्ञापतये चः वाक्यम श्रा्तः पद्‌ की क्या आवश्यकता { जवि 
व्यवस्थित "सायं, श्रातः' अग्निहोत्र होम मे दोनों मात्रां के विनियोग अवगत दहो 
जाने पर अग्नि ओर सूर्यं समुचित प्रजापति का विधानद्ी अभिमतदहै। सखायं 
काठक अग्नि्ोत्र में अग्नि समुचित प्रजापति एवं प्रातःकाटिक्‌ अग्निहोत्र होममें 
सूं समुश्चितप्रजापति का विधान हो जा सकता है, फिर इन दोनों वाक्यों मे 'सायंः 
“प्रातः शब्दों का उपादान व्यर्थहीहै। 

ज्ञातव्य हे किं देवताओं का निर्दृश दो प्रकार होता दै-एक ड्ुद्ध देवता जैसे 
‹अग्नयेः विष्णवे आदि दुसरा गुण विशिष्ट देवता, जेसे- “अग्नये पावकाय! “अग्नये 
शुचये? विष्णवे शिपिविष्टाय आदि 1 जौँ गुणरदित शुद्धदेवता का निर्दश दै बदँ 
“अग्नय इदं न ममः “विष्णव इद्‌ न ममः इस प्रकार त्याग मन्त्र का उद्धारण करना 
व्वाहिए। गुण विशिष्ट देवता के निर्दृशस्थर्सछो मेँ अग्नये पावकायेदं न मम (अग्नये 
शुचय इदं न.ममः "विष्णवे शिपिविष्टायेदं न मभ' इत्यादि व्याग मन्त्र का उच्चारण 
करना चाष्टिये } अर्थात्‌ गुणविशिष्ट स्थलमे गुण विरिष्टदही देवताहै। प्रकृत 
मन्त्र (अग्निर्यो तियो तिरग्निः" म उ्योतिगुण विशिष्ट अग्निका निर्देश है, अतः 
गुणविशिष्ट री अग्नि देवताद्ोगा। इस प्रकार मन्त्र को तसप्रसख्यशसख्र मानने पर 
"सायं" प्रातः" शर्घ्यो के आनर्थक्य एवं गशुणविशिष्ट अग्नि का देवतात्व के आपादन 
होने से ध्यदेग्नये च प्रजापतये चः यह्‌ ब्राह्मण वाक्य ही तत्प्रख्यशास्त्र है यह्‌ 
सिद्ध हुआ ) 

इस शंका का खण्डन करते है- तदपि न । ब्राह्मण वाक्य को तत्प्रख्यशास्त् 
मानने वार्सोके पक्षम भी प्रकृत अग्निहोत्र होम को अनुवाद कर्‌ अग्नि ओर 
भ्रजापत्ति को विधान करने पर्‌ मन्त्र विनियोजक् “अग्निर्यो तियो तिर ग्निर्स्वाषटेति 
सायं प्ूर्योञयोतिऽरयो तिस्सूयैस्स्वाेति' प्रातः ये दोनों वाक्य व्यर्थं होते हं । क्योकि 
अग्निहोत्र होम की मन्त्राकराक्षा होने पर ये दोनों मन्त्र ङिषङ्गप्रमाणसे ही सायं 
प्रातः कार्छो में व्यवस्थित प्राप्रहो सक्ते । मन्त्रके विनियोग करने मे लिङ्ग 
सामथ्ये प्रमाणदहैही। जवकरि अग्निहोत्र कर्ममे अग्नि ओौर सूय देवताहैतो 





१. ज्योतिगंण इति क । 
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प्रात्धिसम्मवातदिष्यान्थंक्यात्‌ । मिश्रलिद्धन्त्रवि धिषयुदस्तयोः प्रतिप्र्- 
वाश्च विधानेऽपि तद्विधिमतयोः सायंप्रादान्द गोरानथ्पम्‌ , विधीयमानयो- 
मन्लयोन्यवस्थयेव प्रामिसस्मवात्ततपरकाक्ययोद्‌ वतयोयेष स्थितत्वात्‌ । श्रलु- 
बादत्वोक्तिस्तुमयत्र तुल्येति । 

मान्तरवगिकस्वेऽपि अग्नेः केवलस्येव दवतां न गुणविशिष्टस्य 


सामथ्यं से मन््रद्धी प्राप्नि मे आपर्तिक्यादै ? इक दिए विनियोग करने वाले 
०अग्न्जयो तिरो तिरग्नितस्वाेति छायं ख्ुहयोतिः एवं श्रातसुदोतिः चाक्यो कौ 
आवश्यकता क्ये ? अतःये दोनों व्यर्थही दै मन्त्र करो तत्प्ह्य मानने वालके 
मत मे "सायं रातः, शब्दो कौ ही व्यर्थता हैः विधि वाक्यो को ठस्य मानने वालं 
के मतम दोन वाद्यद्य व्र्थदहते द्ध) सद्धिष्यान्ंक्यात्‌ का यही अर्थे 
अथोत्‌ "अग्निर्यो तिर्य तिरभ्निस्घ्ाहेणि सायं जुहोतिः इन दोनो की व्यर्थता है । 
त्राण वाक्य को तत्परस्य मानने वाले यदि इस प्रकार शंकाकर कि मिश्रलिङ्गक 
दो मन्त्र का ( 'अशिनरज्यो तिया तिरज्निस्स्वाहा' “सुर्खोग्यो तिर्योतिस्सूयेस्सवाह्‌' ) वाध 
हयो सकता है, क्योकि ये मन्त्र छिङ्ग प्रमाण या प्रकरण प्रमाण सेप्रप्रष्ोतेै, चिक 
एवं प्रकरण प्रमाण से भिश्रखिङ्गक भन्त्रो का विधायक वाक्य प्रबछ होता है, तो शुद्ध 
लिद्धक मन्त्रों को बाधकर सकताद्टै। अतः 'अगिन्य्यो तिज्योँ तिर ग्निस्स्वादटे ति सायं 
जुहोति" एवं 'प्रवजहोतति, इन दोनो वाक्य की सार्थकता! इस शंकाका अनुवाद 
करते ह-मिश्रलिज्गमन्त्रविधि षयु'दस्तयो; प्रतिप्रसवार्थं तद्धिघानेऽपि । प्रदिव 
पिश्रलिङ्गमन्त्रविधिके दारा पर्दस्स-बाधित शद्घलिङ्गक मस्त्रँ का म्रतिग्रसव-लिङ्ग 
आदि प्रमाण से प्राप मन्त्रा किसी कारण से बाध-निवृत्ति होनेपर उसकी प्रापनं फे 
निमित्त पुनः विधि को प्रतिप्रसव कते ह । अथौत्‌--(अग्निऽर्यो तिगरी तिरग्निः' यदह 
मन्त छिङ्कप्रमाणसे सायंकालिक अग्निहोत्र में प्राप्न हुजा, अनन्तर मिश्रलिङ्गमन््र के 
विनियो जक "अग्निर्यो तिम तिस्सूयैस्स्वाहेति सायं जुहति' एवं श्रातजुद्येति' चाक्षयो 
क शारा वह्‌ निघ्त्त-बाधित हृजा ! वाधि उन मन्त्रौ की प्रापि के खि पुनविधान 
अग्नो िरयो तिरम्निस्स्वादेति सायं जुहौति' एवं श्रातजुहोति के द्वारा होतादै। 
अतःये प्रतिप्रसय विधि । इस प्रकार मानने पर भी इन विधिवाक्यं 'सायं 
धातः पदो की व्यर्थता को उत्तर कैः शप भं कहते दँ - तदिधिगतयोः । यदि सायं 
प्रातः पद अनुवादक दै तो मन्त्र कौ तत्प्रल्यशाख मानने वाके प्म मी वह 
समान दै । अतः मन्त्री तसस्य शास्र है) 
शंका कती के दूसरे आक्तेप का समाधान करते है--मान्तरवर्णिकत्वेऽप्यग्नेः 
केवलस्यैव आदि । तात्पयं यह दहै कि मन्त्र, अनुरूप गुर्णो के साथ देवता का कीर्तन 
करगे, एवं उदू देश्यत्याय में गुणसर्ित देव्ता का उल्छेख हौ सकता है परन्तु विधिगत 


४. दस्यायोः 
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“यदग्नये चैति याक्ये "“अम्ने;पूर्वाहुति' रित्यत्र च केवसस्येवाम्नेः सङ्की- 
तनात्‌ केवलस्यैव देवताल्वावमतेः । यथा यपांश्चवजे विप्खादेमन्ववणिक- 
तेऽपि न गुणविशिष्टस्य देवतालयं ‹पिषणुस्पां्च यव्य" इत्यथवादे केव- 
स्येव सङ्कीतनात्तदरदिति । 


उअतथ मान््रवशिकत्वे दोपामावादेदतादयविधाने च गोरवापत्तरन्यतः 


शब्द को ही देवता मानो जाता है । इस विषय की चच महर्षिं जेमिनि ने दशमा- 
ध्याय चतुर्थपाद्‌ के चोदये विधिशब्दाधिकररण, एवं साल्ट सगुणानिधानाधिकरण 
मेकीदै। दोनों अधिकरणं कासार यह है किमन्तरं म गुणविशिष्ट या गुणरहित .. 
देवता का उल्लेख जैसा चाहे वैसा रहे किन्तु विधिवाक्य मे उद्िखित शब्द्‌ कोही 
त्याग मेँ प्रयोग रना चाहिए । यदि विधिवाक्यमे सगुण देवता का निर्देशदहोतो 
सगुणशब्द का ही त्यागम प्रयोग कलना चादिषए। म्रकृतमें उयरोतिगुण सदित 
अग्निका मन्त्र मे निर्देश होने पर मी विधिवाक्य मे अग्नेः अग्नेः" ही उदटिखित 
दै । अतः गुणविशिष्ट अग्निदेवता नहीं ह केवट अग्निह्ी देवता है। इसका 
उदाहरण, प्रस्तुत करते दै--यथाद्युपांश्च घाजे ।  पौणमास के उपांशुयाज भं देवता 
ढी प्राचि मन्त्रवणं से मानी जाती दै। शाखामेद्‌ से विष्णु प्रजापति अग्नीषोम 
"वता के मन्त्र आम्नात दहै । इनका चिकल्प माना गव्रा है। मन्त्रों देवताका 
गुणक्ीर्वन रहता है । किन्तु विष्णुरपांशु यष्टव्यः" “प्रजापतिरुपांशु यष्टव्यः 'अग्नी- 
पोमानुपांशच यष्टन्यौ" इन वाक्यों मे केवल विष्ण प्रजापति एवं अग्नीषोम का ही 
निदेश द्ै। अतः उपांशुयाज मे शगुणविशिष्ट का देवतात्व' विष्णु आदि को नदीं 
माना गया द । इस दृष्टान्त से प्रकृत मँ केव अग्नि ही देवता ह गुणविशिष्टं अग्नि 
नहीं । अतः मन्त्र को तस्रख्यशाखर स्वीकार करन मं कोई दोष नदीं होता हैः । 
्रतयुत यदग्नये चः को तत्प्रख्य मानने वालों के पक्षम ही दो देवताओं को विधान 
से गौरव होता है) यही कहते ह--अतश्च मान्वर्णिकत्वे आदि । देवताद्वय-अग्नि 
ओौर प्रजापति । 


विषयशोधन के निमित्त पछ प्रतिपादित विषयों को यहं स्मरण करना 
आवश्यक दै । पहले कहा जा नचुका है कि "तवाषटरपार्लीवतम्‌' आदि प्रथक्‌ तद्धि- 
तान्त स्थल मेँ "सास्यदेवताः इस पाणिनि सूत्र के द्वारा विहिततद्धितप्रस्ययाथं देवता 
दे, यह दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता, समं ्द्त्यर्थं का अन्वय होता दै) जही 
एक हयी तद्धित प्रत्यय है ओर प्रकृत्यर्थं दो दै जैसे 'अग्नोषोमीयम्‌' 'एन्द्राग्नम्‌! आदि 
बह पर्वयर्थ दो का समुचित रूपेण अन्वय है ! इसी प्रकार “अग्नये पावकाय 
"अग्नये श्चुचये' आदि प्रथक्‌ प्रधक्‌ दो चतुर्थी के श्रवण होने पर मी प्रङ्त्यथं अग्नि 
ओर पावक दो का प्रमाणान्तर से दिरोष्य विरोषण मात दानि से दू{ देवता नहीं माने 
जाति दै! जौँ इस प्रकार विररोष्य धिरे माग नद दै वर्ह दृवता प्रथक्‌ प्रथक्‌, 
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्रप्तमग्निमनद्य तस्सुचितः प्रजापतिरेवात्र विधीयते । होमानुवादेनोमयवि- 
धाने बाक्यमेदग्रसङ्गाच । 

न च चकारथवणान्न वाकयमेद्‌ इवि वाच्यम्‌ । चकारार्थो हि सपर 
चयः । तं च सथ्ुचचयं यदि चरः प्राधान्येन बरयात्‌ वदा प्रधानस्यानेकं 
विशेषणप्रङ्ग्राहकलादारुएयादिपि्रिष्टक्यविधान इव कारक द्रयपष्ुचयविधाने 





ही होते है । उनको पदाथौन्तर्‌ से अन्वय किया जाताद्धै। जैसे ध्यद्ग्नये च 
प्रजापतये चः । य्ह च" कार निपातहै। निपात का अर्थ्योतकस्व एक पक्ष है 
ओर दूसरा पक्ष है अर्थवाचकत । चक्रार से बोधित समुद्य अर्थमरे अग्निका 
परथग्‌ अन्वय है प्रजापति का प्रथक्‌) इस प्रकार अग्नि देवताकी प्रथक्‌ प्रापि 
मानकर "यदग्नये च वाक्य को तत्पमख्यशाख पूर्वं कदा गया था } एक अग्निदेवत 
का श्च से बोधित सञ्चय मँ अन्वय करने परर चह अग्निपद्‌ अन्यविशिष्ट अर्थंका 
बोधक होत्ता है तो पदान्तर उसका तात्पयं प्राहक वन जाता दै । अत एव वाक्य 
मेद का प्रसंग नही होता।! यह्‌ यदग्नये चः को तत्परस्य मानने वालो का 
आशय दै) किन्तु इस पक्षम यद्यपि वास्य भेदका प्रसंग नहींदहै तथापि एक 
पद्‌ का विशिष्टां बोधकर शक्ति कौ कल्पना अन्य पदों को ताव्प्यग्राहुकत्व की 
कल्पना रूप मोरव दहै दी । यही चिषय देवताद्यदिधामे गोर वापत्ते : इस वाक्य 
से कहा गया दै। मन्त्रको तस्रख्य मानने मे लाघव दर्शित करते है-- अन्यतः 
पराप्षमग्निनुद्य । अन्यतः-मन्त्रसे प्रप्र अग्निको अग्नये" पद्‌ से अटुवाद्‌ कर 
प्रजापति, के समुचित विधानमे साघवदहै! यदि निपातो का वाचकत्व पक्ष 
स्वीकार किया जाय तो तत्तवदों का धिशचिष्टा्थबोघकलत्व कल्पना, निपातो का दोतक्रत्व 
शक्तिकल्पनारूप अनेक शक्तिकल्पनाभं से मुक्ति मिरु जाती दै! अतः वाचकत्व 
पक्ष उचित दै । इससे निष्कषं यह निकट्ता है कि अग्नि ओर्‌ सथ भिन्न भिन्न पदों 
से प्रतिपादिव ओर कारक होने से परस्पर वेशिष्छ्य असंमबदहै। अत एव 
वाक्यभेद अपरिदाये दै \ इसटिए मन्तो से प्राप्न अग्नि ओर सूयं को "अग्नये 
ओर (सूयौयः पदों से अुवाद्‌ कर प्रजापति देवता का विधान करना निष्कण्टक 
मागं है) 

दो देवताओं का प्रथक्‌ प्रथक्‌ विधान करने से अवश्य साक्षयभेद्‌ हेता दै 
किन्तु पेखा विधान हम नदीं करते, चकाराथ समुच्चय में दोनों को विशेषण मानकर 
समुच्चय मात्रका विघानकररहेरुतो घाक्यमेद स्यो दहयेणा। इसपक्ष का 
अनुवाद कर खण्डन करते है--न च चकारश्रवणाच्न वाक्यसेद्‌ इति वाच्यम्‌ । 
तव वाक्य मेद्‌ का संमवनहींहोगा जवकि चकार प्रधानतः समुच्चय अर्थं का 
प्रतिपादक दहो। प्रघानतः प्रतिपादन चरने पर विशेषणं का पल्मराहक दोकर 
विदोषणविशिष्ट वह्‌ भावना मे अन्वितो सकता दहै लंसे अरुणया पिङ्गाच्ैक- 
हायन्या सोमं क्रीणाति वाक्य मं आर्प्रात प्रतिपाद्य आवना प्रधान होनेसे आरुण्य 
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वाक्यभेदो न मवेत्‌ ) न च चकारः समुचये प्राधान्येन चते, परोपसजनस्वे 
नेवाभिानात्‌ । 


त एव दशमे भाप्यकरिथकारस्य सयुचयशब्दाद्वेलक्षए्यं प्रतिपादि- 
मू-समुचयशब्दो हि तं प्राधान्येन रते, न चकारः । यदि प्राधान्येन 
त्रयात्‌ तदा ततपरतियनः समुच्चयः क्रियागुणेः सम्बध्येत । समुचयः शोभनः 
सथुचयो द्रष्टव्य इतिवत्‌ च शोभनः च द्रष्टव्य इति प्रयोगः स्यात । सचय 


गुण पिङ्गाक्षी एवं एकहायनी द्रञ्य रूप विशेषणो को संग्रह कर तद्विशिष्ट भावना के 
विधान से वाक्यमेद्‌ नहीं होता है कारकृद्वययिशिष्ट समुच्चय के विधान में वाक्य 
भेद नदीं होगा, किन्तु चकारं प्रधानतः समुस्चय अर्थ का प्रतिपादकं नहीं ह यद 
इतर के प्रति उपसजेन-गुणीभूत अर्थं कै प्रतिपादन ही म सम्थंहै। निपातो का 
यद्‌ स्वभावसिद्ध सामथ्यं है कि अन्योपस्र्जैन अर्थं का प्रतिपादन करना । 


इस प्रकार चकार के अर्थं प्रतिपादन मे भाष्य संमति प्रस्तुत करते दै-- 
अतएव दशमे आदि । दशमाध्याय वृतीय पाद के चौदह अधिकरण मे व्योतिष्टोम 
की विकृति “भूः नामक एकदिन साध्य सोमयाग के धेुदेक्षिणा' इस वाक्य को 
उद्‌ाद्रत कर विचार किया गया कि प्रकृति व्योतिष्टम में श्रत दक्षिणाकेगो आदि दश 
र्यो के अतिदेशके द्वारा मूयागमें अनेपर क्याइसयागका घेु द्रव्य, गो 
आदि दशो द्रव्यो का बाधक दहै ? अथवा गोमात्रका १ इस खन्दह्‌ न्द को उत्थापित 
कर पूर्वपक्ष किया-प्रकृति व्योतिष्टोम मेँ 'गोश्चाशचश्चाश्चतरश्च गदमश्चाजाश्चावयश्च 
व्रीहयश्च यवाश्च तिरश्च माषाश्च तस्य द्वादशशतं ( एक सो बारह ) दक्षिणाः इस श्रत 
वाक्य का द्षिणाशब्द्‌ प्रत्येक गो आदि दश द्र््यों से संबद्ध होवा है-गोदेक्षिणा 
अश्वो दश्चिगा आदि! च शब्द्‌ केद्वारा प्रतिपादित समुदायसे गो आदि के 
अन्वयानन्तर दक्षिणाशब्द्‌ का अन्वय करनेपर मो आदिके समुदायकी दक्षिणा 
एेसा अर्थं निकर सकता है किन्तु च शब्द्‌ प्रधानतः समुदाय अर्थं का प्रतिपादक 
नहीं होता । अवः प्रत्येक गो आदि के साथदही दक्षिणा का अन्वय होना उचित है । 
बिकरति की घेनुदश्चिणा अपने सारश्य से मोदक्चिणा का ही निवर्तक होगा अश्व आदि 
दक्षिणा कान्दी। इस पूर्वपक्ष का उपपाद्न करते हुए १भाष्यकारने जो कदा 





१, भाष्यकारः के वचन है--'चशन्दस्समूच्चक्यार्थो भवति, न तु समुच्चयस्य निर्देशकः | 
परपद विशेषणाथन्तु समुच्चयमूपादत्ते 1 यदि हि निदिक्ेतु क्रियामुरणैस्मुच्चयस्स- 
म्बध्येत--समूर्चयः शोभनः समूस्चयो द्रष्टव्य इति यथा भवति | तथा च शोमनः 
च द्रष्टव्य इति वा मविष्यत्ति यथेह श्मुच्चेययोः षष्ठौ भवति घबखदिरयीस्मुच्च इति 
एवं धवः खदिरश्चेव्यत्रामविष्यत्‌ , न तु भवतति) तस्मान्न च शब्दस्खमूच्चयं 
निदिशति । 
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शब्दवच्चारस्य प्राधन्येन संशखयवाचि्ये धवखदिरयोः समुच्चय इतिवत्‌ 
धवखदिरयोशधेर्यपि एयोगः स्यात्‌ | अतथकारः समुच्चयं प्राधान्येन न नते, 
येन प्रधानस्यैकस्य विधानान्न वादयमेदो मवेत्‌ । किन्तु कारकद्मयोपसजन- 
स्वेनेव स तं रते खषुच्चितौो अगनिग्रजाप्ती-- इति | प्रधानद्यविधाने च 
वाक्यभेदः स्यादेव, यथः शदोदृश्चेन संमागंकलवतरिधाने । 

यद्यपि चकारः सश्रुस्चयं प्राधान्येन त्रयात्‌, तथापि तस्य कारकद्वयं 
प्रति प्राधान्यमनुपपन्नम्‌ , विमक्त्यभिहितस्य कारकदयस्य क्रियोपसजनत्वेन 

¢ न ९ (५ * 

स्च्चयोपसजनतवाभावात्‌ । कदन्तादिशष्दैस्पस्थितं हि कारकं क्रियातो- 
ऽन्येन सम्बध्यते कारद्धसयुस्चयः क्रणसमुच्चय इति । विभक्स्यमिदितं 
तु क्रिययैव, कारकाणां तयेवान्वयात्‌ । अतश्चकारेणोच्यमानः स कारकोप- 
सजनत्वेनैवाच्यते । कारकदयं च प्रधानम्‌ । एकोरेशेन च प्रधानद्वयव्रिधाने 
उसका प्रन्थकार अर्थतः अनुबाद्‌ करते दहँ--समु च्चय शब्दो हि आदि । समुञ्चय 
शब्द्‌ जैसे समुच्चय अथं का वाचक द वैसे "चः शब्द समुच्चय अर्थंका वाचक 
नदीं! वट ओर कलश शब्द समान अर्थं के वाचक होने से दोनों शब्द्‌ 
पयौय कटे जते द वैसे समुच्चय ओर च शब्द्‌ मी पयोय होगे! 'सनुच्चयो 
्रषटन्यः मं स्ुच्चय शब्द्‌ के वाक्य सँ समुच्चय का दशन क्रिया मेँ अन्वय दै । उसी 
प्रकार च द्रष्टव्यहोना चाहिए था, एसा होता नहीं सञ्चय शब्द के समान च्चः 
शग्द्‌ प्रधानतः समुच्चय प्रतिपादक) तो घवखदियोस्समुच्चयः के जगह “धवख- 
दिरयोश्च' प्रयोग होना चाहिए! इन कारणां से च शब्द्‌ प्रधानतः समुच्चय का 
प्रतिपादक नदीं है । अत एव अग्नि ओर प्रजापति के विधान सर चाक्यमेद्‌को 
दूर करना कठिन दै । इसच्िद्‌ कारको के उपसर्जनके सूपसेह्ीच शब्द्‌ 
सच्चय का प्रतिपादन करता अथौत्‌ समुच्चित अग्नि ओर प्रजापति का प्रतिपादक 
दै यद्‌ कहना होगा । तव दौ प्रधाना के विधान से घास्यमेदहेदी) 


प्रधानतः च शब्द्‌ समुच्चय धर्थका प्रतिपादक है यह्‌ मानकर भी चं तव 
भी इष्टसिद्धि नदीं होनी 4 अग्नये प्रजापतये चै दोनो कारक, कारक का अन्वय 
क्रियाके साथ दही नियतदहू 1 च शब्दार्थं समुच्चय कारको का अन्वय कैसे 
होगा ९ क्योकि कारकदो प्रकारके क विमक्तिके द्वारा अभिदित कारक ओर 
दुसरा कृदन्त शब्द जवे कारकंक्रणं अददि शव्द से अभिहित कारक इनदानोमें 
वड़ाभेद्‌ है| कृदन्त शब्द्‌ से कथित कारक अन्यके प्रति उपक्षजन बनकर अन्वित 
होता दै, जैसे--कारकसखच्चय करणसयुच्च्य आदि 1. विभक्ति के द्वारा अभिहित 
कारक तो क्रिय केसाथदही अन्वित होरा अठः चकार से प्रतिपादित समुच्चय को 
कारक के भ्रति गुणीभूत दोकर दी स्ट्नादोमा। तव कारकं के प्रपान्य होनेसे दो 
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वाक्यमेद्‌ एव । यथाहुः-- 

अनेकपदसथ्वद्र यद्येरपपि कारकम्‌ । 

तथापि तदनार्ेः प्रत्ययेन विधीयते ॥ इति ॥ 

यच्च यथा दकिणानुवादेन गवादीनामनेकेषां विधानि न वाक्यमेदः 

तथा कारकद्वयविधानेऽपीति । तन्न; नहि गोधाशश' इत्यस्मिन्‌ वाक्ये 
दविणानुबाद न गवादयो विधीयन्ते, उक्तरीत्या वाक्यभेदापत्तेः | चकारभ्व- 
णेन" कथच्ित्परिद्ारेऽपि गवादौीनामनेकेषां द्वाद शशतपहयाया विधाने 
वाङ्यमद एव ¦ आध्वयवशाखाथां भोकर स्याद्‌; (तस्य द्वादशशत' मित्य- 
नतस्य सहशरुतत्येन चास्येकवाक्यत्यमिल्युक्तं दशमे । अतोऽनेन वाक्येनोंमय- 
विशिष्टा दक्षिरेव विधीयते विरिष्टपरिधानाच्च न वाक्यमेदः। अत एव 


प्रधानो क वि्ानसे वास्यमेद होगादी इस सन्दर्भैमे वार्तिक प्रमाण प्रदर्शित 
करते है--यथाहुः 1 विभिन्नार्थक विभिन्न प्रातिपदिकं से संबद्ध कारक एक होने पर 
भी प्रत्यय आवृत्ति के द्वारा उसका विधान ह तव भ्रकरत स्थ मे अग्नयेः श्रजापरतये' 
मे कारक भी अनेक द तो प्रव्ययाव्रृत्ति अघश्यंभावी हे । 


ससे गौश्चाश्चध वाक्यसे दक्षिणा का अनुबाद्‌ कर अनेकरगो आदि के 
विधान मेँ बवाक्यमेद्‌ नदीं माना जातादहै उसरी प्रकार कारकद्वय के विधानमे 
वाक्यभेद्‌ क्यों होगा । इस शंका का खण्डन करते दै-तन्न; "गौश्चाशश्चः वाक्य 
से दक्षिणा का अनुवाद कर गो आदि का विधान नदीं । अतः अनेकमो आदि 
का विधान नहीं है । अतः अनेक गो आदिय के विधान से वाक्य सेद क्यो होगा । 
चकारके योगसे वाक्यभेद्‌का परिहार हो सक्रतादहै) क्योकि पूर्वं प्रदर्शित 
स्थलों के अनुसार य्य कारक नीं है । कारक होने पर॒ उसका अन्वय क्रिया के 
साथ दही नियत है । अतः चकारार्थ के साथ अन्वय नहीं होगा । किन्तु य्ह सभी 
प्रथमान्त दै, अतः चक्रार्थं से अन्वय कराकर वाभ्यमेद्‌ दोष से सुक्त दो सक्ते दै । 
तथापि दक्षिणा का अनुवाद्‌ कर गो आदि समर्चय एवं दवादशशत संख्या इन दोनों 
के विधान से वाक्य मेद्‌ होमाद्दी। 


यद्यपि ताण्ड्य सहात्राह्मण के अनुसार 'गोश्चाश्वश्चः एवं तस्य द्वादशशतं 
द्क्षिणायेदो वाभ्य, एक वाक्यन्टींदै। ससे वाक्यभेद की प्रसक्ति नदीं 
तथापि भाष्यकार के उल्टेखानुसार यह्‌ वाक्य आध्वयंवशाखा-यजुश्शाखा मेँ एक 
वाक्यके रूपमे आम्नातद्ै। इससे गो आदि द्रव्य एवं द्वादृशशद संख्या से 
विशिष्ट दक्षिणा के विधान से वाक्यभेद की प्रसक्ति नदहींदहै। इस विशिष्टविधि 








१. चकारेण इति ख 
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सो परयविशिष् विथीयतेः इकति, अनेकम्‌ 
ति चीक्तष्‌ | 






¡| दु चि्ाशस्दयामध्याद्ध ऋत्विजां चमस। 
शाति} चतुद्वाक्यससे च्‌ न अवृत्ति, तिः 





प्य्तद्ैयां न दत्यवयन्धः 


11. 


पश भरँ पार्थद्ारथिद्िश्र ऋ संगहि अद्‌ द्वीड करते है--पाथंसारथिभिशेदरमे । 
द्शगाष्याय्‌ कै ततीयपाद्‌ कै दद्धिणाधिकरव मै च्छर्‌ पेन्वथिक्शण जँ (सोमयविरिष 
विषीदसि सो मादिद्रल्य चवं संष्ादिश्ञिषठ ददि का विधान ड । एवं 'जनेकमेका 
शश्लदका दद्लिणः विष्यति ए जादि खमेक द्रष्य से अशिष्ठ एक का विधान 
म । निष्कष यह्‌ निकल स्के ौरछरान्छख- इन दोनों वाकथं म चह चिभक्त र 
वहू एकी ाच्यहो देन पष नै लाव्यमेद्‌ का प्रघव न्द । प्रथमपष्षभ 


















तकरं मरे सदि के न यापा नहह । व्याक ये छी पद्‌ प्रथमान्त 


है, काशक नदैः द्वद्श्शात्ते संख्याक विधान दृद बास्यसे ददी अक्तः 
वाव्यमेद्‌ नह्मीद्ेाद्ै। द्वि्ीययक्ष मरै सै विष्ट चिधानः से काभ्यमेद्‌ होया 
ही नक}! अत्नः इश्च रष्टान् सै "यदुग्यये च प्रजापतये चः सास्य मे वाग्यमेद्‌ दोष 


क] सद्र चषा ई सक्त 












गोच्ाश्श्च' च्य से दद्िगाकरे विधान कमन "स्किभ्ये दक्षिणी 
ददतिः घास्यंका सान्थ॑यय क लह हष! व्यौकि कलु दुष्धिणा इसद्िए 
दी जाती कि इससे छ्टुन्विज द आनह्ि-दलीभाव पष्ठद्ये) से द्विषः से 
हौ ऋत्निज का संबन्ध अ्रषीहष्े ह्य जाह किड्‌ चछद्विष्भ्यो दक्षिणां ददाहि 
प्य को क्या जष््त द्वै को वारणं करते है वस्यानुवादत्वात्‌ 
पप्त्विकस्वन्त्यरत्कद्रा । शः ईसं कजिशिषटविधि से प्रा दश्टिणा ४ 
यष्ट लाक्य अनुखाद्क ह द वर्तमान कालः का है अत्तः विधायक 
नदी है; श्ादमाचं ह्यनर्थकम्‌" न्याय से यह साक्य सनर्थंक ष्टी हो जाय, इद्धिए 
दख दतु देते है--छल्विकलम्वः-्यपरस्ल्‌--अयीह्‌ विहित दश्चिणाका संबन्ध 
‡ द (वसद्धाज्वयुखः से नरह | ३8 विषय क्रो जानने के निमिन्त यह 
वास्य प्रदत्त टस । सरति सममा मँ अष्वयु ल्म खादि सोर ऋत्विजो 
से अतिरिक्त -चमसाध्वयुः नामे देश्ठद्ोवेद्द) ये ऋुलिजि नींद) इनका 
व्रण आदि संच्छर नीहि) दश्तकके क्षसे जये उन्दी दशको 
बुरा च्यिचादादह्‌। इनकी व्यादुन्तिके {ए ऋखिकूबन्ध का विधान आचश्यक्‌ 
हे । अतः 'ऋव्विभ्यः दूर्विणं ददिः यह्‌ सज्य सार्थक द लिक शब्द्‌ छती 





६ 





वृपूतादह) चमसाध्वर्युजां मे ख्‌ निथित्त कटी है ३ ऋलक्‌ चष्ट कहलाते द यह्‌ 
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शब्दस्य ब्रहमादिगकतुयजननिमित्तत्वेन चमसनाध्वयुं णामररिविक्तवामावस्य 
तृतीये उक्तत्वात्‌ । | 

परतश्च "गोधधाशचधरे' त्यरिमन्‌ वाक्ये षिशिष्टविधानाच न वाक्यमेदः । 
ध्यद्ग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति! इति त॒ न विशिष्टविषानम्‌ , होभ- 
स्याग्निहयतरं जुहोतौ'त्यनेन प्राप्तत्वात्‌ । अकथ होमानुवाद्‌ न सथुन्चि- 
तोभयविधाने पराक्यमेदात्‌ गौरवापततेध नानेन बक्यन द्‌ वाद्यं विधीयते । 
किन्तु मन्त्वर्णप्रातमम्निमनूदय तत्सशच्चितः प्रजापतिरहमोरे्ेन विधीयते । 

अतश नेदमग्नेः प्रापकम्‌ , किन्तु मन्त्रवणं एव । अतश्च तेनागेः 
राप्रत्वान्नाग्निहोत्रपदं देवतासमपकम्‌ । फं तिं १ नामधेयमेव । तस्सि- 


विषय वृतीयाध्याय के सातवें पाद के ` सोखहवे अधिकरण मै विवेचित है । अतः 
शऋसिग्भ्यो दक्षिणां ददातिः वाक्य अनर्थक नहींदहे। ज्ञातन्य है कि ऽ्योपिष्टोम 
यागम ऋकिरभ्यो दक्षिणां ददाति इस वाक्यके न होने पर तस्य द्वादशशतं 
दृष्ठिणाः वाक्य का दक्षिणाः शब्द सार्थक नदीं होगा । उत्साहार्थक दक्ष धातुसे 
द्क्षिणाशब्द निष्पन्न है ओर उसका अर्थं है--शति-पारि्रमिक । ति काम करने 
वाख के उत्साह के बढ़ने के ङिएिदी जादी दहै । काम करने वाले जैसे अध्वर्यु ब्रह्मा 
होक इद्राता आदि होते ई वेसे चमसाध्वयु मी होते ह । चमसाध्वयु वे होते है जो 
चमस-चतुष्कोण काष्ठमय पात्र से संबन्ध रखते हँ । वेदो प्रकार से विभक्त है-- 
मध्यतः कारी एवं होत्रक । मध्यतःकारी-- ब्रह्मा होता यजमान इद्राता सदस्य ये पांच 
है । दोत्रक-मेत्रावरुण त्राह्मणाच्छंसी नेष्टा अच्छावाक एवं आग्नीध्र ये पोच है । 
इन दश ऋत्विजो से चमसो का संबन्ध दै । चमर्सो के द्वारा सोमरस की आहूति 
दोवी दै । ये आहृतिर्यो अध्वयुं को करनी पड़ती है । किन्तु अध्वयु यदि कायौन्तर 
में व्यापृत रहेगा तो दशक मण्डलीसे दस पुरुषों को इस होम के निमिन्त बुखा 
लिया जाता है । इन चमसराध्वुओं का भी कर्म कत्व अध्व ब्रह्मा आदि के समान 
ह ह, अतः इनकी व्यावृत्ति के निमित्त “ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां ददाति वाक्य मे ऋखिक्‌ 
पद्‌ है । अतः चमसाध्वयु ऋत्विक्‌ नदीं कहते हैँ । । 

मन्त्र को तस्प्रख्य मानने वाले अपने वक्तव्य का उपसंहार करते है--अतश्च 
ध्मौखाण्वश्ेति आदि । गोश्चाश्श्चः यह्‌ वाक्य विरिष्ट विधिहै। विशिष्ट विधि 
मे वाक्य मेद नहीं होगा । "यद्गनये चः वाक्य को तत्प्रल्य मानने वाटो के पश्चमे 
तो वाक्यभेद होगा) इस-िए मन्त्रसे प्राप्न अग्निका अनुबाद कसते हुए प्रजापति 
मात्र का विधान निदु पश्च है ¦ अतएव ब्राह्मण वाक्य तस्रख्य नहीं है, मन््रको 
ही तलख्य मानना उचित पक्ष है । इस लिए अग्निकी प्राति मन्त्रमेहो जाने पर 
(अग्निहोत्रं जुहोतिः मे अग्निहोत्र पद्‌ नामधेय ै। तल्रख्यशास्त्र से नामघय 
निरूपण समाप्न हु । 





२४८ सःसश्रकरश्तः 


द्पेतलस्यश्ासद्‌0नहोतरराच्दुस्य छनासतेयत्वभित्ति | 





एवं प्रखाजाद्िषु ददद दषवां "दरिः छमिघोऽग्न आत्यस्य 
व्य॒न्त्वि" त्यादिसन्त्रवस्यः प्रा्तात्‌ सरिधो पजकीःस्यादिषू खमिद्‌।- 
दिशव्दस्ततपषसशाल्चति कम [सथेसनि | यथाहुः 
वि ्िस्थितशणण्ापि सक्चमन्यशतस्तदह ) 


५ 


तस्पष्तस्पषपणं च्णेक्निति गएपस्सनिष्यते || इति दिक्‌ ॥ 
( तद्रयपदेन्वएत्‌ नामदेयचिरूपणस्‌ ) 

“क्ये = पमेनश्व्दस्य क्यनाप्रघेयत्व तद्भय 
पदेश ! उन व्यषदश्ः ठदम्रानद््‌, तदन्यथासुपयस्येति यावत्‌ 
तथः हि--यद्धिमेय्‌ द्य स्तुतिभेवदि । उत्‌ यद्यत्र येनो विधेयः स्यात्‌ 
तदाथवप्रैस्तस्येव स्तुतिः काथ! नच “वथा वरे वयेनो निपत्यादत्ते 


दसी न्यायसे प्रज विष्रायकवार्यो मै सित्‌ ठनूतपात्‌ इड वर्हि ओर 
स्वाहा पद्‌ श्घनित्समिघोऽग्न उगास्यर्य व्यन्हुः दत्यादि सन्त्र से समित्‌ जादि देवता- 
ओंकेमप्राप्हो जानेस नारे तरौधकदहेते है । इस सम्दभेमे वार्तिक प्रमाण 
प्रदरित कष्ठे है-यशाहटुः 

अग्निस चमित्‌ आदि पद के द्वाद जिन देवत द्यी मुमो का विधान करना 
पूर्वपक्षी चादृ है, उन गुणे ऋ पिधान क्रते से ये भ्यं दो जार्येगे। अकः नाम- 
धेय सानना ही खश्ुचित्त है 


न 
ध्व 
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तद्व्यपदेशं शास्र 

कर्मं नामधेय का यह्‌ चौथा निन्चत्त दै) इस निथित्त का उदाहरण दै-- 
श्येनेनापिचसय्‌ थजेतत । अभि उपप्तमैक चर घातु का शत्रुमरणानुक्र उ्यरापार्‌ अर्थं 
है! शव्रभ्त्ययकाञर्थहेतु दै! लक्षणदेत्लोः क्छियायाः' यह्‌ उसका अनुशासन 
दै । दुखी फल परकद्ै। अथात्त्‌ दतु का खथं फलद} श्येनपद्‌ कमं 
का नामहै) वाक्य काञथु जह्‌ संपन दुखा कि श्येन नामकं याग से अभिचार 
श्प फटको संपादन क ध शब्द्‌ कः अथं करते हे--- 
तेन व्यपदेशः उपमानम्‌ । पूर्प्च द्रष्य क्न चिघान र्ना चाहता 
है। श्येन पक्षौ से याग असः र) इस भरकर पी 
द्रव्य के विघानसे उसे साय व्यतन््यवनिन्च अथं का कथन अनुपपन्न दोग 
स्ट श्येन पद कर्मक चम ; ट्स उप्दाद्‌ ते ह--यद्धिघेयं नस्य 
रतिभवति । चिवि आर्‌ अ क्त सखम्रारविषयता दोनी रहि विधिका 
लिपय अन्य है अर्‌ स्तुति दृसयी दौ, कौ साती डय है! जिसका 
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एवमयं द्विषन्तं श्राव्यं निपत्यादत्ते" इतस्यनेनात्रत्येनार्थवादेन स्येन 
स्तोतु शक्यः । स्येनोपमानेनाथान्तरस्तुतेः क्रियमाणत्वात्‌ । न च 
श्येनोपमानेन स एव स्तोतुं शक्यते । उपमानोपमेयभावस्य भिन्ननिष्ठ- 
त्वात्‌ । यद्‌ तु श्येनसंजञको यागो विधीयते तद्‌ा अ्थवादेन स्येनो- 


पमानेन तस्य स्तुतिः कतुं शक्यत इति श्येनशब्द्स्य तद्धवपदेशाचाग- 


नामधेयत्वम्‌ । 
तत्सिद्धं निमित्तचतुषटयात्‌ कमंनामघेयलम्‌ । 
( नामचेयत्वे पद्चमप्रकारनिरूपणम्‌ ) 


. उत्पत्तिशिष्टगुणबलीयस्त्यमपि पथ्वमं केचिन्नामघेयत्वे निमित्तमाहः। 
५. म ¢ 
^वेश्वदेवेन यजेते" त्यत्र वेशवदेवशब्दस्य कर्मनामघेयत्वमुत्पत्तिरिष्टरणव- 


विधान है उसी की स्तुति उचित है ¦ यह यदि श्येन पक्षी का विधान होतो उसी 
की स्तुति होनी चादिए ' अर्थवाद को देखने से यह विदित नदीं होता दै कि श्येन 
पक्षी स्तूयमान है । "यथा वै श्येनो निपत्यादत्ते एवमयं द्विषन्तं आातृञ्यं निपत्यादत्ते 
इख अर्थवाद वात्य मे भयथा, “एवमयं से उपमान उपमेयभाव का निर्देश मिख्ता है 
जेसे-श्येन पक्षी आकाश से निपतन कर मत्स्य कृमि कीट आदि कोले जातादै 
वेसे यह हेष करने वाले शत्रु को ठे जाता दै! स्येन उपमान है “अय शब्द्‌ का 
अर्थं याग उपमेय यथा उपमावाचक, निपत्यादान साधारण धर्म, इनके उपपादन्‌ से 
उपमांकार स्पष्ट अवगत होता ह । यदि श्येन पक्षी विधेय दो तो वह उपमेय होगा 
उसका उपमान वही स्वयं नदीं हो सकता । उपमान ओर उपमेय भिन्न भिन्न होते 
है। श्येन को उपमान करके यह्‌ वाक्य याग की स्तुति करता है । विघेयश्येन के 
साथ यह्‌ उपमानोपमेयभाव नहीं बनवा है! उपमानोपमेयभाव की उपपत्ति 
तभी होगी जव श्येन संज्ञक याग व्िघियदहो। अतः इख उपमानोपमेयभाव की 
उपपत्ति के दिए श्येन पद को नाम मानना ही समुचित दै । अतः मत्वर्थ 
खक्षणा भीरि, वाक्यभेद भीति, तस्रख्यशाख एवं तदूज्यपदेशो से नामघेय का 
निरूपण हुञा । 
कमं नाम का पांचवां निमित्त 

पूर्वोक्त चार निमित्तो से अतिरिक्त पाचर्वा भी निमित्त कतिपय छोगो ने माना 
ह। जिसका निरूपण प्रस्तुत करते द--उत्पत्तिशिष्टगुणवीयस्त्वमपि आदि । 
उत्पत्ति वाक्य में शिष्ट-दपदिष्ट गुण-दरन्य आदि का प्राबल्य भी नामधेय का 
पोँचवों निमित्त है । उदाहरण टै--यैश्वदेवेन यज्ञेत । यह्‌ वाक्य चातुमौस्य 
प्रकरण काह । वातुमीस्यमं चार पव देवदेव वरुणप्रघास साकमेव ओर 
शुनासीरीय । इनमे वैश्वदेव नामक पहले पर्व मे आट प्रधान याग विद्ितर्दै-- 

३१ 


र्र्‌ मोम सान्यायप्रकाश्चः 


लीयस्त्वात्‌ । उक्तमत्वथेलक्षणादिमरकास्वतष्टयाहम्भवःत्‌ । 

तथा हि-न तावन्पत्वथलक्षणामयान्नामेयत्वं, यक्तं युक्तम्‌ , 
वेश्वदवेने"ति तद्धितेनव अस्वशरस्य यागस्योक्तसात्‌ } शास्य दवते' 
त्यसिमिन्नथं हि ठद्धितस्मरणम्‌ | तत्रास्यशृब्दस्य तद्धितान्तगतस्य यद्यपि 
षक्तहविषो रिति स्मृतेः रक्तः हविषि वा मुरुयत्वसदमतम्‌ , तथापि 
सवनाम्नामुयस्थितवाचित्वात्‌ घरक्तदविपोथात्राुपस्थिततवात्‌ यजेतेत्यु 
परस्थितं यागमेवास्यशब्दोऽभिधत्त इति न खे मस्वथलक्षणा। 
विश्वद्वसूपेकदवताविधानष्व न वक्रयशेदः 


नापि तसस्यशास्रान्नामस्वम्‌ | यत्र हि विधित्सिगो गुणोऽन्यतः 
१--आग्नेयमष्टकपाङं निर्व॑पति, २--सोभ्यं चरम्‌, ३--सारिन्रं इदश्चकपणलम्‌ 
सारस्वतं चरम्‌ ५--पोष्णं चर्प्‌ ६-- मारुतं सध्पार्‌ ५--वश्देवीमामिष्षाम्‌ 
८-- यावष्रथिव्यमेककणख्म्‌ ¦ इनमें ४ पुरोडाश द्र्य बालि दै तीन चर्‌ द्र्य बाले 
एवं एक आमिक्षा द्रव्य बाला! इन यामैंका चिघान के्‌ “वेश्वदेवेन यजेत 
वाक्य पटितदै। इस वाक्यका भरैदेवः पद्‌ पूर्वोक्त आर यगो के नामघेयमें 
उत्प्तिशिष्ट-गुणवरीयस्त् निमित्त दै! इसका उपपादन करते है--तथाि आदि । 
पूर्वोक्त चार निमित्तो से सैखदेव शब्द्‌ का नामधेय सिद्ध नही होगे! इस 
अधिकरण का पूर्वपक्षी वैश्वदेव शब्द्‌ को नाम न मानकर लिच्ेदेव रूप देवत का 
समपेक कता है । पूर्वोक्त भाट याभों मेँ वैश्वदेद बाच्य देवलाकूप गुण का विधान 
करताहैः: शउुणका विधान करते ट्ुए यदि म्र्थलक्षणा होती दो तो उसके भयसे 
नामधेय माना जाता) जैसा उद्धिः यजेह} यदहं वैश्वदेव श्चब्द्‌ वद्घत प्रत्ययान्त 
है--विन्धेदेवाः देवताः अस्यवः इस श्युतत्ति से 'सास्य देवताः इस अनुशासन के 
दवाय देवत। तद्धित प्राप हुआ} यद्यपि देव्ठा तद्वित सूक्त ओर्‌ हवि अर्थमदही 
विदित है-जैसे आग्नेयं सूक्तम्‌ आाण्नेयं हविः! ववेन्वदेवेनः पद्मेन सूक्त है 
नतोहवि, तथापि व्युसक्ति वाक्य मे 'अस्यः पद्‌ सचंनाम ओर सर्वनाम प्रकत 
संनिहित पदाथं के परामश हने से उपस्थित प्रकत याग दही "अस्छ पद्‌ से बोधित 
होता है! प्रकृत यामो को अनुवाद र विश्वेदेव दैवता के विधान मं सल्वर्थं छक्षुणा 
नदीं होगी । अतः मत्वथं रष्चणा के भय सरे वैदे शब्द्‌ का नामत्व सिद्ध नहीं 
होता दै। एवं देवदारूप एक गुण कै समर्पक होने से धच" न्याय के समान यह्‌ 
वाक्य भेद्‌ का भयमभी नहीं 

तीसय निमित्त तसस्य मी नहह । पूर्ववक्षौ जिस गन छा विधान चाहता 








१. युक्तमिति वक्तुं क्यम्‌ । 





बाटतोषिणीसदितः २४३ 


प्राप्तः, तत्र तसरस्यशाखान्नामस्वम्‌ । यथा--अग्निरोत्रशब्दे। अत्र 
चाऽऽग्नेयादयोऽ्टौ यागाः प्रकृताः । तत्राऽऽभिक्षायामे यचपि विश्ेद्वाः 
प्राप्ताः वेशदेव्याभिक्षेति, तथापि सपु तेषामप्राप्ततात्‌ 'वेशवदेवेन 
यजेते'त्यनेन तत्र तद्विधाने न तस्रख्यशाच्रमन्यत्‌ येन तद्रशान्नामतवं 
स्यात्‌ । 

न चाऽऽभिक्षायागस्यैवेतन्नामेति वाच्यम्‌ । “वेश्वदेवेन यजेते” ति 
वाक्यवेयर्थ्यापत्तः । वेश्वदेवशब्दस्यामिक्षायागमात्रनामस्ये स एव 
यागोऽनेनानुदयते इति वाच्यम्‌ । न च तदञुवादनाऽस्ति किचित्‌ 
कृत्यम्‌ । प्राचीनप्रवणे वैश्वदेवेन यजेते!ति विधीयमानस्य प्राचीनग्रव- 
णदेश्स्य विनाप्येतद्वाक्यमामिक्षायाग एव सम्बन्धोपपत्तः, विश्वदेव- 
सम्बन्धात्तस्य । 





तै उसकी प्राप्नि जिस प्रमाणसे होती हो बह तस््रख्य है) उससे नामेय सिद्ध 
होता दै जैसे अग्निहोत्र शब्द्‌ नामघेय है । पूर्वोक्त आट यागो मेँ सातौ याग 
विश्येदेव देवता का ह, वेशवदेव्यामिक्षाः मे विश्वदेव दृव द । इस याग मे विश्वेद व 
विदित ड । इसको छोड़कर अन्थ सात यागो का वेंश्देव शब्द नाम हो सकता 
हे। चिन्त तत्मख्यशास्त्र दसरा नहीं है अतः वैश्वदेव गुण समपेक है । 


अन्य सात यार्गोके नामन दहने परभी सातवे धवैश्देव्यामिक्षाः से विदित 
याग के नाम होने में भ्या आप्र्ति दै ? इस शंका के उत्तर म कते दै - वैथदेवेन 
यज्ञेतेति वाक्यधैय्थ्यपपत्तेः ¦ वास्य की व्यर्थता इख प्रकार दै किसी कर्म का नामधेय 
मानने मे कई प्रयोजन होते है- संकल्प के समयमे कर्मका नाम लेकर संकल्प 
करना, एव ऋत्विग्बरण मे अमुक कर्म मे आपको अष्वयुं के रूपसे वरण करता हू 
ेसा निद्‌श करना, अमुक कर्मका निर्दिष्ट देशम विधान करना आदि। इन 
प्रयोजनों मे श्राचीनग्रवशे वैश्वदेवेन यज्ञेतः वाक्य में वैश्वदेव शब्द्‌ वैश्वदेव नामक 
याग का अनुवाद्‌ कर प्राचीन प्रवण देशका विधान करता है। अथोत्‌ जिषरदेश 
म पश्चिम की अपेक्षा पूर्वभाग निम्न-नीचा हयो उस देश में वैश्वदेव याग का अनुष्ठान 
यह्‌ वाक्य बोधित करता है । सातवे धेखदेव्यामिक्षाः यागका यह्‌ वेखदेव पद्‌ 
नामन होन परभी आमिक्षा यागका विच्छेदेव देवता संबन्ध जो तद्वितींत शब्द्‌ 
से बोयित है उसको छेकर उस याग कः प्राचीन प्रवण देश का विधान कर सकता 
है | अन्य सात यामो का वन्ध देव शब्द्‌ नाम नर्य है, क्योक्रि उसके किए तसस्य 
शास्त्र नीं है । तव 'यैश्वदेवेन यजञेत' वाक्य का क्या प्रयोजन होगा १ यदि यह 
वैच्वदेन्यामिक्षाः याग मात्रका नाम होता तो अनर्थकदहोगा। इस वाक्यके 
विना दी आमिक्षायागका प्राचीन प्रवण देश संबन्ध इस दिए प्राप्ठहो सकतादहै 


२४४ भरी फएंसास्यायम्रकाशः 


आग्नेयाद्यरेपग्रकृतयामनापस्तै "वेथदेवेन यजेतेति बाद्यान 
क्यम्‌ । तदा दनेनाष्टा याभ श्नृ्यन्ते | अ्रसुवादैनं चैकप्रतीत्यारूदत्वत्‌ 
सयुदितानामष्टानाप्रपि वेश्देवशष्दो नामधेयं हिप्यति । एवं च श्राचीन- 
प्रवे वेधदेवेन यजेतेत्यत्र वे शवदेवरृष्दैनाष्टौ यामाननुद्य प्राचीनग्रण्‌- 
विधान तत्र सिद्ध मवति! रेद्टा्यस्याऽसखे सनेन साक्येनामिक्तायाम 
एव प्राचीनग्ररणदेशपम्धन्धः स्थात्‌ | द्तश्वाष्टसु यागेषु प्राचीनप्रबणुदे्‌ 
सस्वन्ध एव तद्राक्यग्रयोजनम्‌ । शएवर्व वेशवदेवशन्दोऽ्टानां नामपेयम्‌ । 
न च तत्र तलप्यशास्च निभित्तं सम्भवति । सप्रषु विच्यदेवाप्रा्ैः। चरतो 
नं वेश्वदेवशब्दध्य तत्प्र्यशाक्लानामयेयत्वमिति । 


नापि "तदृव्यपदेशात्‌ । तादरशरस्य उयप्दैश्स्यानुपरम्मात्‌ । अतश्च 
वश्वद्‌वशृब्दस्य नामधेयत्वे उरप्रकारवतुष्टयस्या ऽनिभिचत्वादुस्पत्तिरिष्टगु- 
खलीयष्त्वमेव निमित्तम्‌ । तथा हि-- 


= दे घै (+ प ० ~ ठ ण वि 
^“वश्वदेवैन यजेते"स्यत्र न तावदग्रकरतकपालुवारेन रेवतापिधापन 
कि विश्वेदेव देवताओं से उसका संबन्ध है | अतः प्रयोजन न भिखने से यह्‌ वाक्य 
अनर्थक हो जायगा । 
यदि आलें यागो का चेदेव शष्ट नामदोजाताद तो प्राचीन प्रलण ताकय 
श ज 
के 'वं्वदेवेनः इस परद्के द्वा दंश्वदेवनाम के इन आ यागौ का अनुकाद्‌ कः 
प्राचीन प्रवण देश के विघान करने सँ चे्देवेन यजेत वाक्य सहायता करता हज 
सार्थक हो सकता है! किन्तु आटो यागोंके नामधेय होने मे निमित्त नींद) 
इसलिए तव्प्रख्यन्याय से यह गतां नदह हो सकता ! 
इसी प्रकार तदुष्यपदेश न्याय से मी वेखदेवशव्द का नाभ सिदध नहीं दोप 
है । श्येन श्वष्द्‌ के नामं उपमानोपमेय भाव बोधकं जंसा अर्थवाद था उस प्रकार 
यहां बाक्य नहीं है) एवच्च उक्त अर निमित्तो से नामधेयम्‌ वनने के निमित्त 
पांचर्वाँ निमित्त उत्पत्तिशिष्टगुण-बलीयस्त्व को मानना चाहिए | 


दख्के उपपादन कै ए भूमिकाः वनारदे दै दैश्वदेयेन यजेतेत्यघ्चन 
आदि! वंश्वदेव वाक्य इस चातुमौस्य प्रकरण को द्योड्कर अभ्रकरृत कर्म मे देवता 
विधायक नही वन सकता, क्योकि अग्न्त क्म का उपस्थापक प्रमाण नहीं । 
किसीयागको उदश्यकर्‌ देवता विन कदनाहै! रदश्ययामकी प्राप्ति 
होनी चाहिए । उस प्रापक प्रमाणक अभाचसे यसति पद्‌ अनुष्रादक नहीं दन 





१. श्येनवन्नामत्वप्र । 
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सम्भवति, तेषामत्राचुपस्थितेः । नापि देवताविशिष्टकर्मान्तर विधानं सम्भवति, 
गौरवापत्तेः । ष्टौ हवींषी!त्यनन्यगतिकरिद्गविरोधाच । अतोऽनेन 
्रकृतकर्माुवादेन देवता विधीयत इति वक्तव्यम्‌ ¡ ततरामित्तांयागे पिव 
देवप्राप्तेः सपसु यागेप्वनेन वाक्येन विवे देवा विधीयन्त इति वक्तव्यम्‌ | 
न॒ च तस्स॒म्भवति, तेषाुत्पत्तिशिष्टाम्न्यादययवरोधात्‌ । आकाङ्षया हि 
सम्बन्धो भवति । आग्नेयादियागानां हि दैवताकाङ्चा उत्पत्ति शिष्टेर- 
ग्न्यादिभिरेव निवृत्तेति न तत्र वि्वदेवविधानं युक्तम्‌ । अतथोत्पत्तिशिष्ट- 
गुररीयस्तवादेवद्‌ वशब्दस्य कर्मनामधेयतम्‌ । यथाहुः-- 


सकता है । अतः अप्रकृत याग मँ यह्‌ देवत समपक नहीं होगा । देवता विशिष्ट 
कर्मकरा यह्‌ विधायको सकरतादहै। जसा (आग्नेयमष्टाकपालं निर्वपति आदि 
आठ वाक्य द्र्य ओर देवताविशिष्ट कर्म के विधायक दै वेसा यह वैश्वदेव वाक्य भी 
विशिष्ट नवम कर्म को विधान कर स्केणा। इसप्रकार के विधान माननेसे वेश्च 
देव पर्वं मे अष्टो हवींषिः वाक्यसे आठ हविर्यो का निद्‌श असंगत होगा इस 
प्रकरण मँ प्रधान एवं अङ्ग यागो की गणना की गयी हे--"नव प्रयाजा इञ्यन्ते, 
नवानूयाजाः, अष्टौ हवींषि, द्वावाघारौ, द्वावाञ्यभागो, चिशस्सम्पयन्तेः। यदि 
वेशदेव वाक्य भी विशिष्ट कर्म विधायक होता है तो चरिशरसंस्या से वढकर एकवीस 
संख्या हो जायमी । तव उस्र गणानापरक वाक्य का विरोध होगा। इसङिए 
विशिष्ट कर्म विधायक वेदेव वाक्य नदीं हे । 


अतः वेच्छदेव वाक्य को प्रकृत आठ यागे में देवता विधायक मानना होगा । 
उनमें सातवे याग मे विश्वेदेव देवता के उल्लेख होने उसे छोड़कर अवशिष्ट सात 
यामो मे देवता का विधान मानना होगा यह्‌ संभव नहींहै। क्योकि सभी 
उत्पत्ति वाक्यमें अग्निसोम आदि देवता उपदिष्ट दह। उन देवताओं के रहते 
हुए यैश्वदेव वाक्य से विदित विच्ेद्वो छो वे नहीं आने देगे । उन यागो भँ देवता 
विषयक आकाक्षाही नहीं! क्योकि प्रत्येक याग के छिषए देव्ता वाक्य मं निदिष्ट 
ही दहै। रेसी स्थितिमे विश्वदेवं का बँ निवेश कैसे संभव होगा ? इस वाक्य 
से बिहितव चिश्धेदेव अग्निसोम आदि देवताओं का बाधक भमी नर्द बन सकता, 
कर्यकिं वे उत्पत्ति वाक्य है वैश्वदेव वाक्य ₹त्पन्न वाक्य है । उत्पत्ति एवं तद्धिन्न 
उत्पन्न वाक्यों म उत्पत्ति वाक्य प्रवल होता है ओर उत्पन्न वाक्य दुबेख। दुव 
प्रमाण से बोधित देवता प्रबछ प्रमाण बोधित देवताओं का बाधक कैसा वन सकेगा ? 
अतः उत्पत्ति वाक्यों मं शिष्ट गुण का बरीयस्त्व हने के निमित्त वेश्वदेव शब्द्‌ 
नामधेय है । 


२६ मीमासान्वयपकशः 


गुखान्तरवरुदस्याकासवक्ास्ये भुखी ऽपर | 


विकस्पौऽपि न वेषव्याचद्माननातवे पुज्यते ॥ इति ॥ 












{ धद्छदधदपश्छण्डनप्रू } 
न ्ु ष हःप) आरः # र कं {रि म आ दशु प [त पर ध शः > 
अन्ये स्वचाोयः आ्ाहुः-यः शव्दो चतर क्यसि यदुयुखपम्यन्पं बोधयति 


ख चेत्‌ सम्बन्धः शाश्वान्दरतिषन्लः तदा रस्य शृष्द्‌स्य तन्नामधेयं 
२ ॥ ९ तै नादर 

तरप्रस्यरास्ाद्‌ ! सव शाल्न्तरं विधिवां अथवादा वैत्यत्राऽनादरः। 
त्राग्निरोत्रशन्दैऽग्निसस्वन्धवीधकं शृन्तान्तरं धिधिरेद्‌ | वख्वरवक्षब्दश्च 

दे ~ क ५ शि ठ प प्ति , 4 ए ८ वसुवन्थश्वाऽषटस गे ५६. 
विश्वदेवसन्यन्धं कथणि बोपयति | विश्वदयसवन्यश्ाऽष्ु यामेषु "यद्धि 
ष्वेदेवास्समयजन्त, तद्श्वदेवस्य वश्वदैवत्य््‌'' ईस्यथुदादादुव गतः | 

दसम वातिकः प्रमाण को धस्तु रते ई--बुणान्तसयसरुदत्वात्‌ आदिं । 
आग्नेय सोम्य आदि कम के धिलायक काव्यो स भ्त सोम आदि गुणों 
€ देवबताषूपी ) से अवरुदूध होने दं दरे रोण वश्देव चान्यं से विदितं देवता 
कानिर्दश्च संमवे नंदीहै! अण्न शरदि से चिन्ेदेषो का ।विकपे भी संगत नहीं 
है। ग्योकि तुस्यव्लंका दी जिक्रस्प दौतादै} अग्नि जाहि उत्ति शिष्ट ह, 
विश्वेदेव तौ वद्न्य उत्प्नरिषट है) सतः भाणो मै दिवमा के कारण विकल्प नहीं 
होगा । अन्ततः विश्वदेव शब्दे न्मः कछही कोधक दध । 








एक ओर्‌ वैषम्य मी यह विद्यमान दै --कान्नेय जहि काव्यो मे वदिधतान्त 
शब्दो से द्ध्य पुशोडाश्च वरु असे सन्य सखये का देवताकां मोघ 
वे्धदेवेनः एस तद्धितान्त पदे के शाय के साथ सम्बन्ध इखनैवाला दैवता का जोध 
होता हैः) य द्रन्यका बोध आ्तेजन्य है} अथौत्‌ द्रव्य के बिनायाग सिद्ध 
नहीं दोय हे, अतः किसी-न-किसी व्य का आत्तेप कर्‌ उसके साथ देवता 
का सम्बन्ध कर्दना होगा। इख वैषम्य सै मी संशवदेव शब्दको नामरवेयदही 
मानना दोग | 

अन्ये स्वाचारं जहुः । आचार्यं शब्द्‌ से पा्थ॑साश्थिभिश्र अभिप्रेत) ये 
भी वैन्देव शाब्द को नासयैय मानते दहु! अन्तु उसका निमि तस्रख्यशाश्च को 
कषत ह) इसके लिप वे पच्च निभिक्तं को स्वीकार नह करते ह! इनका दास्य 
हैकिजो शब्द जिखकर्थंमे चिस शण का सम्बन्ध कहता हौ वह्‌ सम्बन्ध दूसरे 
शास्त्र से अवगत जाता ते रर शब्द्‌ का कासयेयत्व रस््ख्यश्चास से होम 
है! यह आवश्यक नहीं है कि सह्‌ शास्त्र जाह्वणवाक्य यः पन्त दीहो । अग्निहोन्न 
शब्द्‌ के नामचेय मे अग्नि सस्वन्धे प्रतिपादक विधिद्ीहै; च्ठदेव शब्द्‌ किसी 
कर्ममरे विश्वदेवं का द्भ्वन्छ प्रतिपादन छर्ता दहै, यह्‌ दद्धिताम्त से स्पष्ट अवगत 
है! "यद्विश्वेदेवास्समयजन्त दद्धैर्वदे कस्य वैश्वे वत्वभः सह्‌ अर्थवद्‌ वाक्य आआभ्नेयं 





श 
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न च विधिर तत्प्रस्यशास््र नाथवाद इत्यत्र किञ्चित्‌ प्रमाणमस्ति । 
रत एव “ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेतेत्यत्र ज्योतिषशोमशब्दः “एतानि 
वाव तानि ज्योतीषि य एतस्य स्तोमाः इत्यथवादावगतरं उ्योतिस्पभ्बन्धं 
निमित्तीकृत्य सोमयागे प्रवतमानस्तत्परस्यन्चास्रान्नामधेयं मवति । एवं 
प्रकृतेऽपि द्रष्टव्यम्‌ । पश्चमग्रकारकस्पने प्रमाणाभावात्‌ । अत एव 
वेशवदेवाधिकरणे बार्तिक्रफारिरेवषपतदतम्‌-- तत्यरख्यतयैव स्वेषां नाम- 
धेयत्वम्‌ इति । यच्योत्पत्तिशिष्टगुणवलोयस्त्वयुक्तं तत्‌ गुणविध्य्षम्भवे 


आदि आठ यागो छ अनुष्ठान जिस कारण से विश्वेदेव देवताओं ने किया दै उस 
कारणसेवे वैश्वदेव शब्द्‌ से कदरते ह, इस्‌ प्रकार नाम निर्वचन करतादै। 
यार्गो के साथ विश्वेदेवा का कदैत्व सम्बन्ध यह्‌ अर्थवाद्‌ प्रतिपोदन करता दै । यह 
कीं नियम नहीं है कि विधिद्ी इसप्रकार का सम्बन्ध बतला सकता है अर्थ॑वाद्‌ 
नदी, रेखा कहने मेँ को प्रमाण नदीं है । इस विषय में अयोरिष्टिम शब्द का 
उदाहरण देते दै- ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत ¦ यौ ज्योतिष्टोम शब्द्‌ का 
नामत्व सर्व॑सम्भत है, उसमें निमित्त तसरस्यशास्त्र है । बद शास्त्र विधिरूप नदीं, 
किन्तु अर्थवाद्‌ ह 1 एठानि वाव तानि ज्योतींषि य एतस्य स्तोमाः, इस अर्थवाद से 
बोधित ज्योतिस्सम्बन्ध को लेकर व्योतिष्टोम शब्द नामधेय माना गयादहै। यह 
अर्थवाद ्योतिष्टोम नाम `का निर्वचन परक दै--ज्योति ओर स्तोम शर्न्दो के योगसे 
'उथोतिष्टोमः नाम बनवा है । ्योतिक्याहै, ओरस्तोमक्याहे १ इसरप्रश्नको 
उत्थाण्ति कर प्रश्न का समाधान वेदां मे किया गया है--्यदाहुः-- कतमानि तानि 
उवोर्तीषि य एतस्य स्तोमाः? ‰ यद्‌ प्रशन है । श्रवत्‌ पच्वदशस्सप्तदश एकविंशः, 
एतानि वाच तानि ज्योतीषि य एतस्य स्तोमः यह्‌ उत्तर हे । 

सन्द्भं की स्थिति यह है कि अयोतिष्टोम याग में प्रातस्सवन माध्यन्दिनिसवन 
सायंसवन इन तीनों सवनो" मे सोम रस का श्र पारो से ग्रहण करने के पश्चात्‌ 
स्तोत्र ओर शस्त्र मन्त्र पदे जते! स्तोत्र उसे कहते हँ जो मन्त्र गान के साथ 
पद जाते हो, शस्त्र उसे कहते हँ जो मन्त्र विना गानसे पदे जातेहों। येस्तोत्र 
तीनो सवनो मे मिखकर बारह होते दँ -प्रातस्सवन मे वहिष्पवमान स्तोत्र १, आञ्य 
स्तोत्र ट, मध्यन्दिन सवन में माध्यन्दिनि पवमान स्तोत्र ६, प्रष्ठस्तोत्र , सायंसखवनें 
जआभ॑वमान स्तोत्र १, ओर यज्ञायज्ञीय ( अभ्िष्टोम ) स्तोत्र १) इख प्रकार १२ 
स्तोत्र । हर एकस्तोत्रमे स्तोत्रकी संस्याहोतीदहै जिसे स्तोम" कहते है। 
स्तोम अथौत्‌ स्तोत्र गत संस्या। ये स्मोम-त्रिवृत्‌ नो संख्या, यह बहिष्पवमान 





४, सवन शब्द बून _ घातु से त्युट्‌ प्रत्ययान्तटहै। सौमर्ताका अभिषव~-रत निकाखना 
अथं) प्रातः मघ्रान्हु भौर सायं रस निकाला जातादहै। कतः प्रातःस्सवन 
माध्वन्दिनस्रवन एवं सायंप्तवन होते है| 


२४८ सीसनसान्सायम्रकाशः 


युत्यभ्युयतातरप्‌ । तत्सिं त्य्ासत्राद्‌ व वेशवद्‌ बशूदस्य करम 
नापषेवखभिति | 

ननु पषसोणाधिकरणे "चिददधायवं युह्णाती स्मदा च यजिकरखनम्‌ 
सोमेन यजेतेति प्रत्यवयजिश्रुतैरिखुकष्‌ । तेन स्यायेन नोश्वरेन्यामिष्े 
त्यप्रापि यजि्न्पनं मास्तु, यैश्वदैमेन यनेततत्यत्र प्रत्यकयजिशरुतेः | एवं 
चानेनैव वाक्येन दवेतातिशिष्टकयविधानमस्तु ! एवच्छ स वाक्वदयस्याऽ- 
प्यूनुवादस्वम्‌ ¦ ना ्य्टौ दवीपी! स्यनन्य्मतिकलिङ्विरोधर भवेदिति चैत्‌-- 

मैवम्‌ ; “यैखदेव्यामिनतेण द्यत्र वल्यक्रस्यने आधिक किसुन 


[1 


स्तो फी दै \! (तरिवरद्हिष्पवमानम्‌' यष्टु इस्तका विधान है| आच्यस्तोन्र छे 
संख्या पन्द्रह दै । भपच्देशान्यास्णानिः यह उसका दिवान्‌ है} माध्यन्दिनि 
पवमान स्तोत्र पञ्चदश १५६ संख्याक द्धै, शवं षष्ट स्लेत्रका सपद स्तौमह। 
आर्भव पवमान सदश १७ स्टोसकः है एवं यक्गायङ्किय स्तीन्र एक्विंशस्तोमक 
२१ दह इन्दी स्तेमो की वरिदृद्‌ पछदश्ः सक्ठदृश एकविंशः इस शकार निर्दृश 
कर्‌ "एतानि वान तानि च्योसीषि य एतस्य स्दोमाः कन्दं से ऽतरोतिषटोभः कहता 
ष, स्योतिष्टो् नाम का निमित्त तसल्यशाख जैसे यहाँ अरथवाद्‌ है वसे (चैश्वदेक 
शष्ट का निमित्त भी अर्थवाद दै) जतः तलख्यशल्ल सेदी वैश्वदेव. शब्द्‌ 
नामधेय वन सकता द तो पोव्चे निमित्त की आवश्यक नरह ) 

द्वितीयाघ्याय द्ि्तीय पादे ब्युसेमायिकतरण न्ययं से पृररपक्षी शंका 
करते हनन पश्स्मास्विकरणे साहि । उस अधिकरण सें 'न्द्रवायवं गृह्णाहि 
शनत्रावरूणं मृह्वातिः आदि महण वाक्य एवं "सोमेन यजेत साद्य को उदात कर्‌ 
विवार किया गयाद्ै।! ददद्रवाययं गृहुरि आदिं व्रहण विधायक वाक्यो में वद्धिः 
तान्त शब्दो के द्वाः द्रव्यदेवता संदन्य परद्धिपादितदहैः) द्रव्यदेवा क्षवन्ध द्यी यागं 
है अतः गृहादि शच्द याग परक दहै! इने खायां के समुदाय का सोमेन यजैक 
वाक्थ अनुवादक दै एसा प्वप्छु पस्थापिठ कर सिद्धान्ते कया है कि प्रस्यक्च यजि 
श्रवण "सोमेन यज्ञेत' वास्यं ही है अहणवाक्षयो मेँ नह्य । अतः सोमेन यजेत 
ही द्रव्यविशिष्टयाग का विधायक दय न्याय से ववै्देषेन यजेच मे देवता- 
युक्त यजिश्रवण होने से यही याग दविवायक है, सा वेशवदेव्यासिक्ना' चाक्तय येश्वदेव 
वाक्यविदित याग कौ द्रव्याकाक्षा स्न पृरकदै। ईस प्रकार को स्वीकार कत्न पर्‌ 
यह किसी का अनुकादकल नदी हदय आर "अष्टौ दवीप कासी विरोच नींद । 
अतः वेश्वरे शण्ड्‌ को मामघय सायन को क्फ अचश्य्कता दह? 
मयस्‌ । खण्डन का जाशय चह है कि व्वैश्व- 
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शंका क्‌] खण्डन कर 








१, तत्प्रख्यतर्वद दति. फ 
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विधीयत इति वक्तव्यम्‌ । विश्वदेवादु्रादेन द्रन्यविधाने द्रव्यस्य देवता- 
दत्वमेव स्यात्‌ , न यागाङ्खत्म्‌ । 

किञ्च पैद्वदेीशब्दो देवतातद्वितत्वाद मिं" तत्वेन त्रत इत्युक्तम्‌ । 
तव विद्देवालुवादेन द्रव्यविधानं वैशवदेवीशगदेनैव कतं पदभरुतेः । यथा 
मावनायां करणसम्पसं घाठुनैव क्रियते पदशुतेः, न तृपपदेनेरयुक्त भावार्था- 
धिक्ररणे तद्वत्‌ । तत्र च “वषट्‌ कतुः प्रथमम” इतिबदेकग्र्रताविरोधः । 
तरतो यागालुवादेनापिर द्रव्यविधानाथं "वेशवदैन्यामिक्षे त्यत्र यजिकस्पनं 


देव्यामिक्षाः वाक्य आमिक्षा द्रव्य का विधायक माना, जाता है तो इस विधेय का 
उदेश्य क्याहो सकताहै १ उदेश्य के विना विधेयका विधान संभव नहीं) 
वश्वदेवी" यह्‌ तद्धितान्त पद्‌ विश्वेदेवता ओर द्रव्य का संबन्ध बतङाता है । विश्वे 
देव देवता को उदेश्य कर आमिक्षाद्रम्यका विधान मानने पर द्रन्य, देवता का 
अंग सिद्ध होता दहै, याग का अंग नदीं) पूर्वं बतला चुके दँ कि देवता विधिगम्य 
होता ड। आभिक्षा वाक्यभे विधि नदीं! विधिके विना उदेश्य तथा विधेय 
वाचकशञ्द्‌ श्रवण मात्र से उद्‌ श्यता विधेयता अवगवि संभव नीं । अतः दिधि 
की कल्पना करनी होगी । केवह निधि प्रस्यय का प्रयोग असाधु होता है, 
अतः किसी घातु की मी कल्पना करनी होगी । प्रस्ययार्थं से अविरुद्ध किसी धातु 
का प्रयोग हो सकता है तो यज्ञिधातुकीदी कल्पना आवश्यक नदीं है। यही 
कहा गया दै-न यागाङ्गत्वम्‌ । 


वैश्बदेन्यामिश्चाः वाक्य मेँ देवता को उदेश्य कर द्रव्य के विधान होनेपर भो 
द्रव्य को देवता संबद्ध योभ्य क्रिया से घटित होना चाहिए । योग्य क्रियायाग को 
छोड़कर अन्य क्रिया हो नीं सकती अतः यागकी दी कल्पना होगी। बहु याग 
“वैश्वदेवेन यज्ञेतः से विदितदहै। इस सूपसे आमिक्षा द्रव्य का यागके साथ 
संबन्ध हो जाता तो याग की कल्पना क्यो ? एेसी शंका होने पर दोषान्तर प्रस्तुत 
करते है-- किञ्च वैश्वदेवो शब्दः आदि । तद्धितान्त वैशदेवी शब्द देवता विशिष्ट 
आभिक्षाको बोधितकरता दहै) इसका परिणाम यह होगा कि वेशवदेवीशब्द ही 
देवता का उदेश्य कर द्रज्य का विधायक है! अथौत्‌ प्रकृति से देवता को अनुवाद 
प्रत्यय से द्रव्य समर्पण करता दै क्योकि मावा्थोधिकरण न्याय से जेसा धयज्ञेतः 
मे आख्यातार्थं भावना मँ समानपदोपात्त धात्वर्थं याग का करणत्व से अन्वय में 
पदशरुति प्रमाण दे । टेसा मानने पर जैसा--चषटकठुः प्रयमभक्षः' मे एकम्रसरता 
द्ध मीति से प्राथम्य विशिष्ट मक्ष्ण का विधान मानागयाहे वैसे रदेश्वदेव्यामिक्षा 
वाक्यम भी एक प्रसरता भंग भीतिसे यागविशिष्ट द्रम्यका विधान मानना होगा 


------~ 





१. "माचि्तान्तमेतत्वेन व°; आमिक्षान्तयंठाथंः' । २, कपुस्तके अपिर्नास्ति 
३२ 


२८५० प्रीपांसान्यायम्रकाशः 


तावदस्य कततन्यम्‌ ! अतश्च वुशोमाधिकर्याययैपस्यप्‌ । शनद्रवायवं 
गृह्यतीःस्यत्र दैवताविषिषटग्रहणविषानेन यज्यकस्यनात्‌ | यजिकस्पने च 
नोऽवदैव्यागिक्तेः त्यत्रेव द्रव्यदेवताविरिष्टकमंदिधानं युक्तम्‌ , स्पद्वय- 
श्रवणात्‌ | 

एवश्च “आाग्तरेयोऽह्ाक्पालः सौम्य्ररू रित्यादिवाक्यैवेशखदेव्या- 
मिक्तेति वाक्यस्य प्रायपारो रमितो सवति। अन्यया दहि तेषु सवेषु 
द्रव्यदेवतासम्बन्पकदिितयागविधानयत्न च द्रव्यमात्रविधानमिति बनेरुप्यं 
प्रसज्येत । 





1 माय 


एसी दशामें यजि की कल्पना अनिवार्यं है । इतने सन्दभंसै निश्चय हुआ कि 
पञ्युसोमाधिकरणं न्याय से इसका बरहान्‌ वैषम्य दै । वह देन्द्रवायवं गृह्णाति 
आदिवाक्यों मे निष्ट देवताओं च्छे उह स्यं कर ग्रहण माच्रका विधान दहै, "सोमेन 
यज्ेदः वाक्य याग विधाय्कहै! प्रकस सा ै्वदैव्यागिष्छाः बास्यक्तो याग 
कल्पना द्वारा द्रव्य भौर देवता से विशिष्ट खग विधायकत्व एवं 'चैश्वदेवैन यजेत्त' को 
उन आरो यागौ का नाम खमपक्लयदै। पूर्वंकहाजानचुकादहैकि कर्मके द्रव्य 
ओर देवतादो क्षपदहोतेद्दु। येषूपज्ञिसर वास्यं श्रव उसी को कर्मीत्पत्ति 
विधि मानना चाहिए} वदूनुखार शसा सं्देव्याभिष्चाः वाक्यम दोनों रूप श्रुत 
है, अतः इस वाक्यम द्रन्य ओर देव्ता विशिष्ट कमं विधायक्रत्व समुचित है 
'देन्द्रवायवं भृहातिः वाक्यभे देता शे किल्विष महुणमाच्र के विघानसे चाक्य 
व्वरितार्थंदहयो जातादै) 

दस अंश में युक्त्यन्तर एदशित करते ह--प्वञ्ख आाग्नेयोरषटकपरालः 
सोम्यद्वसुः आदि । यद्‌ लौकिक रीतिद्धै कि प्रथम श्रेणी में उत्तीणे स्नातकरोंकी 
सूची भें जिनके नाम द्ध वे प्रथम श्रेणी के समश्च जते द, एवं दवितीयश्रेणी की सूची 
मे आम्नात्त स्नातक द्वितीयश्रेणी के परिगणित कयि जाते उसी प्रकार (साव 
देष्यामिक्चा' वाक्यके पुर्व ओर प वाक्य स्तभी द्रव्य आर्‌ दैवता विशिष्ट कर्मके 
विधायक है, जओौर तन्मध्य परित आशिक्षा वाक्य द्रव्य का वि्ाख्क ह यह्‌ मानना 
सद्धत नहींहोगा। अतः टस वाक्मकोभी आौर्‌ वाक्यो के समान द्रस्य देवता 
विशिष्टकर्मका विधायक साननादही सष्रुचितदह! यदि यह्‌ प्रकार नही माना 
जाय त्तो यद्य परित समी वाक्य कर्मं विघायक हमै एवं आसिनः वाक्य मान्न द्रव्य 
विधायक होगा रेषा वैरूप्य दौम्य । पूर्वं ओर्‌ उत्तर वाक्यो का कर्म चिघायक्रता, 
मध्य में एक वाक्य मात्र का गुणविधायकल संगत नदीं है | 








१. ततः | २. इत्यस्य दति कृ° 
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रिख वेश्छदेवेन यजेते'लखत्र यैश्वदेवश्ब्दस्य देवतासमपंकस्वे "यद्वि 
= ~ © 
एवे देवाः समयजन्त तरद्वएवदेवस्य वश्वदेवतम्‌! इत्येतस्याथवाद्‌ स्यास्यन्तमेव 
निरालस्ननलं? स्मात्‌ । एतदरथवाद्‌द्धि नैश्देवशब्दो विश्वदेवकर्‌ कत्वेन 








प्राय पाठ-सह पाठ का वैरूप्य कोई कड़ा दोष नहीं माना जाता है क्योकि 
प्रयाज के पोच याग आरादुपकारक मने जते रैः किन्तु समित्‌, तनूनपात्‌ इद्‌ 
तथा बर्हिये चार याग आरादुपकारक, पांचर्वो स्वादाकार्‌ याग सन्निपतयोपकारक 

हे 9 भ 
माना जावा द । एवं "वसन्ते ब्राह्मणोऽम्ननाद्धीतः श्ीष्मे राजन्यः, शरदि वंश्यः" 
“वषीसु रथकारः, इन वाक्यों से विदित ब्राह्मण आदि कैक आधान गुणकर्म है, 
इनके सथ पटित रथकार कठेक आधान को प्रधान कर्म मानागयादहै। अतः 
9१, 
प्रायप!ठ से र्॑रूप्य हयोना दोषप्रद नदीं है । अतः यजि कल्पना की भीति एवं एक- 
प्रसरताभङ्ग मीति के देतु “सखा वेश्वदेव्यामिष्ला' वाक्य द्रन्य का विधायक माना जाय 
भ त (2 रा 4 _ भ न 
ठेसी शंका होने पर दोषान्तर प्रदरित करते ईै--किञ्च वैश्वद्‌वेन यजेत हत्यत्न 
आदि । श्यद्विशवेदेवास्घमयन्त तद्व्देवस्य वेदेवत्वम्‌' यद अर्थवाद्‌ वाक्य 
प्रतिपादन करता ह कि जिस कारण से विश्वेदेव देवताओं ने इस क्म का अनुष्ठान 
किया उस कारणसे इस कर्मका वैश्वदेव नाम पड्ा1 यद्‌ अर्थवाद विषय रहित 
हो जायेगा, क्योकि आमिक्षा वाक्य केवट आसिक्षा द्रव्य का विधान करता है ओर. 
[8 १४४६ 1 
वव्देवेन यजञेतः वाक्य विश्वेदेव देवताक कर्मं का विधान्‌ करता है ठेसा मानने पर 
५. भ मे [न क में 
विश्वेदेव देव उदेश्य कोटि मे पड़ जाते हं अथौत्‌ विश्वेदेवोदेश्यक कर्म मे आमिक्षा 
~ मे शेदेव ० € 

वाक्य द्र्य समपेकदहोगा। इसस्थितिमे वि देवों का कलेस सिद्ध नदीं 
र ५ भ _ तत ष [व १ इस खि 
होगा, तो वि्धेदेबों का कठतव प्रतिपादक अर्थवाद्‌ कौ संगति क्या होगी ( इखष्ए 
आमिक्षा बाकय द्रन्य देवता विशिष्ट कर्मं॒विधायक ह ओर "वैश्वदेवेन यज्ञतः वाक्य 
छत्िन्याय से आठ का अनुवादक दै । वैश्वदेव शब्द से आरोका अनुवाद 
करने मे अर्थयाद्‌ वाक्यसे प्रतिपादित विश्वेदेव ककत, निमित्त बन सकता दै, 
तो अर्थवाद का निर्विषयत्व नहीं होगा ! 


ये सभी विषय ठव उपपन्न होगे जबकि विश्वेदेव देवताओं का याग करवत 
की उपपत्तिहो। छठे अध्यायका ति्यगयिकरण एवं नवमाध्याय के देवताधिकरण 
ङक न्यायो पर दृष्टि डाखने पर यह प्रीत दोता है कि इन्द्र मिच्र वरुण आदि देवताओं 
का अधिकार उपनयन ओर आधान आदि संस्कारो म नदीं है । तिर्येगधिकरणमें 
देवताओं के उपनयन आदि संस्कारो का निषेध किया गया है । उपनयन आदिं 
संस्कासें से संस्कृत व्यक्तिं का ही दरशपूणैमास अदि कर्मो के अनुष्ठान मे अधिकार 
्। इन्द्र मित्र वरुण आदि का उपनयन इसदिए नहीं हे किवे वणै ओर आश्रमो 
से अवीवदै। इस स्थितम देवताओं का याम कत्व कैसा ? एवं नम अध्याय 








------ 


१, निराम्बः स्यात्‌ इति क° 


२५२ मीमाखान्यायप्रकाशः 
¢ (वा [७ स्व [+ 
करमणि प्रवृत्त इति ज्ञायते | "तप्त दैवताप्मपकसये विषृध्यते | 
ज्र बे म १ ति ६ [ता कप त त्वै 4 ू न सा + कि 
कि वेश्देवैन यजेते'त्यध्य यामविधितवे आित्तोया नोलत्तिज्ञिद्- 
त्वम्‌ । तथा चतयान वाजिनं बाधितुं शक्यत दत्युभयोरपि आभिक्‌ा- 
(क ¢ + ^ शुच्‌ < वुः ~ घु म + 
वाजिनयौयां मृ ङ्क्वं ध्यात्‌} मथा च्‌ विकलः} सख चषदपिदुष् इति । 
न्भ [> ओव + धिः {त॒ भरू ~, ८० व्‌ तु श ~ 
तस्माद्शदेव्यारिक्षे स्येव यागविधानम्‌ } इतरस्य खजुवादश्वम्‌ । अनु- 
चै © ( [नि [क २ (प न द | 
वाद्व च पथा नानथुक्य तथ क्सत्यास्ता तावत | तत्सद्धब्र्‌ चखद्व- 
€ 
शब्दस्य कमनामघेयस्वम्‌ | 
कै दैवताधिकरण मे देवताओं ऊ निष्ह्‌ं आदि पच्वक्‌ का निषेध कियाद! विग्रह 
आदि प्वकयेषह्-- _ ,  _ 
भवि्रहो हषिष्ं भो एय प्रसन्नता । 
फटग्रदानभिव्येधत्‌ पच्च विग्रहादिकम्‌ः |; 
अथौत्‌ देवताओं का विग्रहु-आकार्‌, इदिषां भोग-यजजमान द्वाद दिये गये हविर्या का 
खाना, एे्ये-त्रसुस्व, प्रसन्नता-यजमान के उपर प्रसन्न होना, एवं फल अ्रदानकर्म कै 
अनुरूप फर देना, ये पौँच विग्रहादिकं) दैचद्ाधिकर्ण मे इनका निषेध छया 
गयादहै। इस स्थितिमें देवताओं छ कवृत्व किस प्रकार माना जाय? अतः यह 
अर्थवाद केवछ स्तुति मान्न परक द, कवेस प्रहिपाद्क नर्हीदै। अतः वैश्वदेव 
वाक्य देवता विधायक हे, रेसी शंका होने से दोषान्तर प्रद्ित करते है क्रिञ्च 
आदि। आमिक्षाचाक्यके ह्यास वेश्वदेववाक्यसे विदितं अथ॑ भ गुणसमर्पकस्व 
मानने पर आसिका द्रव्य उत्पत्तिशिष्ट गुण पह होगा, स्याकि आमिक्षा यागविघायक 
उत्पत्ति वाक्य नहीं है ! उसक्चिवाय से विदित गुण ही रस्पत्तिशिष्ट कदखाता है । 
जब वेद्यदेव वाक्यको यागचिघाय्क मानाजावा है से आमिक्षावाक्य उतन्ति 
वाक्यकैसेदोगा) इसी प्रकार वाजिभ्यो वाजिनम्‌" इख चाञ्यको वै्वदेवयाम 
वाजिन गुण का विधायक सानन दोगा | आमिक्षा गरुम इतत्तिशिष् होनेपर द्री 
वह उस्पन्नशिष्ट वाजिन का वाधक वम छकेमा । करन उसन्न शिष्ट गुणो का विकल्प 
ही स्द्धिहोगा। शकह कायेकी चिद्धि डखिए विहित अनेक गुगोक्रा “ए्काथांस्तु 
विकल्परेन्‌' न्यायसे द्वादशाध्यय प्र विकल्पदह्ी सिद्ध किया यादौ! विकल्प 
मानने पर्‌ बह आर दोषोसे दुष्ट ्षमश्ा जाद्यहै। आर दोषों का विवरण इस 
प्रकार दै दशंपूणमास प्रकरण म त्रीहिभियजञेतः एवं भ्यवयजेतः दो द्रन्यविधायक 
शाद! दोनों शाख तुल्य वरु भामाणिक दँ, जबकि एक ब्रीहिद्रव्यसेयागका 
संषद्नदहो जाताहो, यायव द्रव्य से रखना संपादन सिद्धष्ाजाताहोते दोनों 
का समुच्यनदहो कर्‌ विकल्प स्वीकार करना होगा) विकल्प चाहं ब्रीहिका 
ग्रहण कर या यव का यह यजमान का एच्छिकद्ै ६ एच्छिक् होते हृषमी दोनों 











(4 परह्‌ ततापुमध कृत्वन्‌ ४. "दष टिः त॒ क 
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तदैवं निरूपितं मत्वथलक्षणादिप्रकारचतुटयनिरूपणेन नामधेयस्य 
विधेयायंपरिच्छेद्कत्वेनाथवन्चम्‌ । 
( निषेघानां पुरुषाथीनुबन्धित्वनिरूपणम्‌ ) 
अनर्थहेतोः कमंणः सकाशात्‌ पुरुषस्य निवृत्तिकरत्वेन निषधानां पर 


शाखो मे प्रामाण्य बुद्धि तुल्य है । इख स्थिति म यजमान एक प्रयोग मेँ प्रथम 
त्रीहि का ग्रहण कर लेता है तो यव शाख मे पूर्व स्वीकृत प्रामाण्य का परित्याग एवं 
अस्वीकृत अप्रामाण्यका स्वीकारयेदो दोषदहोगे। र्योकि व्रीहिशाच्र मं जो 
माण्य बद्धि थी वही यवशाख्मे भीथी। इसी प्रकार अविश्चेषसरूप से प्रामाण्य 
वुद्धि होते हुए प्रथम बीहिशास्न के प्रहण से यवशास्र गत प्रामाण्य का स्यागना ओर 
अस्वीटत अग्रामाण्यका स्वीकार करनादो दोष हयगे दही। पुनः यवशाख्चके 
प्रामाण्य सिद्धि के लिए प्रयोगान्तरमं यवका ्रहण करने पर त्यक्त प्रामाण्यका 
स्वीकार करना ओर स्वीकृत अप्रमाण्य का परित्याग करनाये दो दोषदहयगे। इस 
प्रकार प्रथम त्रीहि तदनन्तर यव शाख के ग्रहणम चार दोष होते हँ । यदि यजमान 
प्रथम यव शास्र को प्रहणकर अनन्तर नीहिशाख्का ब्रहणकरेगातोवेदही चार दोष 
ख्गेगे। यह ही अष्टदोष दुष्ट कहराताहै। यदी दोष.आमिक्षा ओर वाजिन 
द्रव्यके विधानमे भीदहोगे। अतः आमिक्षा वाक्यको यागविधायक माननादही 
संगत है । इस स्थिति में वेन्देव वाक्य समुदाय का अनुवादक होकर त्मख्यशाख 
से अथवा उत्पत्तिशिष्टगुणवङीयस्त्व निमित्त से वै देव शब्द नामधेय होगा ओौर इस 
प्रकार वेश्देववाक्य सार्थक दहो जाताहै। इस रीतिसे विधेय याग के परिच्छेद 
करते हुए नामधेयों का सार्थक्य सिदूष हज । 


निषेध प्रकरण 


विधि-मन्त्र-नामधेयों के निरूपण के वाद अव निषेध स्वरूप को प्रदर्शित 
करते हुए निषेधो का प्रयोजनवत्तत बतलते है--अन्थंहेतोः कर्मणः आदि । अनर्थं 
पापके देतु कठ्ञ्च भक्षण चोर्यं आदि कर्मो से मानव को निवृत्त कराते हुए "न कठन्जं 
भक्षयेतत्‌' "न स्तेयात्‌' इत्यादि निषेध वाक्य पुरुषार्थं संबन्धि होति ह । जैसे यजेत 
“दयात्‌ “जुहयाततः इत्यादि विधिर्याँ मानव को इष्ट साघन याग-दान-होम आदि कर्मों 
में प्रवत्तक हीते हुए पुरुषार्थं स्वगं आदि फटा के साधक होती है, उसी प्रकार अनिष्ट 
के साधन अभक््य-मक्षण, चोय, अनूतवदन, व्यभिचार आदि कर्मो मे प्रवृत्त हुए 
मानवो को उन कर्मो से निदत्त कराते हए अथौत्‌ निवर्तक होकर अनिष्ट नरक पाप 
आदि से वचाती हू । अतएव निषेध पुरुषाथौनुबन्धी दै । मानव सुख चाहते 
हुए भी उसके साधन के अज्ञान से प्रवृत्तनदीं हो पाता दै उस स्थिति मे उस अज्ञान 
को दूर करते हृद विधियां पुरुष को प्रवर्तित करती है । उसी प्रकार दुःखकोन 
चाहते हुए मी कटञ्चभक्षण, चौयं आदिमे दुःख जनकत्व को न जानने वाडा उन 



























पजिदप्रतः स्वप्रवत- 
(नहः पहं दतर प्रवत 
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साघन्स का खनं 
} के दुःखजनकस्स 
लितेधं उन कर्मे पुरष ॐ 
निवत होते द । प्रवर्त 
सार्थको; इसीका 
खकः सेट्‌ सेट्‌ इयं भरस्यय 
भान ग्रवरैकचस्व्‌ शखिद्िध के 
नस्क क्‌! आसतेपक 
धन्‌ स्तेयातुः नान 
ध्यास क्ते कते हुए अपने भें 
टख्द्न जादि ऊ 





"तेविनिमन्तणामन्त्रणादीषटसम्प्रहनग्राथनेषु 
} शक्ति प्रचरा अर्थप्रे गदहीतद्योती दै ; 
से पुरुष छी घवृत्ति होती द्ये ! अयौत्‌ 
च्छद) प्रवृत्ति के प्रति यह्‌ व्यापार साक्षात्‌ 

¡आदि ये इषटसाधन्य ज्ञान को कणत 
रणः सदि मै पुरूष को जवक्तक दष्ट 
ती है तवत्क पुरष 
प्रदाता इत्यादि सकि 
ध. नुप किय । पेतः आदि चा्कर्योको 
सुरकर पद्पद्षथं गति कौ : वा ॐ ओ यलि सह्‌ प्रवृत्तं करा रष 
डे पाञ्च मेर प्रवृति ह दकौ इय यह्‌ शता ह णा शब्द्‌ बोघ हौ जाता 
स र ॥ गे दश्च कतु स 
इसी प्रकार 





इय खन्द में यद्‌ काउ 

लिङः इस पाणिनिसून्र से #@ 
म्वर्यना सर व्यापार को कषा जाता 
ष्यन्ति दैः प्रत्ति सनक सच्छषार्‌ श्रः 
नक नषा द्ध 
3 सधनुर. 
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दद्ध 















ट्‌ यक्नो चिदे वाक्यो मे अक्िदेशा कष 
आक्र मे निषेध (नस्दू 
- ~ | 


कद्ध श { त 1 

द्‌ के खड्‌ आदं ताया कस द न्यनुकू 

पर्‌ वेद्‌ अपर अद्धि शब्दस दी याय स्छदि सें दष्टसाघनत्स 
च अलुतान क 
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स्वनिवतंकलवनिर्वाहाथं निषेध्यस्य कलन्जमक्षणादेरनथेहेतुत्वमार्िपन्तः 
परुषं ततो निघतयन्ति । 

नु कथं निधानां निवतंनाप्रतिपाद कलम्‌ १ यावता न भचयेत्‌' न 
हन्तव्य! इत्येवमादावव्यवधानेन नजथंस्याभावस्य धावर्थनान्यये धात्वर्थ 
वर्जनकतत्यौव सवत्र १वाक्या्थः प्रतीयते । ततश्च यथा “यनेतेत्यादौ याग- 
कतंव्यता वाक्याथः, एषं रनिपेेषु रतत द्वासर्थवर्जनक्रतव्यता वाक्याथेः, 
न निवतनेति चेत्‌- | 

मैवम्‌-- अन्यवधानेऽपि धाल्वथेस्य॒प्रत्यया्थेपिसर्जनत्वेनोपस्थितस्य 


इष्टसाघनत्व, वलख्वद्निष्टाननुबन्धित्व भादि ज्ञान का जनक-उत्पादक है, वेसे 
निवर्वना स्थर्छो मे निवृत््यनुकूल व्यापार निवृत्ति के जनकरूप नदीं है, क्योकि 
निवृत्ति-प्रवृत्तिप्रागभावरूप हे, प्राराभाव नित्य माना जातादहे। अतः प्रवत्तिके 
म्रतिजो सामभ्री इष्टसाधनत्व आदि ज्ञान उसका विघटन मात्र करता है । प्रवृत्ति 
सामग्री के विघटन से पुरुष को प्रवृत्त न करा कर अनिष्टसाधनत्व वल्वदनिष्टानु- 
बन्धित्व आदि ज्ञान का अनुमान कराता हा निषेध, निषिध्य करञ्ज भक्षण आदि 
से पुरुष को निवृत्त कराता है । 


इख सन्द्भं में पूर्वपक्षी की शंका का उत्थापन करते द-ननु कथं निषेधानाम्‌ 
आदि। शंकाका यह्‌ स्वरूपदहै किं "न करञ्जं भक्षयेत्‌ नानतं वदेत्‌ इत्यादि 
निषेधवाक्या में ङ्ङ की शक्ति प्रवर्तनामें दै ओर नञ्‌ की शक्ति अभावमेंदहै। 
नन्‌ जिखके साथ संबद्ध होता दै उसके अभाव का बोधक द्योता हे । यदि भक्ष 
धात्वर्थ के साथ संबद्ध हो तो उसका अभाव-भक्षणाभाव, यदि वा छिद्धर्थ प्रवर्तनाके 
साथ संबदूध दो तो भ्रवन्तेनाभाव का वोधहोरा। निषेधवाक्या मं नि्र्तनाका 
बोधकं कौन है १ उसका बोधक कोद पद्‌ नदहोनेसे नञ्‌ से युक्त विधि का अर्थं 
निवचना कैसे स्वीकार किया जाता है प्रत्युत ध्यज्ञेतः स्थरे भक्चणवजन 
कर्वव्यता काही बोघ दहोगा। निवर्तना का बोध नरह होगा। 

शंका का समाधान मन्थ है--मैवम्‌ ) पूर्वपक्षी ननं का धात्वर्थ के साध 
अन्वय करने मे अव्यवधान-व्यवधान का अभाव हेतु बतलातादहै। यह ठीक नहीं 
है। एक पदार्थं का अन्य पदार्थं के साथ अन्वयच्रन मे अव्यदधान मा प्रयोजक 
नहीं है अपितु जिस्म अन्वय करना हो उसका विद्योष्य होकर रहना अवश्यक हे । 
अथौत्‌ वह अन्य के प्रति विशोषण टोक्रर नदीं रहना चाहिए । "न भक्षयेत्‌" मे भक्ष 
धात्वर्थं भक्षण आख्यातार्थं भावना का विदोषण है । आख्यातार्थं मावना में धात्वर्थं 
भक्षण का करणत्व रूप से अन्वय करना आवश्यक है तो धात्वर्थं विशेषण हो जाता 





१, क पुस्तके “खव्र' इति नास्ति | २. निषेधेष्पि. ३. श्ाक्याथंवः 
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ण [न्म्‌ दत ॥ पतुः श || भृद्राजपृल्ध- 
त यित्वष््‌ { ततन्वार्पयधानरपि नञधंस्य न 
धा्यर्येनान्सयः; शशयः यन्या} नापि कलल्जादिफदार्थेरन्ववः। 
रणुत तरएद्‌ स्य सोऽथेनान्वयायोमात्त, 






यह्‌ च्प्तञ्ण दहै कि थ्क पुथ छ दुसरे बदा के साथ अन्वय-संवन्ध करने 
सै उ संबन्ध का ज्वा छन्दय करते दै चह श्रनुयोमी एवं जिसमें अन्वय करते 
दै उह रत्तियोगी ऊहच्छदा हैः नव्यं अभाव का सष धात्वर्थं में सम्बन्ध करने 
पर उस छम्लन्क क अनयो सद्म ए खं भृष्टं वाल्य ब्रु परोगी होता ह॑ । रह 
प्रकियोणी परश्च धावथ अण, आलय भावना का सयस्जन-विरोषण है) अतः इस 
नयर्थं का अन्वय अलुचितत षह । दत लयाय का लदाहर्ण देते है--श्ा भूद्राजपुस्य- 
नकः रा पदाथ परुष पदु र लिलेषणं है, अतः चसक जनयन क्रिया के साथ 
न्वव नही होताद्रु ) अत्तः त भष्टयेदः वाक्य तँ सवर्थ का संवन्ध अव्य- 
सहित होते हथ शी म्ल वात्य ॐ सायक हका!) इस्तका दृष्टान्त है--अरूण्य- 
स्येयेकह्यन्यः ) 'जादणाया पिङ्गाववयकटायन्या सोमं कीति" इस सोमख्तवा-करय 
विधायक चाच्स्यं मै अङ्गया" स्ट सोधित आरण्य गुण का अन्वय संनिहित एक 
ह्यन्याः के साय ह पकक, कयकि ष्क हायन सस्यास्सा एकहायनी तयाः 
ल्युत्पत्ति से यह्‌ शृष्दं एक शाल कौ गाखस्पीद्रव्यक्छवाच्कहै। द्रव्यके साय 
गुण का अन्वय सहज है । किस्य आरुण्य का उश्के साथ अन्वय नहीं होता क्योकि 
प्रकृति प्रत्ययो सहां तरतः तथोषतु यत्ययः प्राघान्येनं इस्‌ महाभाष्यके प्रसाणसे 
पक्ति खओौर्‌ धत्य मै ब्रत्खयार्थं के प्रधान होने के कारण प्रकृत्य उसमे अन्तित 
ह्ये जातादहै! अतश्च जह अन्य प्रत्ययाय का उपससन-विगेषण है । नद्यन्योष- 
स्नमन्येनान्वे्िः न्याय से आद्ष्य का संवन्ध शकह्व्यनीके साथ नहींद्लद्‌ 
टृ दृष्टान्त कै अनुस्‌ भष्वघात्यथं छे सवथ नय अयव का संवन्ध नही होया । 
घाप्वर्थ भक्षणे क्न च्ोड्कर कल्कं पदाथ के काथ मी अन्य रही दह्गा--सापि 
कटञ्जादधिपद्ष्थरन्वयः | इध्मं द-प) कर्ड्खादि षदार्थमभरी 
प्रत्ययार्थ कारक-द्िनयाकषार्कः च प्रति उपसजन ह) दसम रष्टान्त हू--पक 
हायन्या दवाद्ण्येन। पूर्व क्‌ जा व्ुकेद्े कि एकहायनो ह्य प्रक्रत्वर्थ प्रत्ययार्थ 
कारक का उपस्यजत हानसे उक्षा आरण्यके साथ अन्वयचही हा! इल 
रमन्त से भिन्न पट्‌-नवपृद्‌रो उपस्थित पदाय सर्‌ कटञ्ज पदार्थ क्र संवन्ध 


नरी ह्णा) 
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बारुतोषिणीसहित। २५५७ 


ग्रतथान्येनान्वयायोगान्नञरथैः प्रस्ययार्थन सम्बध्यते, तस्य प्राधान्यात्‌, 
क्रयभावनयेवारुए्यादीनि । तत्रापि नाख्यातंशवाच्याथमावनया, तस्या अपि 
रिडत्वाशवाच्यप्रकतं नोपसजनतवेनोपस्थितत्वात्‌ | अतो लिदुत्वाशिन नन. 
सम्बध्यते, तस्य सवपिदया प्राधान्यात्‌ । नजधरेष स्वमावो यत्स्रघम्बन्धि- 
्रतिपच्तबोधकत्वम्‌ । “नास्तीत्यत्र च स्तीति सखशब्देन संव्ध्यमानो नन 
सखप्रतिप्तमसं गमयति । तदिह लिङडंस्तावसपरवतं ना । अतस्तेन सम्ब- 
ध्यमानो नन. अ्रवतंनाप्रतिपां निवतेनां गमयति । विधिवाक्यश्रवणे अयं 
मां प्रवतंयतीति प्रवतंनाग्रतीतिवत्‌ निपेधवाक्यश्चवणे अथे मां निवतं यतीति 





+ नमन 


धन कटन्जं भक्षयेत्‌ बाक्य मे नयर्थं का धात्वर्थं ओर्‌ करञ्ज पदार्थेके 
साथ अन्वय नहीं होगा तो किसके साथ उसका अन्वय ? इसका उत्तर देते ईदै-- 
अतश्चान्येनान्वयायोगात्‌ इत्यादि । नयर्थं अमाव का प्रत्ययां के साथ अन्वय 
कर सकते दै, क्योंकि प्रत्ययार्थं सवसे प्रधान दै । पूर्वकहाजा चुकाहे कि 
प्रत्ययार्थं भी दो दै-एक अःख्यातार्थं आर्थी मावना, दुसरा किङर्थं शाब्दी भावना । 
इनमे आख्याता आर्थी भावना मे नव्यं का संबन्ध नहीं होगा, क्योकि यह्‌ शाब्दी 
भावना का उपसर्जन है तथा शाब्दी भावना की साध्याकाक्ठाका यह पूरक दै। 
अतः नयर्थं आर्थीभावना मँ अन्वित न होकर छिङ्थं= शाब्दी माव्रनाके साथ 
अन्वित होगा । 


तासर्य है कि “भक्षयेत्‌ में "तः प्रत्ययार्थ दोनों के प्रधान होने पर भी शाब्दी- 
भावना को सख्य विशेष्य मानकर चल्नेवाले मीमांसका के मत में आख्याता 
आर्थीभावना शाब्दीभावना के प्रति उपसर्जन, ओर अन्य कारको के प्रति प्रधान 
है । अतः सचसे प्रधान छिङ्थं शाब्दीभावना के साथ नने का अन्वय होता 
हे। इस सन्दभेसे यह सिद्ध हुआ किं नजथंका शाब्दी भावनाके साथ 
संबन्ध दै! इससे निषेध वास्योँ मे निवर्तना का बोध किस प्रकार से दै, उसका 
निषूपण किया जाता दै-नजश्चैष स्वभावः आदि से। ननं जिसके साथ 
संबन्ध रखता है उसके प्रतिपक्षी षिरुद्ध का बोघक होता है, केवख अभावमान्र का 
बोधक नदीं दै । भनास्ति, कहने पर सत्ता के प्रतिपक्षी असत्ता काबोघ होताहै। 
र्व स्थल "न भश्वयेत्‌' में छि का अर्थं प्रवर्तना दै, उसके साथ नजथे का संबन्ध 
होनेपर प्रवर्तना कै प्रतिपक्षी निवर्वना का बोधक वन जाता है । एवश्च निषेध वाक्यों 
मे नन्‌ ही निवर्तना का वोधक्‌ ओर इसमे छिङ्‌ तास्चग्राहक दै, यह सिद्ध हआ 1 
इस अंश म प्रमाण दिखलाति ह--विधिवाक्यश्चवणे आदि! जैसा कि बिधि 
वाक्यो के श्रवण से "यद्‌ मुच प्रवृत्त करा रहा है बोध होता दै उसो प्रकार निषेव 
वाक्यो के श्रवण से “यह्‌ सुच इस काय से निषत्त दोने को कद्‌ रहा दैः अथौत्‌ मेरे 

२३ 


२५८ प्ीसांस्नान्यायप्रकाशः 


नित्रर्यनुन्रलन्यापुरश्यनिवतयासाः प्रतीतेः" | 
चतथ शवर निषधेषु निवतनेव बाक्थाथंः | एवं च विधिनिषेधयो- 
निनाथं शिद्धं भवतिः | हननादि व्वजनकर्तव्यतावाक्याथपक्ते तु 
कतव्यताया एषोमयत्र प्रतिषत्युत्वत्तयोरेक्ाथत्वं स्यात्‌ । तच न युक्तम्‌ | 
यदाहुः -- | 
न्तरं यादं सोफे चद्महस्याऽशमेधयोः 
दश्यते कद्मेष्रेद दिधानप्रतिषेधयोः इति । 
तथा-- 
फएरयुद्धिग्रमेयाथिकारिषोध्रफमेदतः | 
प्घुर्यन्तभिनतदष्धेदो विधिनिरेषणेः ।। इति । 


निषृन््यलुकूरु व्यापार को बोधिदक् शाह एेाबोधदहोत है । अतः सर्वत्र 
निषेध स्थले में निवर्दना का नोधं स्वमादस्सिद्ध है । ईइखसे यदह सिद्ध हुआ दै कि 
विधि प्वं निषेध भिन्न-भिन्न अर्थकाले ह! पुर्वपक्षी क मतातुसार "घात्वर्थवलेन- 
कर्दल्यता अर्थं मानने से विधि शौर निषेध स्यलो मँ एक ही वाक्यार्थं हो जायगा 
यह्‌ उचित नहीं है, क्योकि चिधि ओर्‌ निवेध अल्यन्त विरद पदाथं ह| इ 
विषय मेँ शुहद्यीका का प्रमाण ्रदतुत करते दह - यदाहुः अन्तरं यादशं रोके । 

बरह्महत्या भी पापो मे सकट है जओौर्‌ अश्वे समी पुण्यो मे उच्छृष्टदहै। 
ङ्न दोनों का जितना दितेध खोक मेँ देखा जाल है उवना ही विरोध रिषि ओर्‌ 
निषेधकाभीद। 

निधि ओर निषेध की फलबुद्धि जादि में परस्पर भद्‌ कै कारणसे भी विधि- 

प्रतिषेधो का मेद्‌ न्यायसुघाकार छी ऽक्रिसे सिद्ध करते ई-तथा, फटबुद्धि 
आदि) विधिका फर स्व पङ्यु-पुद् आदि ओर निषेधका फर नरक आदि 
अनिष्टका निवारण} च्चिपिवाक्यकै श्रनणसे इसके यशा भ इस कामें 
परवति हु हू, यह बुद्धि दोती है, निषेध वास्य करे श्रवण से "इसके द्वारा मै इस 
काय से निवर्तितः यद्‌ वद्धि ददी) विधिका प्रमेय याम, दान्‌ आदरिगते 
साघनत्रष्ै सो न्षिध का प्रमेय कटल्जभक्चणादिगत अनिष्टसाधनत्व दहै; विघेय 
याग आदि बह अधिकासषै जो स्वगे जदि फछकी कामना स्खतादहै तो 
निपेध्य कछल्जमक्चषण आदि में षद्‌ अधिकारे है जो रागतः जवृत्तदोतादे। छि 
लोट ठेर ओर्‌ तव्यप्रत्यय विधि के वीकः ह ठो नञृरहत छ्डि छोर्‌ आदि 
निषेध के बोधक इन पच ककारासे विष ओर्‌ त्थियं का सेद्‌ सिद्ध 
होतादै 

१. प्रतिपत्तेः दति क. | २. सञ्भवति ; 

३, लिवतंन | ४, चेद्‌ व्रि्ानप्रसिपृक्षयोः | 





वाल्तोषिणीसहितः २५९ 


यन्ते इष्टसाधनत्वं लिङ्थंस्तन्मतेऽपि लिडपंचृशे नन. इशसाधन- 
लप्रतिपक्षमनिषटसाधनलं गमयति! स्कंथापि त॒ ननः प्राधान्यात्‌ 
प्रत्ययेनान्वयः । 

( पयंदासनिरूपणम्‌ ) 

यद्‌] तु तदन्वये किचित्‌ बाधकं तदाऽगत्या धाचर्थेनान्वयः । तच 
बाधकं द्विषिधमू-(तस्य वतत मित्युपक्रमो विकयप्रसक्तिेति । "नेन च 
बाधकदयेन नन युक्तेषु वाक्येषु पयु दासाश्रयणं भवति । तद्भावे निपरेध एव । 

पयुदासः स विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नज. । इति, 


विध्यर्थं प्रवर्तना माननेवाखो के मत में यह स्थिति दै। किन्तु जिनके मतम 
विध्यर्थं इष्टसाघनत्व हैः उनके मत मे किंस प्रकार की व्यवस्था होगी इस विषय को 
प्रस्तुत करते दहै--यन्मते इ्टसाचनस्वं लिङः आदि ! मण्डनमिश्र के मतमें 
इष्टसाधनत्व विध्यर्थ है । पुरुष का प्रवर्तक इष्टस्राधनत ज्ञान ही है । अतः इष्ट 
साघनत्व ही प्रवर्तनारूप दै । इनके मतम नजयुक्त विधि अनिष्टस्ाघनत्व की 
बोधक दै तो पुरुष अनिष्टसाधनत्वं ज्ञान से ` जिनरत्त होता है । इष्टसाधनत्व का 
प्रतिपक्षी अनिष्टसाघनत्व है 7 पुरुष जैसे इष्टसाधन ज्ञान से प्रवृत्त हदोताहे 
वैसे दी अनिष्टसाधनत्व ज्ञान से निद्र भी होवा है । अतः इनके मतमें भी निव- 
दनाकी सिद्धिदहोवीद्ी है। इनके मतम भीनञर्थेका प्रत्ययार्थके साथदही 
अन्वय है, क्योकि प्रत्ययार्थ प्रधान दै। इसी विषय का प्रतिपादक म्रन्थ है-- 
स्वेधापि तु नजः प्राघान्यात्‌ भ्रत्ययेनान्वयः । प्रत्ययार्थं के प्रधान होने के कारण 
नन्‌ का प्रत्यय के साथ अन्वय है अथौत्‌ प्रत्ययार्थं के साथ नवर्थं का अन्वयदहै। 


पयुंदासनिरूपण 

सर्वत्र नञर्थं काप्रव्ययार्थके साथदी अन्वय दहै यह निरूपित कर सम्प्रति 
उसका अपवाद्‌ प्रस्तुत करते द --यदा तु तदन्वये किञ्चित्‌ इत्यादि । प्रत्ययां 
के साथ अन्वयहोनेमे यदि कोई बाधको तो अन्यगतिन होनेसे ननर्थ॑का 
धालर्थं के साथ अन्वय माना जातादहै। यह्‌ बाधक दो प्रकार का है--तस्य 
व्रतम्‌ उपक्रम ओर दसरा विकस्पप्रसक्ति ) इन दो प्रकार के बाघकों से ननुयुक्त 
वाक्यों मे परयदास का आश्रयण क्रियाजतताहै। यदियेबाघकनद्यं तो निषेध 
ही माना जाता) 

पर्युदास ओर निपेध के परिचायक प्राचीनो के पया्थं को उदुधरृत कर दिख- 
छते द-प्यंदाखस्स विक्षेयः आदि । समग्र षद्‌ इस प्रकार है कि-- 





१. तेन । 


२६० मीमाछान्यायश्रकाशः 
१ग्रतिपेधः स॒ विज्ञेय; कियया स॒ह यत्र नज ॥ 
इति च तयोरंक्तणम्‌ । तत्र "नेहेतोयन्तमादित्य' मित्यादौ पदुदासा- 
ध्रयणद्‌ , तस्य वरत मिल्थुपक्रपा्‌ । 
{ उपक्रमवलछाल्ययुदासाङ्गीकारः ) 
तथ। हि-वरतशब्देन कतव्योऽथं उक्फ्ते | ग्रतश्च स्नातकस्य कतंन्या- 





प्रधानत्वं विवेथन् प्रदिषेप्रेऽग्रघानतः! 

पयुदासस्स विधेयो यल्ोत्तरपदेन नञ्‌ |; 

अभ्राघान्यं विधेय प्रतिषे प्रधानता) 

प्रसञ्यप्रतिषेधोऽयं च्छियया पह यत्र नञ्‌ \} 
उस निषेध वाक्य मरे पयंदास का उथवहार्‌ दै जहौ नन. उत्तरपद के साथ अन्वित 
होता दै! उन्तरपद्‌ शब्द्‌ खे आस्ताथ क्रियाभिन्च पद्‌ अभिमत है | नन कलन्ञं 
भक्षयेत्‌ वाक्य ओँ आस्यातार्थक्रिया वाचक पद्‌ @ पद्‌, उसे बिच पद्‌ भअक्षधातु, 
एवं कलञ्ज ! इनके साथ नञ. का अन्वय हुने पर्‌ पयुदास होता है । एवे प्रतिषेध 
वह्‌ कहरखता है अरं नञ्‌ का किख के छाथ अन्वय होता है, जैसे 'नादतं वदेत्‌ 
"न स्तेयात्‌? आदि । 

पयुदास का ्रथम उदाहरणं प्रदुश्रिह करते द नेक्ेतोचन्दमादित्यम्‌! इस 

वाक्यका अर्थंदै उत्ते हुए सूयक) लष देखना चाहिए । अर्थात्‌ प्रहिषेधपरक 
अर्थदहै। इस प्रतिषेध अर्थम अधक्‌ है-- तस्य वतभिच्युपक्तमः। तद्‌ शब्द्‌ 
स्नातक का परामशंक दै) वततशव्यं अलुष्डेय अर्थं का बाच्कदहै। अ्थौत्‌ इस 
स्नातक के अनुष्टेय पदार्थ ये ह एसः सपक्छम कर-- 

नेन्तेतोयन्तमादित्यं नास्तं यन्द ऊदाचन! 

नोपसृष्टं न वारिस्थं न अध्य नभसो गतप ४ 
ये जिषेधवाक्य परित दँ । उपक्रम मे कर्तव्य पदार्थं का उल्लेख क अनन्तर अकर्तग्य 
पदार्था का निदृश करना संगत नर्ही दै! इसका अनुष्ठान करन्य वाहिए, यह्‌ आरभ 
कर्‌ आने यह्‌ नहीं करना चाहिष, यह्‌ कहना कैसे सगत होगा १ उपक्रम मे अभि- 
हित अनुष्ठेय पदाथ कौन इष्ठ आकषक पूरकवे ही ददोमे कि यह्‌ करना 
पवाटिएः "यह्‌ करना व्गहिए' यह कहना } य्य नही करना चाहिये कये से उस 
आकांक्षा फी पतिं किस प्रकर होगा उपक्रम के अनुसार उपसंहार करना न्धाय्य 
टै, आकाक्षाके अनुसार पदाथ का सम्बन्ध सउ्चितदै। इन्दी लिषयों का उपपाद्म 
किया गया है--तथाहि से आकाष्छित्ताभिघानात्‌ तक्‌! इस प्रकार कर्तव्य पदार्थों 








१, अयमेव पारस्छायीयानु शास््रामुगतस्मग्परदायागतश्च } सर्वि नैवं अत्र नि्णुयस्रामर 
भृद्रितपृत्तके कलिक्तामृदितपृस्ततर फीर्घामिा व्याख्यात स्वेस्वमनीषानुसारेण 





घाखतोषिणीसहितः २६१ 


थानां वक्तव्यत्वेनोपक्रमात्‌ किं तत्‌ कतेन्यमित्यपेक्तायां ग्रे नेकतेतोयन्त' 
मित्यादौ कंन्य एवार्थो वक्तव्यः, आकाद्िताभिधानात्‌ । भर्थान्तरोक्तौ च 
ूवंवाक्यस्य साकाट्क्सवेनाप्रामाण्यं स्यात्‌ । न हि कतव्याथेस्य वक्तव्य- 
स्वेनेपक्रमे गरे च तदनमिधाने पूववा्यस्य निराकाङ्कचतवं सम्भवति । न 
च साकाड्ततस्य प्रामाण्यम्‌ , गोरः पुरूषः इत्यादावपि तत्सङ्गात्‌ । 
किञ्च 'ने्ेते' त्यस्थोपक्रमेण प्रतीयमाना एकवाक्यता च न स्यात्‌, 


को न कहकर अन्य अर्थो को कने पर दोष दिखलति द -अर्थान्तरोक्तौ च । उपक्रम 
की आकांक्षा अनुसार पदार्थो को न कहने पर पूर्ववाक्य का अ्रामाण्य सिद्ध हो 
जायगा । साकांक्षं वाक्यमप्रमाणम्‌ न्याय है । उपक्रम में कर्वैन्य अर्थं का उल्लेख 
कर अनन्तर उसको न कहकर अन्य अर्थं को कटने पर पूरव मे उत्थित आक्षा का 
शमन नहीं दोगा तो साक्षि वाक्य का प्रामाण्य कैसे सिद्ध होगा अथोत्‌ नदीं सिद्ध 
होगा । यदि साकोक्च वाक्य प्रमाण हो तो गौरश्वः पुरूषः इत्यादि वाक्य भी प्रमाण 
हो जायगे । 

तस्य व्रतम्‌? यह्‌ उपक्रमवाक्य क्तभ्य अर्थं का प्रतिपादन करे, उसके अनन्तर 
वाक्यो का पयुदास प्रतिपादन करयो स्वीकार किया जाता है । क्योकि पयुदास अर्थ 
केटिए लक्षणा माननी होगी । लक्षणा जघन्य वृत्ति दै । इस प्रन का उत्तर 
दते दै-- किञ्च शनेक्तेते'व्यस्योपक्रमेण इत्यादि । आशय द कि उपक्रम में स्नातक 
के स्थि अनुष्ठेय पदार्थं सामान्यतः निर्दिष्ट है, स्नातक के टिप कर्तज्य पदार्थं का 
अनुष्ठान करना चादिए । वे अनुष्ठेय पदां कौन दै, यह्‌ आकांक्षा दोनेपर उन्तर 
वाक्यो के द्वारा उसका निर्देश दोना आवश्यक हँ । यदि उत्तर वाक्य इसका निर्दृश 
करते ह तो उपक्रम वाक्य के साथ उत्तर वार्यो की एकवाक्यता सिद्ध होगी | 
अन्यथा उपक्रम वाक्य कर्तव्य अर्थ का प्रतिपादक एवं अनन्तर वाक्य अकर्तव्य अर्थ 
का प्रतिपादक होकर समी वाक्य भसंबद्ध अर्थं के प्रतिपाद्क हो जा्येगे 1 अतः पूर्व 
तथा उत्तर वाक्यों की एकवाक्यता को स्वोकार करना होगा । पूरव उत्तर वायो की 
एकवाक्यता इसलिए प्रतीत होती है कि सामान्य कर्तव्य अर्थंका प्रतिपादन करता 
हुआ उपक्रम वाक्य आकांक्षा रखता है-वे अनुष्ठेय अर्थं कौन ह जिनका स्नातक 
अनुष्ठान करे १ इस आकाक्चा का शमन तभी होगा जव उत्तर वाक्य कर्तव्य अर्थका 
प्रतिपादन करेगे) जैसे दरशपूणमासाभ्यां स्वगंकामो यजेत' वागय स्वगं को चाहने 
बाला पुरुष दशंपूणमास याम से फट का संपादन करे, इस अर्थं का प्रतिपादन 
करता हुआ किस प्रकार से यागकेद्वासय फलका संपादन करना चाहिए, काक्षा 
होने पर प्रयाज तथा अनूयाज आदि अंग वाक्यो के साथ एकवाक्यता को प्राप्तकर 





पास्मेद प्रकल्प्य तदनुसारेण चार्थो यो वणितः स सर्वोऽप्यभित्तिचित्रायित इत्युपेक्षणीयं 
प्रक्षाः 1 २. ष्यप्रसद्खात्‌ । 


२६२ पा योयन्र्छश 








यतु क्रय्य दकाय वकतत्यः | चहु 
दत्छण्यन्धं ऊर सथुक्तरसुषपत्तः 
व दध्यदतं | तस्मस्वन्य चु नु नृनु 


| प्रतिषेधक 


अरभन्तरोक्तः ! अत्रारिमन्‌ उ 
न केमु प्रत्ययनं सभ्कन्ी 
प्रस्ययाच रत्पालोः नेय. 
प्रतिषेधकल्वम्‌ । विधायक 
विभायकस्वश्रतिपदत्वात । 

नामधातुर सोभेतु म्‌ न्न्‌ 
दुः 











तवीरविधायकस्छत्‌ । 








गतामधात्वयं 


म्रयाजे तथ! अनूखज आहि 
स्वक को भाप हनी 





(निश्च होया ह्‌ उसी धकर प्रदतं 
स्थल शी एककस्य १ ररपं हकर काथ धेन 
सकता है। अन्यथा उत्तर काव्य अथीन्र-असवद्धार्य ) जयेम, खी 

प्रतोरमान एङकाकयता क मङ्ख हु जणा खी (वषय ऊ व्रतिषाद्क अर्थं 
दै--अतन्ास्थिन्‌ काद्य उदि । स्यक्रम वाक्यं के द्वा आकां अर्थी 
सिद्धि एवं प्रतीयसान दकवाकणला कौ सिदधुधं कै छिद "लन्तेतोद्यन्तष्‌ः इत्यादि 
वाया मँ फ्ैष्य अयथं छा श्रदिप्राद्ने आनक हेग) इद निष्कं का फ 
वतते ह---तदुकौ } कतं ता व्र्वदकं ह्येते जर नेतेचः में श्रूवसाण नन्‌ 
कः सिङ्थं ङे सां स॑बन्धं घं क्यो बहू केपव्य अथं क्रा प्रवि 

नदीं दहोगा। पूर्वकालता चुका कि चन जिके सोय संबन्ध रख है उसके 
विपीद अर्थं क प्रतिपादन कर्तः दै! अशत कवतैर्य छा विपरीत अथ॑ अक्तत्य 
है}! अककतच्यरूप अर्थं छ प्रहि † दं नद ह्येमी: इसर्सिष्ट 
प्रद्यु के ईध कौ {द संवन्ध करना ह| ध 
के साथ संबन्छ हप्नेपर्‌ प्रतिषे नी होगा, विच्पयकक भरत्य्‌ के साय क्ंवन्ध 
होनिपर् ही नस्‌ का प्रतिषेघकस्व है 8 ककि कवायकः क प्रत्पिक्षलो प्रतिषेधक 
ही दोहै । "विवायकेरसयु्ता चव नस अरद्तिविवक्तःः यह वीत्िकक्चार न कद्वद 













































नाम. - नामायं जथौत्‌ प्रतिपद्य, चालु घ्रास्वयं इनके खाय संवद्ग्‌ नञ 
प्रतिषेधक चौ होरा, सयो सतु दिषायक नरह द्वीते। इसमे प्रमाणे 
प्रस्तुतं करते ह---आमश्छात्यु ५.31 लु † क्का नद्धणं दच् से मृच्छ कः संवन्ध 
होनेपर अन्राद्छण्‌ फलं घ शब्द्‌ श्व क प्वंवन्य हुने पर्‌ अधमं अर्थकर वो 

† @ & हु! संतु नयं 








३. नमत त्वधफययि | 








बारतोषिणी सितः २६३ 
यतश्च नने्ेतेः स्यप्र ननो प्रातुयोगान्‌ ननीक्षतिभ्यामीक्तणविरोधी 
फथनाथः प्रतिपाद्यते । 
नु --(तदन्यतद्धिरुद्रतदभावेषु ननि" ति सत्यपि स्मरणे ननः स्व- 
संसृष्टामाव एत्र शक्तिः, लाधवात्‌ । न तु तदन्यतद्िरुद्रयोः । तयोरमावषटि- 
९ ¢ 
तत्वेन गौरवात्‌ । अनेकाथंतस्य चान्यास्यत्वात्‌ । अतो ननो धातुयोगे 
धात्व्थामाव्ोधकत्वमेव, न तु तदन्यतद्िरुद्राथवोधकरत्वमिति चेत्‌-- 
सत्यद , ननोऽभाव एव शक्तिः, स्मरणं तु प्रतीत्यमिग्रायम्‌ , न शक्त्य- 





^ 


चितेधी अर्थंका दही प्रतिपादक दोगा प्रतिषेधरूप अर्थंकानहीं। इसीका परिणाम 
्रकरत म समन्वित करते दै--अतश्च नेक्तेतेत्यत्र । नज का ई्षति धात्वथे के 
साथ संबन्ध करने पर नज ओर ईति धातु मिकर दक्षणविरोधी किसी अर्थं के 
रक्षक दहो जाते द । अथौत्‌ दोनों पद ईक्षणविसेधी संकल्प के ठक्षक वन जाते है । 


इस अथ की पुष्टि के निमित्त एक शंका को प्रस्तुत करते है-- नु तदन्य- 
तदधिरूढ तदभावेषु नज. इत्यादि । यद्‌ सत्र अन्योन्याभाव आदि तीन अर्थोमे नन्‌ 
का विधान करता दैः तथापि नञ्‌ की शक्ति अभावमेंदही मानना उचित दै, स्योकि 
खाघव दै । तदन्य तद्विरुद्ध ये भी अभावघटित ह, इनमे भी शक्ति मानगे तो 
गौरव होगा नञ्‌ की स्वसंखष्ामाव--अथीत्‌ संसगौभाव मे शक्ति माननेमें 
छाघवद्टै। संभव होने पर एक शब्द्‌ की एकी अर्थम शक्ति मानना न्याय्य 
दै-“अनेकार्थत्वस्यान्याय्यस्वात्‌, न्याय हे । इस परिस्थितिमे नेक्षेत" में नव. का 
दृक्चति घातु के साथ संबन्ध करने पर दैक्षणाभाव काही बोध दोता दै, तदन्य 
तद्धिरुद्ध अथैका बोध नदीं दहोताहै तो दश्चणविरोधी अर्थकी कल्पना क्योकी 
जाती दे ? 

अधौङ्गीकार करते हुए शंका का समाधान करते ह--सस्यं नजोऽभाव एव 
शक्तिः इत्यादि । *नञ्‌' सूत्र के महाभाष्यकार ने "निवृत्तपदा्थकः कहते हुए नय. 
को अभावार्थक दी मानाद्े। अतः नञ्‌ की शक्तिअभावमेंदही है। स्मरणन्तु 
प्रतोस्यभिप्रायम्‌ "तदन्य" इत्यादिसूत्र का तात्पर्य है कि नन्‌ को घुने से जितने अर्थो 
की भ्रतीति होती है, नज. उतने अरथँका प्रतिपादन करता है। प्रतिपादन शक्ति 
ओर सक्षणा से हो सकती है । इसका परिज्ञान लाघवादिं से युक्त न्याय से होता हे । 
'नामधात्व्थेयोगी तुः इस पद्य की व्याख्या करते हये न्यायरल्नाकर में पार्थसारथि 
मिश्र ने अपने आशय को अभिन्यक्ति कियाद कि अभावार्थक नज. अन्य ओर 
विरुद्ध अर्थं मे भी प्रवृत्त होता है, लेकिन अभावमेंद्ी न्न. की शक्ति एवं अन्य 
जजर विरुद्ध अर्थं मे लक्षणा से नेन की प्रवृत्ति दै । इस परिस्थिति में 'नेेत' की 
$ष्षणविरोधी संकल्पंरूप अर्थं कौ ₹पपत्ति किस प्रकार होगी ! इसका उत्तर देते 


४. ीमासन्यायकष्िः 


मिप्रायम्‌, नामतासथयोमीत्यवि पतोल्यभिप्रायष््‌ , उथान निक्त स्यत 
प्रत्ययस्य ननाऽम्वन््‌षतु कैन उचत छलिदथो विधेखः | तत्र न तवहु(- 
ववर्थ विधातुं शक्यते, नवया तदमाव्वोधनाद्‌ } नाद्रि सदम विधातुं 
शुक्ते, अभापरस्याविधेयलवाततं । शत्वं कीच तिस्दां विभनयोग्यः कुखते 
क्षणविराथी अर्थो चद्सयः मरिशद्धदे । घ चैतश्विसेमी एच्यमाखः पदार्थो 
न्ते" इत्यनीक्तणसङ्कत्यः, तष्येदश्वरोधियात | सत्यपि पद थान्तर- 
ध्ये शविरोधित्ये सवं यावि त सङ्कव्पश्येष स्लकृणात्‌ सष 
नेक्षते स्त्र ऋतेव्यतया विधीयते--नीष् मरङ्स्येनं भामेदिति | भाव्या 












कि 


है--तरापि मेत्तेतेच्थच आदि | तारं दहै कि क्तस्य परतप इस उपक्रम के अनुखार 
नेत्तेत भे नलं. का अन्वय प्रत्ययां प्रवक्ता के खथ सही सकडाहैत) कि 
वाच्य किसका विधायक हेमा 4 रक्षिण कौ वह्‌ चिधानः मयं कुर्‌ सकता 
कर्कि नं उसके साथ क्ंबदुध्‌ हं यछ कोने कै दणामावं 
का विधान संभव नीह, वयक गथैय लषु बन केयु! अपाव मे 
विधेयत्व स्वीकार करये पर उलभ उपादेयत्वं श्री स्वीकार करना हा) उपादेयत्वं 
का मतव कृतिसाध्यव्वदहै। अभाव कुलिष्छष्य नहुष! सह कहा गया है-- 
अभावस्याचियेयत्वात्‌ | चिधि क्षे शय पदार्थं सदि छतिखाध्यनर्हदहै तो 
विता उसभ किलं प्रकार अनी जः सक्षी शरै, स्मर वहं किशायक किस प्रकार 
हे खकतवा है १ अत्तः विघायकलव छी अल्ुपपत्ति से नञ जै ईष्षति धातु दोही 
विधानयोग्य ईघ्चणविसेयी एक स्थ क। वरिपादन सक्षणा दै कर्यै ड । टक्षुणासे 
प्रतिपाद्यमान सरथं का आकार दिखाते दै---येक्ते दस्पनीक्षणसङ्कल्पः । रघ्षूण क 
विसेधी यही हो सकल है } दश्वमदधिवेषी पदाथ अनेक हौ सकेम । उनमें पूर्वोक्त 
पसंकल्पको ही स्म सदय साका जा है? इसका इन्तरपरक ग्रन्थ है--सत्यपि 
पदान्तर स्येक्चषणविसेखित्वे आदि । दष्गविसधी समनेक धदायं कयन ? किन्मु 
दुर्तव्य पदार्थं के अनुरूप ओर्‌ उससे नियतद्धंबदूष ज्येहो सस्ीको लक्षणासे माना 
जाना चाहिए । वह है संकल्य। समी पृष कतव्य पदार्थो के अवुश्ठान से पूर्तं मान- 
सिक संकल्प कर श्रदृतत दते दै) संक के चिना कद मौ क्ल्य कियाओं मेँ प्रवृत्त 
नहीं द्योता दहै! अरवर्ति ओर निनि २ यद्‌ संकल्प अनिवायं है । अदः नज ओर 
दश्वति धातु संकत्पकेद्ी सक्षक दै, दसी संकल्प को स्वक कै डिषए विधिवाक्य 
विधान करता दै--अनीष्चणं संकल्प से फल ष्छा संपादन कश्ना काहुए्--अनीकश्चण- 
सद्येन भावयेदिति कौनसा चह फल दहै जिसका अमीष्ण घंकल्प से सम्पादन 

र्ना चाहिए जव तक इस आकाक्लाक् श्न नहीं किया जाता है दवतकं विधि 
रा ग्रवरकत्व चिद्धन हणा! आन्याकषाषू के शमनके दिप्‌ सामग्री प्रस्तुते 
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2, पुनिकन्ताष्रद्वितषस्तक्रं स्‌ सास्त्रं पत्तेः! २. र्ण | 








बारतोषिणोखदितः २६५ 


कातायां च “एतावता हैनसा विश्रुतो भवती"ति वाक्यञेषावगतः पापक्षयो 
भाव्यतया सम्बध्यते । 
एवञ्चात्र पापक्तयाथं सङ्खयस्य कतव्यतया विधानात्‌ “तस्य वत'मित्य- 
नेनैकवाक्यता सिद्धा भवति । 
तत्सिद्धं नेक्षते" त्यत्र नतस्य चत' मिल्युपक्रमात्‌ पयुदासाश्रयणमिति ॥ 
( विकल्पभयात्‌ पयुंदासाङ्गीकरणम्‌ } 
भनानूयजेषु येयजामहं करोती" त्यत्र विकखब्रसनक्त्या तदुश्रयशमू | 


करते है--णताचता हैनसा विमुक्तो भवति । पूर्वं बतला चुके दँ कि जिन स्थलं मे 
फल श्रयमाण नीं है उन स्थलों मे विश्वजिनन्याय एवं र।त्रिसतनन्याय से फर की 
कल्पना होती है ! प्रकृत स्थल मेँ रात्निसत्रन्याय से अर्थवाद के द्वारा वोधित पापश्षय 
फल है । स्नातक उद्यद्‌ आदि आदित्य के अनीक्षण संकल्प से पापक्षयरूप फल को 
राप करे यह्‌ वाक्यार्थं सिद्ध हुआ । इस प्रकार वाक्यार्थं को मानने पर ठस्य व्रतम्‌? 
ओर नेन्ञेवादित्यम्‌? की एक वाक्यता सिद्ध दो जाती है 1 प्रकृतं पयुदास का उप- 
संहार करते है --तत्सिद्धम्‌ इत्यादि । 
विकल्पमय से पयुदास 
द्वितीय वाधक का उदाहरण दै-नानुथाजेषु येयजामहं करोति ।_ दशंपूणे- 
मास मँ तीन अनूयाज याग विहित ह--“त्रयो अनूयाजाः । अनूयाज यागों मेँ शेय- 
जामद" शब्द्‌ का याञ्यामन्त्रो में उच्चारण नहीं करना चाहिए, यद वाज्य का अथं 
हे। इस सन्द मे यह ज्ञातव्य है कि दशेपूणेमास याग मे चार ऋत्विज होते 
ट--अध्वयै, ब्रह्मा, होता ओर आग्नीध्र 1 सत्तय्याग के टि बनाये हुए द्रव्य को जुहू 
पात्र मे अवदान-समुदित द्रम्यसे प्रथक्‌ कर अग्निम हवन करने का मुख्यकायं 
अष्वयुंकाडै। न्रह्याका कार्यं यज्ञ सम्बन्धी समी कार्योका निरीक्षण करनाहे। 
अध्व से प्रेरित दोकर तत्तयागसंबन्धी मर्तो को पूना होता का काये हे । अध्वयुं 
के कार्यो मे सहायता कप्ना आग्नीध्र का कर्तव्यहै। जुदरूपात्रमे हविकोखेते 
हुए अध्य आग्नीध्र को प्रेरित करता है ाश्रावयः अथौत्‌ भै देवताके लिए हवि 
का ग्रहण करता हू , तुम देवता को सुनाओ, एसा इसका अर्थ है । आग्नीध्र इसके 
अनुखार छत्तर देता है--अस्तु श्रौषट्‌ 1 हँ ! मै सुना रहा हरू--दे देव! आपके लिए 
हवि दौ जाती ह सुने, देखा इसका अर्थ दै । अनन्तर जिस देवता के निमित्त हवि 
द जने बा है, अध्वयं उस देवता के नाम द्वितीयान्त अग्निः "सोमं 'अग्नीषोमोः' 
इत्यादि पदृकर होता को प्रेरित करता है-जग्नि यज सोमं यज इत्यादि । 
अथौत्‌ अग्निदेवतावाल्ते याव्यामन्त्र को पदो, सोमदेवतावाल्ते याञ्यामन्त्र को षदो । 
तदूनुसार होता तत्तद वतावाल्े मन्त्र कै उच्चारण के पूर्व येयजञामरे शब्द्‌ का 
२३४ 


२६६ सीमा छान्याय्का सः 


तथा दि--यदयत्र प्रधानसस्वन्यलौमानेनयः प्रत्ययम्बन्धः स्वीक्रियते तथा 
सत्यनेन पराक्येनानूयाजेषु येयजापहः प्रहिपिध्यते इति व क्रयम्‌-अनूयाजेषु 
येयजामहं न इषादिति ¦ न च तच तस्य प्रतिषेषः प्राप्ति विना सम्भवति, 
प्राध्चिपापेचस्यात्‌ प्रतिषेधस्य 





उच्चारण कर सन्वरको पदूताहै! अष्वर्युसे प्रेरित हस याञ्यामन्त्रको पदर 
है, एसा अथं दै; याव्यामन्तर को पदृकर्‌ हेता मन्त ॐ जन्ते वोषर. श्द का 
स्चारण कस्ते, इसी क्षण मे अघ्ययु हतिका जन्निज श्रत्नेप करता है ओर इसी 
क्षण्‌ मै यजमान भी तत्तदवताकीहनिका व्याग-स्वस्वनिदुत्ति ग्नय इदं न मम" 
इत्यादि कस्तादै, वौषट्‌ कोही भरकर कहते) हविदीजा श्री है, इसका 
जथ॑दहै। यदी क्म अङ्ग ओौर प्रघान सामो तद्ध} (ञाश्राचयः (अस्तु श्रीषर ? 
"यजः येयजामदहे' वौषट्‌, इन्त १५ अक्षर होते है से १७ लक्षर्‌ं श्यजः धातु 
से विहित समी यागे उबरितिष्ते दै) दनम "येयज्ञामहः का विधायकः दाक्य 
है--^्यजतिषु ये यजामह कसेः; शग सामान्यम “येयज्ञामहे' का उच्चास्ण ङे 
विधान से जनूयाल याग भवह प्रा हका! दसी सन्दर्भे (नानूयाज्ञेषु ये 
यजामहं करोकि' यह्‌ निषेध प्रा होता शास्त्रविद का निषेध करने प्र 
विकल्प पप्नहोता दै; चिकल्पकी शीष्धि स श्रङ्त स्थम पयुदास माना जाता 
है) यदी कहो गया है--विकस्प्रथसकत्य तद्श्चयणम्‌ | 

विकल्पग्रसक्तिका ही उपपादकं श्रन्थ है-- तथाहि इत्यादि । 'नानूयाज्ञषु 
येयजामहं करेति इस्त स्थर ज म्व. छ प्रलान्ठंवन्य ब्रत्ययारथं प्रवर्तना के साथ 
मानने पर अनूयाज यगो मे येयजःमहे नहीं करना चाहिए" रेखा वोध होता 
है, तभी ये यजामहे" का प्रतियेध वनदा ह । अर्थत अनूयाज यार्मो ज याच्या 
देवं बहिर्वसुवने वसुधेयस्य वेतू बौषट्‌› मन्ध के ष्टम ^येयजामहे" शब्द्‌ 
को नदीं जोकः मन्त्रमात्र कौ पूना च हिष्‌। निषेध मात्र प्राप्निकी अपेक्षा 
श्खतादहै। बिना प्राश्निक निद की उपा नदौ ह्येती । निषेध स्थल मँ अभाव 
फा एक प्रतियोगी ओर एक अनुबोगी होता दै! जिसका निञेघ हौ बह प्रतियोगी 
ओर जिसमें निषेध हो वह्‌ लोमी कदछातः है ¦ अयत्‌ परतिसोकी विद्धेषण ओौर 
भनुयोगी विजेष्य होता है । "भूतले घटो नास्ति" कटने पर अभाव का विरेषण 
घट एवं यनुयोगी भृतचतख “घटाभावचद्‌ भूतटम्‌' यह वोर दोद्यदहै। इसी प्रकार 
अनूयाजषु येयजामहं न कुर्यात्‌" दद्ध {नेर म ध्वे यजामह ततियोगिकामाववन्तो ९- 
नूयाजाः? एसा बोध होता) इस जभावः प्रतियोगी 'येरजामहः ओर अनु- 
योगी "अनुजः । अयोगी अनूयाजनैमे से ख्जामह फो प्राप्न होने परदही यद्‌ 
निषेध उपपन्न टागा, क्योकि निरे प्रा्िसापेक्ष हता दै --परासिसापेश्ठत्वात्‌ 
प्रतिषेधस्य | अभावज्ञान फ धति परतिमगिक्ञान छारण प्राना जाता है । 


वह्‌ भी प्रतियोगन्ञान उछ सथिकरण मं अदे द्वित होता है जहौ निषेध प्रवन्त 
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अत एव “नान्तरिक्ते न दिवी!" स्यस्य न प्रतिषेधत्वम्‌ › अन्तरिक्षे 

क [4 ५ 
चयनाप्रातः। श्रत एव ध्राद्मसो न हन्त्य! इत्यस्य निस्यवद्भनननिवतं- 
कतवपुपपदयते ) सर्वो हि प्रषः कदाचिद्रननादौ प्रवते; कदाचिच राग ]- 


है। प्राप्ति जपिकरणान्वर मेँ भौर निषेय दूसरे अधिकरण में, यद सङ्गत नदीं हे । 
वैसे 'जलखशये वद्धिनीस्ति' अलाशय मे बहि नदीं है, इस निषेध मेँ गोठ-महानस 
आदि अधिकर्णो मे प्रसिद्ध वहि का जखाशय अधिकरण मे निषेष किया जाता 
हे, उसी प्रकार अन्य यागो मे प्राप्त येयजामदे का निषेध अनूयाज मँ कएने पर एक 
ही अधिकरण में प्रतियोगी ज्ञान की आवश्यकता नहीं दे, तथापि जलाशयवाले 
निषेध से अनूयाज स्थ के निषेध मे महान्‌ भेद दे, अतः यह्‌ दृष्टान्त ठीक नीं 
है। जखशय दषटान्त मे वाघ है, अनूयाज मे येयजामहे का बाध नदीं हे । 
बाधस्थख मे गति न होने के कारण बहिम्रतियोगिक अभाव का अनुयोगी जलाशय 
मं बोधन दहो जाता है। प्रकृत स्थर मे वेसा नदीं है । यदं निषेध का प्रयोजन 
निनृत्ति माना गया है । निखिखकारको से विशिष्ट आस्यातार्थं कृति-भावना में 
्रतिमोगितासम्बन्ध से नमथ का अन्वय करने पर अनूयाजाधिकरण-अमूयाजं मे 
येयजामदालुक्रू कृति से निवृत्त हो, फेस बोध होता है । इस प्रकार बोधके छि 
अनूयाज मे येयजामदे की पराप्नि आवश्यक दै । इसे यद सिद्ध हुआ कि निषेध- 
स्थो म अनुयोगी मेँ निषेध्य पदार्थं की प्राति को अवश्य मानना चादिए। 

अनुयोमी मे निवेभ्य पदार्थं की प्राति न दोते हए जहो नन्य-निषेध श्रुत हे 
चहँ प्रतिषेध दी नदीं माना जाता है । इसका उदाहरण दिखाते द--अतप्पव नान्त- 
रिक्ते आदि। अतपच = प्रतिपेधग्राक्चिसापेक्ष होने के कारण । चयन भरकरण भ 
यद्‌ वाक्य श्रत है! आहवनीय आदि अग्नि स्थापन के किप टो से बनाये गये 
स्थण्डि को चयन कहते द । यह्‌ चयन अन्तरिश्च-आकाश, एवं दयुरोक में संभव 
नहीं है, तथापि नान्तरि त्तेन दिवि निपेष श्रूयमाण दै । यँ निषे न मानकर 
ष्हिरण्यं निधाय चेतथ्यम्‌ः इस विधि का स्ताचक माना गया है। भूमिमें दिरण्य 
रखकर चयन करना चाहिए । इस प्रकार चयन करने पर अन्वरिष-चु-एवं दिरण्य- 
रदित प्रथ्वी मँ चयन नीं करते हुए हिरण्य रखकर उसके उपर चयन करना प्रशस्त 
है, रेस स्तुति द । क्योकि अन्तरिक्ष ओर ययु म चयन की प्राप्ति नदीं है । अतपव 
निषेध की प्रवृत्ति, प्राप्रविषयक होने से ब्राह्मणो न हन्तव्यः यद्‌ निषेध नियमतः 
हमन का निवर्तक होता दै। इसका उपपाद्क प्रन्थ है-सर्वो हि पुरुषः आदि । 
हमन आदि निषिद्ध व्यापार में पुरुष की प्रवृत्ति कादाचित्क है-अ्थौत्‌ इच्छा नीं 
रहने से प्रवृत्त नहीं होता है ओर इच्छा होने पर प्रवर्त होता दै। यदि निषेध 
्राप्निसापेश्च न होता तो इच्छा को रोक कर जो पुरुष नन काय मे प्रवृत्त नदीं है 
उसी को छ्य कर न हन्तव्यः यद्‌ निषेध चरितार्थं होकर उस पुरुष को हनन आदि 


१. रागाद्यभावेन निवत्ते ! 
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दयभवि न प्रवते) त्त्र यटि निषेषस्य प्रा्धिसावे्ततं न स्यात्‌ तदा 
रामादि! तिसैधाय इननादाष्ृचं स्येव शास्तरप्रामौण्योपपत्तौ रामादिना 
हननादौ ्रततेन पुंसा म उतो निवर्तितव्यम्‌ । 

प्ान्ति्पिक्षसे तु खमग्रहचं प्रति प्रसक्त्यमा्रेन निपेधशस्रा- 
वरतः रागादिना तं परते प्रान्तिनिमिचतरागवापेन निपेधशास्त्रप्रृत- 
यु छा ब्रटृत्स्य ततो निवृत्तिः । 


व्यापार से रेक नही सका, ज सग से उस करम मे प्रवृत्त हुआ है । निषेधशाच्ल 
की चरितार्थता अप्रवृत्त पुरुष को लेकर हो जाने से राग से प्रवृ पुरुष को रोक नदीं 
सकता) भाव यह्‌ द्वै कि नितेध-शाष्छ का नियमतः हनननिवर्तकत्व उपपन्न 
नदीं होगा 

निरेधशाख्च प्राद्ठिसयेक्षदयोखे जौ पुरुष स्वयं हनन भें प्रवृत्त नह हा 
ह उसके प्रति अ्रसकिन दने से छग नदीं दता है, जो पुरुष सग आदि कारण 
से श्रवत्त दै उख पुरुष ऊँ संग को बाधित करते इष्‌ उस क॑ से पुरूष छो निचृत्त 
रने के किए शाक संगतं ह्येता द ¦ 

ताप्यं यह है कि--निषेधशाद्च छी परदृत्ति राग के दाश प्रवृत्त पुरुष को लेकर 
ही देती है कितु बह शाद पुरुष का हनन आदि दुष्कर्मा से नियमतः निवास्म 
से करेगा १ पुरुषे यागकौ उपलीवित करते इष ही उस शाख कौ प्रवृत्ति 
माननी होगी, सो पुरुष का राग हने से शास्त्र प्रवृत्त दोता दवैः रान रहने पर 
प्रहृत ग्री हेता है, इस प्रकाद्‌ शस की प्रवर्ति पाश्चिक्‌ ही भवगत होती दै, यह्‌ 
प्रन अपने स्थान में रहेमा दी ! इसन समाधान यद्‌ दै-जैसे शुक्तिका को देख . 
कर चन्न शद्‌ रजतम्‌ क्न का उन्तस्काङिकि नेदं रजतम्‌? ज्ञान बाधक चन 
जाता है अयीत्‌ चमक्ञान को हरातः है, उसी प्रकार कङ्ल्जभक्षणः हनन आदि मेरे 
छखिए बख्वत्‌ अनिष्ट से अनुषन्धी-सम्बन्यौ मही द ओर मेरे इष्टके साधन ह, 
सममः कर पुरुष उन कर्मा मे प्रवृत होता है इख श्रमास्मक ज्ञानको हटाकर 
नियेधशास्छ नियमतः उस पुरुष कमो उल कर्मो से निषदत करता है । निषेधशास्त् 
की श्रवति मे खच्च पुरुष का राग-ङ्च् उपजीस्य है तथापि वह भ्रमात्क होने 
से उसका बाधक होकर निषेषशाच्त्र पुरुष का नियमतः निषन्तेक बन जावा है । 
इसी आशय से ग्रन्थकार सिते क--श्रन्तिनिभित्तरगवाधेन 1 यदयुपि कटञ्ञ- 
भक्षण, इनन आदिं पुरुष का इ्टसाघनस्वज्ञान श्रमास्मक नर है, तथापि उस 
नान का चिरोचण वख्वद्‌निष्टाननुबन्धिख दिया जाता है, अथोत्‌ वख्वत्‌ अनिष्ट 
से अनुबन्धी न होकर उष्टसाधनःयक्ञान छो प्रवृत्ति के प्रति कारण मानागयाहै। 
निषेधशाख्र विदोषणांश मै भभात्पकस्व को सिद्ध करने पर ¶विदोषणामावग्रयुक्त 


१, 'रागाविसेघ्यः दति तु पासे क साधीयान्‌ } 
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गतश्च श्राद्यणो न हन्तव्य! इत्यस्य निषेधस्य निवृत्तिनियमबोधकत्वम्‌, 
प्रीहोनवहन्या' दित्यस्येवावधातनियमयीधकत्वम्‌ । यथा खट च्रीदीनवहन्या' 
दिति शास्रं वैतुप्या्थंमवधाते स्वतः प्रवृत्तं परुषं ग्रति न प्रवत्त॑ते, वेय्यात्‌, 
किन्तु दरनादौ प्रवृत्तं प्रति, एवं न हन्याः दिति शास्त्रं हननात्‌ स्वयं 
निघ पुषं प्रति न प्रवते, वेयर््यात्‌ ; किन्तु हनने प्रवृत्तं पुष प्रति कठ 
व्ययेन प्रसक्तस्य प्रतिपेधात्‌-यत्‌ कतंव्यं तन्नेति । 

अतश प्राप्तिसायेक्खात्‌ प्रतिपेधानामनूयजेषु येयजामहम्रतिपेषे तस्य 
तत्र प्राप्तिवंक्तव्या । साच न तावद्धननादातिव रागतः सम्भवति । अतो 


विशिष्टाभाव" न्याय से समूचे ज्ञान का भ्रमात्मकत्व सिद्ध कलने में समथ हो 
जाता हे । 

जैसा पज्ञे कहा जा चुका है- विधि अमूर्व-नियम-परिसंख्यारूप तीन प्रकार 
कीहोती दै, उसी तरह निषेध भी तीन प्रकारके दोतेद। उनमें (नाद्षणोन 
हन्तव्यः इस निषेधशाख् को नियमनिषेध शास्त्र वतरते द -- अतश्च इत्यादि । 
चसे प्रवृत्ति नियमबोधक शास्त्र होता है यसे यदह शास्त्र नियमवोधक है । जेसे 
श्रीहीनवहन्यात्‌ः अवघात नियम का बोधक है वेसे श्राद्यणं न हन्यात्‌ यह्‌ वाक्य 
निन्त्तिनियम का बोधक है । इसका समन्वय कर दिखछाते द--यथा खलु आदिं 
से। धानसे तुषाको अरग करने के छिए जो पुरुष स्वयं अवहनन मे प्रवृ दै 
उस पुरुष को अवहनन मे प्रवृत्त कराने के किए व्रीहानवहन्यात्‌ः विधि उपयुक्त 
नहीं है क्योकि वह विधि अघ्राप्तपरापक नदींहै। किन्तु जो पुरुष नखविदख्न 
द्वारा तुषविमोचननिमित्त प्रवृत्त होता दो वरदो अवहनन की अप्राप्चि देखकर 
श्रीद नवहन्यात्‌? विधि उस अप्रा्ठाश की पूरक होकर नियमविधि कहखाती है । उसी 
प्रकार्‌ ्राह्यणो न हन्तव्यः? निषेष स्वयं ब्राह्मण हनन से निवृत्त पुरुष के षिषय में 
्वृत्त नदीं होता दै, अ्थत्‌ उख पुरुष को हनन कायं से निवृत्त नहीं कराता हे । 
क्योकि वह स्वयं ही निवृत्त है । वर्ह निषेधशास्त्र का प्रयोजन नदीं है। निषेध 
शास््रसे दी बुरे कर्मों से पुरूष की निवृत्ति होती हे, यह्‌ नियम नदीं टै । इच्छा 
नदीं रहने पर प्रवृत्त नदीं होता दै ओर इच्छा होने पर प्रवृत्त होता है । जव इच्छा 
रहने पर बुरे कर्मो में प्रवृत्त होता तव निवृत्ति पाक्षिक वन जाती है, उस अप्राप्त 
अंश का पूरक होकर निषेधशास्त्र प्रवृत्तहोतादहै। अतः अप्राप्त अंशकी पूरक 
होकर जैसे नियम विधि है उसी तरह नियमनिषेधस्थर मे भी अप्राप्त अंश पूरक 
होकर निषेधशास्त्र निवृत्तिनियमपरक होता है । 

निषेध प्राप्निसापेक्च होता हे, इस विषय को निरूपित कर्‌ प्रकृत पर्युदास 
स्थल में घटते ईह--अतश्च प्राप्तिसापेश्षस्वात्‌ आदि । निषेष प्रापिसपेश्च होनेके 
कारण अनूयाज मं येयजामहे का प्रतिषेध भी प्राप्रिसरपेक्ष दी है) प्राप्चिके 
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एए} शाश्छप्राप्तस्य च 
शस्ये शास्यास्तरस्यात्य 





ध्यति येयजावहं छयति समान न्यस्तस्य चाप स्थादिति वाच्यम्‌ | 





सूखा मै मैख्जाप्रहे 
कमे श्राति किञ्च अकार हद 
रिण आदि छ 





1 निषे त कियाजा सक्ता! अतः दून यामो 
शह द्िश्लछाना हया ! जैसे हनन, कललःज- 
होती दै तदे अनूना मे मेयजामह्‌ के 


कह कटै! वर्योङ्ति स्तञेशसाध्य साग 


9 
कृ ६ 


५ 



















क हरा प्राद्ठि बतसनौ 
ही होगा, ात्यान्तक 
स्यवरूके दै) समसे 
ते स्तक द्वार शक 
पान्तिष्टक षर; शास्त के द्वस प्राप्ति 
; स्थठः विकल्प द्धे होगा } 








न करदे हैन च वदशास्तेणाहुवनीय- 
स्मेमलका को खयीदने के छि एकहायनी 
1सन्णा सों कीणाद्विः} सखहूगङ्ग पिङ्गलवणं 
नैनवाल दरू सार # खरीद! दख गायं को यजमान के 
गोष्ठ से कऋयस्छान पक्ति है ¦! छे जाने के स्परे यायक पादरतं प्रद्‌ 
भरे रक होम विद्दितं दै-~"्सप्रवे पदै होति} यह्‌ पद्शपस्त कहसखता है दहोम- 
साभान्य को उदेश्य कर जहुतनीस व्यष की अनि कः किन्यक जाक्य दै शदूाहब- 
नीये जुहोतिः) च्‌ आहवनीय पष्स् है | पदृशतर का विजातीय दोम उदश््य 
है सो जाहवनीय शास्त्र क्ल होम आन्य छश । वहं पदशास्तर से आहवनीय 
शास्त फा आाव्यन्तिक वाध आना गहु स्था किलाक्तीय पद्‌ हुषेय को द्योड्‌ कर 
आहवनीय शास्त्र अन्य होम के लेकर करितायं हो सकता है । अतः पदशाख्नसे 
आहवनीय लाष्ध का आत्यन्तिक श्रध सस्चल द्वै} प्ल: पदहीमर से अतिरिक्त होम 
स्थल यै आहयनीय शाश्रौ ॐ } गयी है, द व्याय से यागसामान्यको 
लद श्य कर यास्याग्नन्त सै विदिः पृहे छी अनूखजयाणादिरिकि स्थले 
प्रयन्ति क्यो नं पानी च्छ्य? हटि साना खात है ? अधौत्‌ बिरोष 
शास्ञसे सामान्य श्चास दः जैद न्तिक कध होदा दहै उसी प्रकार "यजहिषु 
मेयलामहं करोतिः दस सामान्य्ासं कः नानूयाज्ञेषु येयजामहं करोतिः इस 


निसोधशल्च से आत्यन्तिक वाध कयां नही साना जाता है? दरस श्क्रा के 


दस सन्दे भ ए शं 
श्स्येक आहि) ज्योतिष्टोम शर 
विधान है --'अरूणुर 
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बारतोषिणी सहितः २७१ 


शाघ्योरहिं तत्र बाध्यवाधक्रभावो यत्र परस्पर मिरपेदता । न हि पदशास्त्रस्य 
स्वार्थविधाना्थमाहवनीयकशषासखरपिकास्ति। निपेधशास्त्रस्य तु प्रषक्त्यथं 
ध्यजतिषु येयजामहं करोतीति विधेरस्त्यपे्ता । 


समाधान म कहते है कि दो शालो का बाध्यबाधकभाव वरदो सम्भव हे जँ दोनो 
की आपस में निरपेश्च॒ता हयो । "पदे जुहोतिः यदह शाख पद अधिकरण में दोम- 
विधान के निमित्त आहवनीय शाख की अपेक्षा रखता है एवं यदाहवनीये जुहोति 
शास्र पदृशाचख्र की अपेक्षा रखता है, एसी बा नदीं दै, दोनों स्वतन्त्र होकर 
अपने विधेय कार्यको करते दै। यदौ पदशाख्र निरवकाश होने से सावकाश 
आहवनीय शाख का बाधक बन जाताहै। इस सन्दभमें शङ्काहो स्क्तीहैकि 
'्यदाहवनीये जुद्योकति यह सामान्यशाख दोमखामान्य अथौत्‌ होमलावच्छिन्न होमो 
को उदुदेश्य कर आद्वनीय अग्निको होमो के आधाररूप से विधान करने ददु 
भवृत्त है । यदहं आघार है आ्वनीय, आधेय है होमसामान्य । तव तक आह- 
वनीय आधार नहीं बन सकता जव तक वि्ेष आधेय की सिद्धि नहो ' रर्योकि 
आधार ओर. आधेय का निरूप्य-निरूपकभाव संबन्धदहै । इस अधेयके दिए 
यह्‌ आधार है, एेसा निर्देश करना अनिवायं है ! दोम सामान्य के छिषए यह्‌ आघार 
है, यह कहने पर आकांक्षा उत्थित होगी कि किस होम का यदह आधार है ? अतः 
होम-विरेष का उ्ेख करना होगा । होमविशेषो मे पदहोम भी दे । इस पदहोम में 
भी सामान्यशास्त्र की प्रवृत्ति होगी । किसी प्रकार से प्रवृत्त ्योँनदहो? शास्त्र 
का आत्यन्तिक वाध अनुचित है । अतः यहौँ पर भी विकल्पकीदही शरण लेनी 
हयोमी । यह्‌ शंका हे । इसका उत्तर है कि श्यदाहबनीये जुहोति मे जुहोतिपद्‌ 
होमसामान्य का वाचक है, इसमें कुं भी संदेह नदीं है । दोमविरोष का जवतक 
उद्धेख नदीं होगा तवतक अधिकरण का अन्वय भी नदीं होगा, इसमें भी संदेह नदीं 
है । अवः जुहोतिपद्‌ में छक्षणाके द्वारा होमविशेष च्छो उपस्थिति कर लेनी 
हयोमी । होमविशेष तो अनन्तानन्त हँ । इन अनन्तानन्त दोमविशेषों को लक्षणा 
से जुहोति पद उपस्थित करा सकता है । एवं सव दहोमविरो्षो को उपस्थित कराते 
हुए पद्‌ अधिकरणक होम को भी उपस्थित करा सकता है। अमुक होमविशेषको 
ही प्रथमतः उपस्थित्त करायेगा, इसमे कोड प्रमाण नहीं दै । क्योकि यदाहवनीय 
शास्त्र अनारभ्याधीत है, अतः प्रकरण-समाख्या आदिं नियामक प्रमाण नहीं ह । 
जवतक अन्य होमविदोषों को रक्षणा से उपस्थित कराने मे आहवनीय शास्त्र 
व्याप्त रहेगा, तत्पूर्वं ही ज्योतिष्टोम प्रकरण की सहायता से पदशाख् का जुदहोतिपद 
विजातीय होमन्यक्ति को रक्षणा से उपस्थित कराकर शीच्र पद अधिकरण का विधान 
कर निराकक्च दो जाताहै। इस परिस्थिति मे आहवनीय शाख्रकी प्रवरत्तिष्टी 
नहीं होगी । अतएव आहवनीय शास्र को पददोमातिरिक्त सकट होमविषयक 
मराननादही होगा । अतः आत्यन्तिक वाघदी है निकल नदीं । प्रकृत निषेष- 
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शुमरयवत्‌ विधिशुस्त्रस्याप्युष- 
 भिधेरस्यन्तपघौ सक्त इति विदित 
एल्फै {हि प्त शास्तस्य 
छ नृदुमीनाष्‌ः स्वस्थ 


कणे कथनीपुकषत म रः ति! निषेषाच तेद्कर्सादिहि ज्ञायते, सनत 


पस्टषङ इति द्विरद 





करणादिव 


शादय म इस प्रछ्‌ खौ स्थिह्िः 
श्छापे्च जेषु यय 
हित भनूखजां 


| 
५ 
४ 


प्राश्चि क न 
समात्मन प्रच थीत त छद 
से विकल होगा} इस सन्द ५ तरे खच्ती है कि तुल्यव शास्त्रा का 
दिष्ल्प शद ह ३ शय टन शद्ध सल्यलल नही द} कक निषयश्चाशच साग 
हिषयक दै, कह आानरान्यशास्त छ चापकर २४ नर ह्णा! इद शका के निवास्म क 
सिद भन्थकार्‌ छिख्ते णव निपिचष्तहलस्व आदि ॥ जैसे विरेषविषयक होने 
से लिञेवशास्त श्रव होता है, चै विशस्त्र मी पचै; क्योकि निषेष 
का प्विधिशासतर च्पकतीव्य च अर्थतः विष्के चिना (निषेध कत स्वष्पसथ ही संभ 
ह 2} हिद ॐ श्रहिषेध पे चिकल्पद्यी द्ग! विकल्प माच उचिष 
नदय है + विकल्प सानन पद ब्रीहि धव शा के समान्‌ गद्धिकं अभ्रामाण्य होगा! 
रः ह क्रा चद्वार्य करये पष 'नानूखाजेषु' इस शष कं आम्य 
१२1 शशमन्‌ चे खवृशास्पर 
ॐ कसय क्रीदा क ससे अश्रा 
मेगा } । अदः विकल्प समुक्छित नहीं है ! 
पना नल स्याल) 'य्ततिष्ु येयजा- 
क अन्‌याज सामो क कव्यास 
वह्‌ अरषटष्प स्टेका, एषं "नासू 
पनूयाज काभ के याज्ञा स सयजा 


\ यष दो शास्त निक्ष नही ह किन्त 
स निषेयश्षाल्च अपनी अरवृद्ति # 
उता}! वह्‌ भौ श्रप्रासक 
शयतः निषेष्सिद्धिके लिप 
निधिसे प्त निषध देने 









































प्त के व्ण प 
का णं यवशाष्च कै वदसे खसखस 
प्राण्य ह्येका है चसे यद पर भी अलापराण्य । 
रोषान्तर अरस्तुह कर्ते दर्द 
हं फृसे्तिः विधि सं यह अवगत द्रो 
गजम क उच्छास खश्मे ख एकु 
याज्ञेषु येयजामदह्‌ं कुखल' इस ^ घे 
का उच्चारण न कमे पर एक अदृष् खप्कार होगा} दख प्रक्‌ विकल्प पक्ष मेदौ: 
सरष्टा की कल्पना येगी 1 इसमे दृष्टान्त द ---खनुठवदनाकर णिक दशपूणमासया 
शपूणमास् प्रकर भ "नान्तं वदेत्‌ निष श्रवद्‌) इष निषेध का रदैश्य दशं 








„ द्विव 1 





बाङतोषिणीसष्टितः २७३ 


कस्पनाप्रसङ्गः । अतश्च विकल्पो न युक्तः । प्रतिपेधाश्रयणे च तदायत्तं 
तदाश्रयणम्‌ । 

किन्तु नमः अनूयाजशब्देन सम्बन्धमान्नित्य पयुदास आश्रीयते, नन- 
नूयाजशब्दाम्यामनुयाजन्यतिरिक्तलक णात्‌ --अन्‌याजव्यतिरिकतेष येयजामहं 
करोतीति । अत्र च वाक्ये येयजामहः कतंल्यतया न विधीयते, यजति 
येयजामहं करोती"त्यनेनैव षिदितस्वात्‌ । किन्तु सामान्यशास्त्रविदितयेय- 
जाप्रहाजुवादेन तस्यान्‌याजच्यतिरिक्तविषयता विधीयते-यत्‌ यजतिषृ येयजा- 
महं करोति तदनूयाजव्यतितिक्तिम्िति । एव चच सामान्यास््स्य विशेषशा- 


००००००४० 





पूणेमास्रयागजन्य अपूर्वं हे । अथौत्‌ अनरुतवजेन, याग का उपकारक! वह 
उपकार ` अदृष्टरूप दै, उसी प्रकार अनूयाजयागजन- अपूव को उदेश्य कर्‌ येयजामहे 
के उच्चारण का निपेध किया गया है} अर्थत अनूयाज मे येयजामहं अकरण 
यागो का उपकारक है! यद्‌ उपकार अदृष्टह्प दै । क्योकि इससे दष्ट फट उतपन्न 
नदीं होवा । इसछिए नानूयाजेषुः वाक्य को निपेधरूप मानने पर विकल्प होगा, 
वह्‌ युक्त नदीं हे । 

सिद्धान्ती के अभिमत प्क्ष को प्रस्तुत करते द--किन्तु नओोऽनूयाजशब्देन 
आदि । ^नानूयाजेषुः इस वाक्यम नन्‌ का अन्वय विधि के साथ न करके 
अनूयाज के साथ करना चाहिए । इसका अनूयाजमिन्न-अनूयाजठ्यतिरिक्त अर्थ 
निकलेगा । अथौत्‌ अनूयाजज्यतिरिक्तं यजिं मे येयजामहे करना चादिए, 
रेखा वाक्यार्थं निष्पन्न दोगा । यद पर्युदास है । पयुदास के आश्रयण सेद्ी यह्‌ 
अर्थं निष्पन्न होता है । अथौत्‌ नज. भौर अनूयाज शब्द मिकूकर ठश्चणा से इस 
अर्थ का बोधन करते द्धै ल्क्षणाच्ा कारण पूर्व कदा जा चुका दै! _इस भकार 
के अर्थं से यद्‌ निकठ्ता है कि इस वाक्य मे येयजामहे का चिधान नदीं है, क्योकि 
वह्‌ “यजतिषु येयजामहः वाक्य से विहित दे, ओौर अनूयाज मेँ येयजामहे का 
निषेध भी नहीं है! क्योकि नज. का अन्वय अनूयाज के साथ क्या गया है, 
विधि के साथ नन्‌ का अन्वय करने पर ही निषेध का बोधन होतादै। तब इस 
वाक्यकाक्या प्रयोजन रह गया ? विधिम्रस्यय रहते हए भी यद्‌ येयजामदे का 
विधान नहीं कर सकता, क्योकि वह्‌ सामान्य वाक्य से विदितदो गया हे । 
विदित का पुनः विधान संगत नदीं है । इसटिए कहते है-- किन्तु सामान्यशास्- 
विहित आदि 1 सामान्यशाख-+यजतिषु येयज्ञामदं करोतिः से विदित येयजामहे 
का अनुवाद छर येयजामहे की अनूयाजन्यतिरिक्तविषयता का बोध कराना दी 
इस वाक्य का प्रयोजन दहै । अत्‌ यजत्यिमे जा येयजामहे किया जावा 
वह्‌ भनूयाजव्यतिरिक्तो मे करना चाहिए 1 _ यह्‌ निगङ्वि हुभा कि-सामान्यशास्त्र 
एलं विरोषशास्त्र की एकवाक्यता क विना किसी नर्तीजञे पर नदीं पटच सकते है । 

३५ 
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[ 


स्रा"पेक्षिणः नान याजः घ्विच्यनेनानयाजव्यतिरिक्तविषयसमपणादनयाज- 
व्यतिरिक्तेषु येयजापहः; कतव्यततया प्राप्त; । अनयाजेष तु स न कठन्यतया 
प्राप्तो न वा प्रतिषिद्ध इति न विकस्य; लक्तणया चान याजव्यतिरिक्त- 
विषयप्तमपणन््नान याजेध्विति वाक्यस्य नाप्रामाए्यम्‌ । अतश्च पयुदासा- 
श्रयणे न करिञ्चिद्वाधक्रम्‌ | 
तत्सिद्ध्‌ नान याजेष्विति वाक्ये विकस्पभयात्‌ पयुदासाश्रयणमिति | 

सु-पयु दासाश्रयणे शवजतिषू येयजामहं करोती'ति शास्रेण यागसा- 
मान्ये प्राप्तस्य येयजामहस्य ““नानयानेषि" त्यनेनानयाजव्यतिरिक्ते सङ्को 
चछसखनात्‌ पयु दासस्यापपंहारादभेदः स्यात्‌ । उपसंहारे हि सामान्ये प्राप्- 
स्य विशेषे सङ्काचो मवति । यथा “पुरोडाशे चतुर्धा करोती'"ति पुरोडाश- 
सामान्ये प्राप चतुर्ाकरणं “आग्नेयं चतुर्धा करोती"त्याभ्नेये सङ्लोच्यत 
इति चैत्‌-- 


क्योकि सामान्यशास्त्र विशेषशास्त्र की अपेक्षा रखता है । एकवाक्यता करने पर 
विशेषशास्त्र का जो विषय है उससे भिन्न विषय मे सामान्यशास्त्र की प्रवृत्ति सिद्ध 
दो जाती ह । (नानू यज्ञेषु इस विशेषशास्त्र के द्वारा येयजामहे का अनूयाजम्य- 
तिरिक्तविषयकत्व समर्पित होता ह तो अनूयाजव्यतिरिक्त यागो मे येयजामहे का 
कर्तस्यत्व प्राप्न दहै। अनूयाज में तो येयजामहे कान तो कर्तव्यत्व प्राप्ने 
ओरनतो उसका निषेषही प्राप्त है । अतः विकल्पकाप्रसंगदहीनदींदहै। इसी 
प्रकार अनूयाजव्यतिरिक्त यार्गो मे वैध-विधिसम्मत होने से येयजामहे का नित्या- 
लष्ठान ओर प्रापकप्रमाण के अमावस अनूयाजों मे उसका नित्य अनुष्ठान, ये 
दोनों सिद्ध हुए। इससे इस वाक्य का अप्रामाण्यभी नहीं जा, वर्योकि यह 
वाक्य ठक्षणा से सामान्यशास्त्र का अनूयाजठ्यतिरिक्तविषयकत्व बतराता है । अतः 
विकल्प के भय से पयुदास का आश्रयण किया मया 1 
पयुष्दास ओर उपसंहार का भेद 

नानूयाज्ेषुः वाक्यम पयु दास स्वीकार करने पर उपसंहार से पयैदास का 
भेद न्दीहोगा। इस शंकाको प्रस्तुत करते दहै-नन पयु दासाश्रयणे इत्यादि 
तास्ये यदह है किं दृशंपूणेमास में "पुरोडाशं चतुधो करोतिः वाक्य से प्रधान ह्योमके 
अनन्तर बचे हुए पुरोडाश के कुच अंश को ४ भें में अध्वयु, ब्रह्मा, होता ओर 
आग्नीध्र के ङ्ए अख्गक्ियाजातादहै। वे इसका भक्षण करैगे। पौर्ममासीमेदो 
पुरोडाश है आग्नेय ओर अग्नीषोमीय । इन दोनों पुरोडार्शो का चतुधीकशण इख 








१, विशेषापेक्िणः } 





बाख्तोषिणीसदितः २५९ 
( पर्यदासोपसंहारयोभंदनिरूपणम्‌ ) 
न, तन्मातरसङ्कोचाथंत्ादुपसंहारस्य, तदन्यमात्रसङ्खोचाथंसवात्‌ पयु - 
दासस्थेति-केचित्‌ । 
अन्ये तु--उपंहारो नाम सामान्यतः प्राप्तस्य विशेषे सङ्धोचन॑सूपो 
व्यापारविशेषो बिधेः । पयु दासस्त॒- 
पयु दासः स विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नन. । 
इत्यभियुक्तोकत्या प्रत्ययातिरिक्तेन धातुना नाम्ना वा ननः सम्बन्धः । 








वाक्य से प्राप्ठ द । वयोकि वाक्य में "पुरोडाशं' सामान्यरूप से निर्दिष्ट दै । इस प्रकार 
सामान्यतः प्राप्न चतुधीकरण को “आग्नेयं चतुधो करोतिः वाक्य, विरोष आग्नेय 
पुरोडाश भे संकोच करता है । अथीत्‌ सभी पुरोडाशे का चुधोकरण न होकर 
केव आग्नेय पुरोडाश कादीदो । यदी संकोच उपसंहार कहछाता 3 
सामान्यतः प्रास्त पदार्थं को विशेषरूप देना ही उपसंहार है । यही स्थिति नानुया- 
जेषु" भे भी हे । यागसामान्य म प्राप्न येयजामहे का अनूयाजव्यतिरिक्त या्गोँमें 
ध्नानूयाजञेषुः वाक्य से संकोच किया गया है । अतः पर्युदास संकोचरूप उपसंहार 
से भेद नदीं रखता । यद्‌ शंका ह । 

इसका उत्तर है-न, तन्माच्रसङ्कोचाथेत्वादुपसंहारस्य । यद. उत्तर भट्ट 
सरोमेश्वर क मत ॐ अनुसार है । उनका तापय यद है कि अपने में ओर अपने से 
इतर मे भी प्रप्र पदार्थं को अपने इतर से हटा कर अपनेमें दी समेट लेना उपसंहार 
ह" जैसे पुरोडाश का चतुधौकरण अपने मे--आग्नेय में अपने से इतर-अग्नी- 
षोमीय पुरोडाश मे भी पुरोडाशं चतुधौ करोति से प्रादेः उसको "आग्नेयं चतुघौ- 
करोतिः यह्‌ वाक्य आग्नेयमें दी समेट तेता दै! यह उपसंहार कदङाता ह| 
पर्युदास मे इसका वैपरीत्य दै--अपने में प्राप्त विषय को अपने से हटाकर अपने 
इवर मे समेटना या प्राप्त कसना पयुदास हे । जैसे ननानूयाज्ञेषुः वाक्य येयजामदह्‌ 
द्रो अपने से व्यावृत्त कराकर अपने से इतर यागो मे येयजामह का व्यवस्थापन 
करता दै । यह्‌ पथुंदाख दै । 

वर्थसारथिमिश्र का मत प्रदित करते द--अन्ये तु । इनके मत में पयुदास 
ओर उपसंहार विधिका व्यापारहे। विपि का वह॒ व्यापार उपसंहार कहखाता हे 
ज्ञो सामान्यरूष से प्रा्का विरोष मे संकोच करता है। पयुंदासस्स विज्ञेयो 
धज्नोत्तरपदेन नज. इस प्रमाण से पयुदास वह्‌ है जहाँ प्रत्ययार्थ क्रिया को छोड़कर 
तदन्य धातु या नाम-्रातिपदिक के साथ नञ्‌ का अन्वय होता दो । नेत्तेरोघन्तम्‌' 
म घादुक्रे साथ तथौ (नानूयाजेषुः मेँ प्रातिपदिक के साथ नन्‌_का अन्वय होता हे। 
सर एकार सिद्ध हुभा कि विधिव्यापार उपसंहार एवं नज का घाठु आदि से संबन्ध 
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तश्चानयोस्तावत्‌ स्वरूपतः स्पष्ट एव भेदः । 

एवं सत्यप्यभरेदं आशङ्क्येत, यदि यत्र॒ पयुदासस्तत्रावद्य्पसंहारः 
स्यात्‌ । न चैतदस्ति नेकषेतो्यन्त'मित्यादौ सत्यपि तस्मिन्युपसंहारामा- 
वात्‌ । नहि तत्राग्नेयचतुद्राकरणमिव सामान्ये प्रापतं किञ्िद्िशेषे सक्को 
च्यते | पापचयोदेरोनानीक्षणसकव्यमात्रविधानात्‌ । 

रकृतोंदादरणे त॒ यजिसामान्ये प्राप्तस्य येयजामहस्यानूयाजन्यतिरिक्तेषु 
सङ्खोचनात्‌ यदि विधेरुपसंहार विधित्वं संभवति, नैतावता किंचिद्रिुभ्यते । 
विध्यभावे हि कथं विधिकार्यमुपसंहारः पयु दासेन क्रियत इति मवति विरोधः । 
न चात्र विधिर्नास्ि, नयोऽनूयाजपदस्षम्बन्धेन विधेविधायक्रतवस्यान्याधा- 
तात्‌ । श्रव हि पयुदासोऽनूयाजन्यतिरिक्तविषयसमपंकः शआाम्नेयपदवत्‌ । 
उपसंहारकस्तु विधिर । 








पयुदास है । इस रीति से दोनों म स्वरूपतः भेद्‌ स्पष्ट दै । अथोत्‌-बोधक के 
भेद से बोध्यकाभी भेद सिद्ध दोता दे, 


इस प्रकार भेद होते हुए भी फलांश मे अभेद ही है, यदि एेसी शंकादोणे 
कहते है--यज्न । अभेद्‌ मानने पर जर्-जषटँ पयुदास दै वरहो -बदोँ उपसंहार का 
व्यवहार दोना चादिए । किन्तु देखा होता नदीं । जैसे नेक्तेतोदयन्तं में पयु दास हे 
उपसंहार नहीं है, ओर (“आग्नेयं चतुधौ करोति" मे उपसंहार दै पयु दास नदीं । 
'आग्नेयं चतुधौ करोति' मे जैसे सामान्य पुरोडाश का चतुधौकरण प्राप्त दोने पर 
विरोषसंकोच व्यापार वसे प्रकृत मे संकोच नदहींहै। क्योकि पापक्षयको 
उदुदेश्य कर अनीक्षण संकल्प का ही विधान है । अथीत्‌ उपसंहार न्दी हे । 


“नानूयाजेषु इस रकृत स्थङ मे उपसंहार ओर पयु दास का सामानाधिकरण्य 
एक स्थ में रहने से यदि इसका उपसंहार-विधि का व्यवहार होता हदो 
तो इससे कोई वितेध नदीं दै। विरोध त्तव होता दहै जब विधि के न रहने पर्‌ 
निधिकार्यं पयुष्दास के द्वारा किया जाता हो। “नानूाजेषु येयजामदं करोतिः में 
बिधि दी, नजा. का अनूयाज के साथ अन्वयो जनि से विधि का विधायकत्व 
भङ्ग नहीं ह्येता । दो अल्ग-अर्ग कायै द--$-पयुदास अनूयाजातिरिक्त विषय 
का समर्पैक होता है, जैसे "आग्नेयं चतुषौ' वाक्य का आग्नेय पद्‌ अग्निसम्बन्ध 
रखनेवाले पुरोडाश के चतुधीकरणविशेष का समपक ह । र-विधि दी उपसंहार 
है, अथौत्‌ विधि के द्वारा उपसंहार का बोधन करना । ईस प्रकार अख्ग-भख्म कायं 
एकत्र होने से कोई विरोध न्हीदहै। 

~ "नानूयाजेषु वाक्य मे उपसंहार मानने पर भी मह्सोमेश्वर के अनुयायियों 





बोख्तोपिणीखदितः २७५७ 
न च अत्र तन्मात्रसङ्लोचामावान्नोपसंहार इति वाच्यम्‌ । तनमात्रसङ्कोच 
इति कोऽथः १ श्राग्नेयमात्रे सङ्कोचो वा † सामान्यप्राप्तस्य विशेषमतर 
सङ्लोचो बा १ आद्ये अनारभ्याधीतसाप्तदश्यस्य मित्रचिन्दादिप्रकरणस्थेन 
वाक्येनोपसंहारो न स्यात्‌ , आग्नेये सङ्खोचामावात्‌ । द्वितीये चतुरधाकरणस्य 
पररोडाशमात्रे प्राप्तस्याम्नेये सङ्ोचवदनूयाजाननूयाजसाधारण्येन प्राप्त- 
स्याननूयनेष्‌ सङ्कोचादुपसंदारः स्यादेव । 
एतावांस्तु विशेषः-माम्नेयादिवाक्येषु आग्नेयादयो विशेषाः स्वपदोप- 
स्थापिताः प्रकृते त॒ पयु दासेन तस्योपरस्थितिरिति। उपसंहारन्यायस्त- 
विशिष्ट एव । 
यच ॒तदन्यमात्रसज्ञोचना्थत्वात्ययु दासस्येति । तन्न, नेते त्यत्र 
सत्यपि प्ुष्दासे सङ्खोचामावात्‌ । नत्र सामान्ये प्राप्तं तदन्यमत्रे सङ्गो- 
च्यते, संकस्पमाघ्र्िधानादितयुक्तमिस्यास्तां तावत्‌ । तत्सिद्धं "नान्‌याजिषि- 


की शंका का उत्थापन करते दै-न चान, इस वाक्य में तन्मात्र संकोच नदी दै । 
अथौत्‌ अनूयाज मात्र मे येयजामहे का संकोच नहीं किया जा रहा है जैसे किं आग्नेय 
पद्‌ करता है । छन्तु तदन्य-अनूयाजान्य मँ येयजासदहे का संबन्ध करा रहा हतो 
यह्‌ उपसंहार कैसे ! इस शंका के उत्तरम दो विकल्प कर प्रश्न करते है--क्या 
तन्मात्र शब्द से आग्नेय मात्र मे संकोच अभिप्रेत है १ अथवा सामान्यतः प्राप्तका 
विदोष मे संकोच अभिप्रेत है १ पले पश्च मे--“उन्मात्रः के ठत्‌ शब्द्‌ आग्नेय को 
परामरशश॑क मानने के पक्ष मे अनारभ्याघीत साप्तदश्य का उपसंहार सिद्ध नहीं होगा 1 
यह्‌ विषय पहले कडा जा चुका है । दुसरे पश्च मे तो उपसंहार बन जावा हे । 
क्योकि पुरोढाशसामान्य मेँ प्राप्त चतुधघौकषरण का आग्नेय पुरोडाश भे उपसंहार 
जैसे देता है वैसे अनूयाज ओर तदतिरिक्त यागं में प्राप येयजामदे का अनूयाज 
अथोत्‌ अनूयाजातिरिक्त यागो मेँ संकोचदहैदी) 

“नानूयाजेषुः वाक्य मे उपसंहार मानने पर भी आग्नेयं चतुधौ करोति' एवं 
ननानूयजेषुः इन दोनों मे विरोषता का उल्लेख करते र--पएता्वास्तु विरोषः। 
आम्नेय वाक्य मे विरोेष पदार्थं आग्नेयपद्‌ के द्वारा बोधित दै, नानूयाज वाक्य 
मे वह विशेष पर्युदास के द्वारा उपस्थित है । ` उपसंहारन्यापार्‌ तो दोनों में 
विद्यमान हे । 


न्यायसुधाकर के पयु दासरक्षण का खण्डन करते दै--यचच तदन्यमात्र 
इत्यादि । नैत्तेत' वाक्य मे पयुदास होते हए भी संकोचरूप उपसंहार नही है । 
नेततेत वाक्य सङ्कल्प मात्र का विधायक है, सामान्यप्राप्त का तद्न्य मे सङ्कोच नहीं 
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सयत्र विकल्यभ्रसक्त्या पयु दासाश्रयणमिति। 
यत्र तु स आश्रयितुं न शक्यते तत्र तत्परसक्तावपि निषेध एवाभ्रीयते, 
यथा-^“नातिरात्रे षोडसिनं गृहणातीणत्यत्र । "अत्र हि 'श्रतिरात्रे षोडशिनं 


करता दै । अतः नानूयाज्ञेषु वाक्य मे विकल्पप्रसक्ति के कारण पयुदास का 
आश्रयण किया जाता है । 

इस पयुदास का अपवादं प्रद्िीत करते ईह--यत्रतु स आश्रयितुं न शक्यते 
आदि । निषेध की अपेक्षा पयुदास गुरुभूत है 1 क्योकि लक्षणाच्रत्ति का आश्रयण 
कर विकल्पप्रसक्तिसे ही पयुदास स्वीकार किया गया है। किन्तुेसे भी स्थ 
हः जौँ विकल्प की प्रसक्ति होने पर भी पयुदास के आश्रयण म बाध होने से उसका 
श्रयणन करते हुए निषेधकोदही स्वीकार किया जातादहै। उसरी का उदाहरण 
है--यथा नातिरात्रे आदि 1 अतिरात्रसंस्थावाले व्योतिष्टोम मे षोडशिसंज्ञक ग्रह 
फा ग्रहण नहीं करना चाहिए, एेसा वाक्य का अर्थं है ! व्योतिष्टोम में चार संस्थाए 
हयोती है--अग्निष्टोम, उक्थ्य, पोडशी ओर अतिरात्र । संस्थाशब्द्‌ का समामनि अर्थ 
है । समूपूर्वक छाधातु का रूप है-- संस्था ) संतिष्ठत इति संस्था । यह्‌ समाप्ति केव 
करतु की नहीं कितु स्तोत्र से कतु की समाप में संस्थाशब्द्‌ का प्रयोग है । अग्निष्टोम 
स्तोत्र से समाप्ति हो अथौत्‌ तदुपरि कोई स्तोत्र न दो तो उसे अन्निष्टोम संस्थावाला 
उयोतिष्टोम कहते हैँ । अग्निष्टोम स्तोत्र के अनन्तर उक्थ्य स्तोत्र कर क्रतु की खमापि 
हो तो वह उक्थ्य संस्थावाखा ञ्योतिष्टोम, उक्थ्यस्तोत्र फे अनन्तर षोडशिस्तोत्र कर 
क्रतु की समाप हो तो बह षोडशिसंस्थावाटा अ्योतिष्टोम, तदुपरि अतिरात्र स्तोत्र से 
करतु की समाति हो तो वह्‌ अतिरात्रसंस्थाकं उ्योतिष्टोम कखाता है । स्तोत्र उसे 
कते दैः जँ साम गान के साथ मन्त्रे पद्‌ जाते ह । इन संस्थाओं मे अग्निष्टोम- 
संस्थाक अ्योतिष्टोम अन्य संस्थावात्े व्योतिष्टोम का प्रकृति यागदहै। अग्निष्टोम 
नित्य ओर्‌ काम्य है । उक्थ्य आदिं काम्यदही हैँ । अन्य जितने सोमयाग ह वे इन्दं 
चार संस्था्ओंमें से किसी एक के विकृति होते ईह । विधिवाक्यं जिससंस्थाका 
निदेश दो उस संस्था के ज्योतिष्टोम विकृति होते दँ । अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी 
ओर अतिरात्र इन चार पदों का प्रचुर प्रयोग संस्था मे है । अतः अभिधावृत्तिसे 
संस्था भर्थदै) निरूढ रक्षणा से संस्थावाटा अ्योतिष्टोम अर्थं दहै । इन संस्था- 
वाले अन्य सोमयागों में साम्प्रतिकी लक्षणा है । प्रव्रहण ओर स्तोत्र में गौणी 
है; इस सन्दभंमे यह भी ज्ञातम्य है किं इन चार संस्थाओं के अतिरिक्त 
तीन ओर भी संस्थायै ई--अव्यग्निष्टोम, वाजपेय ओर अघ्रोयौ्म । ये पूर्वोक्त 
चार में दही अन्तभध्त ह । अतएव इन तीनों को ेकर सप्तखंस्थाक अ्योतिषटोम 
कहटाता ह । 





१. नति राघरं 
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गृह्णातीति शाछप्राप्तमतिरात्रे षोडशिग्रहणं प्रतिषिध्यत इति विंहितप्रतिषि- 
द्रतवादिकस्यप्रसक्तावपि पयु दासो^ नाश्रीयते, श्शक्य्वात्‌ । यदि यत्र ननः 
षोडशिपदेन सम्बन्धः स्वीक्रियेत तद्‌ ऽतिरात्रे पोडशिष्यतिरिक्तं गृहातोति 
वाक्याथ स्यात्‌, तत्र चा^तिरात्रे षोडशिनं गृह्णातीति प्रत्यव्विधितरिरोधः । 
श्रत एवातिराघ्रपदेन न ननः सम्बन्धः, अतिरात्रे षोडरिनं गृह्णाती'ति 
प्रत्यच्ुिधििरोधात्‌ । 

अतशथात्र पर्युदासस्याजुपपत्तेनिपेध एव स्वीक्रियते, विकसपोऽपि 
स्वीक्रियते । अनन्यगतेः । अतश्चेतत्सिद्धम्‌-यत्र स्य व्रत मित्यावुपक्रमः 
विकरयग्रसक्तिश्च नास्ति तत्र प्रतिषेधः, यथा न कलञ्च भक्षयेदिति, यत्र 








इतने विवरण से दशपूणेमास प्रकरण मे अधीत "नातिरात्रे' वाक्य का अर्थं 
निकलता है कि अतिरात्रे-अतिरात्र संस्थावाले उयोतिषटोम में षोडशिनं-षोडशिनामक 
मरह को न गृह्णीयात्‌मरहण नहीं करना चादि । नञ्‌ का विधिके साथ संबन्ध 
करने पर निषेध अर्थं होता है। इसी प्रकरण म अतिरात्रे षोडशिनं गृहधा्तिः वाक्य 
परित है । यह्‌ अतिरात्र संस्थावाले ज्योतिष्टोम मेँ षोडशिनामक ग्रह्‌ का प्रहणविधान 
करता है अथौत्‌ अतिरात्र मे पोडशिग्रह का श्रहण करना चादिए । विहित षोडशि- 
प्रहय्रहण का “नातिरात्रे' वाक्य से निषेध होने पर विकल्प होता है ! स्योँकि दोनों 
तुर्यवल ईँ । षोडशिग्रहय्रहण का प्रापक मी शाख दै ओर न्पषिधक भी शाख हे । 
अतः विकल्प होना अनिवार्यं दै । विकल्प के भय से "नानूयाजेषु' मे जैसे पयुदासः 
स्वीकार किया गया है वसे यद पयु दाख नदीं माना जा सक्ता । इसमें हेतु प्रदर्शित 
करते ह --अशक्यत्वात्‌। अशक्य इसलिए है कि 'नातिसत्रे वाक्यम नञ्‌ का 
संवंध विधि से न करके अतिरात्रे अथवा षोडशिनं के साथ करना चाहिए ¦ संनिहित 
अतिरात्रे के साथ नज. का अन्वय करने पर अतिरात्रातिरिक्त अतिभिन्न भें षोडशिभ्रह 
का ग्रहण करना चादिए, यह्‌ अर्थं निष्पन्न होता हे । यदि षोडशिपद्‌ के साथ संबन्ध 
करे तो अतिरात्र मे षोडरिभिन्न प्रह रहण करना चाहिए, एेसा अर्थं निष्पन्न होगा । 
दोनों पक्षो मे अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति शाख का विरोध होगा। जव यह्‌ 
वाक्य अतिरात्रसंस्थाक ्योतिष्टोम में षोडरिग्रहण का विधान कर रहा है तब तद्धिन्न 
म रहण करना ओर तद्धिन्न को प्रहण करना, यद्‌ कैसे संगत होगा ! अतः विकल्प की 
प्रसक्ति होने पर भी पयुदास का आश्रयण नदीं कर सकते । इसिए निषेध ही स्वी- 
कार किया जाता टै । इसी का निगमन करते हैँ --अतश््चा् पयु दासखस्यानुपपत्तेः। 
निष्कषे यह्‌ हुआ कि "तस्य त्रत? उपक्रम एवं विकल्पश्रसक्तिरूप कारण के न होने पर 
पयुंदाख नदीं किन्तु निषेघ ही है। जेसे न कलञ्जं भक्षयेत्‌ ययँ प्रतिषेध 
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१, दास मा 
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वा विकट्पप्रसक्तावपि पर्युदाप्त आश्रयितं न शक्यते तत्र प्रतिषेधः, यथा 
नातिरत्रे षोडशिनं गृह्णातीति । 

एतावांस्तु विशेषः-यत्र विकल्पापादकः प्रतिषेधः, तत्र प्रतिषिध्य 
मानस्य नानथंहेतुखम्‌ , उभयोरपि विधिप्रतिषेधयोः क्रत्वथत्वात्‌ । यत्र 





है। जौँ विकल्प प्रप्र दोते हए भी पयुदास का आश्रयण अशक्य है, वर्हौ-- 
भनातिरात्रे मे.प्रतिषेधद्यी हे) 

यँ शंका होदी है किन्न कलघ्ञ" एवं "नातिरात्रे" इन दोनो म स्यामेद्‌ है । 
जैसे "न कलञ्ज" मे निषेध्य पदार्थं का अनुष्ठान करने पर प्रत्यवाय होगा, उसी प्रकार 
अतिराच्र में षोडशिग्रह के ग्रहण करने पर प्रत्यवाय होगा । कया यह्‌ उचित है १ इख 
शंका के उत्तर मं छिखते ह--एतावांस्तु विष्ठोषः। निषेध स्थलों मे अर्थनिश्वय के 
पूर्वं (क्रत्वर्थः ओर "पुरुषार्थः का अर्थनिश्चय कर जेना आवश्यक है । क्योकि विधि 
ओर निषेध इन अर्थं को लेकर ही भ्रवृत्त होते दै} करत्वर्थ' वह्‌ कहखाता है जो 
क्रतु या तञ्जन्य अपूर्वसिद्धि के किए विदित दो। इसका परिष्डरृत रक्षण 
यदह दहै--सस्वयंप्रार्थितभिन्नघ्र्युद श्यतानिरूपितविघेयताकत्वम्‌" । श्नोहीन्‌ प्रोक्षति 
“न्दी नवहन्ति, इत्यादि स्थो मँ प्रोक्षण एवं अवहनन विधेय ह; उद्‌ श्य है जीहि । 
पुरुष के द्वारा स्वयंप्ार्थित फट या तस्साधन होता दहै । फर या तत्साधन उदेश्य न 
होकर तद्धिन्न ब्रोहियोँ उदेश्य है । उदेश्यता नीहियोमे है, तन्निरूपितविभेयता 
प्रोक्षण ओर अवहनन में दै । अतः प्रोक्षण एवं अवहनन क्रखथं है । पुरुष की 
उदे श्यसिद्धि के निमित्त विहित पदाथ पुरुषाथं कदराता है । इसका भी परिष्कृत 
रूप दै कि स्वयंप्ार्थितवृच््युद्‌देश्यतानिरूपितविधेयताकत्वम्‌? । स्वयप्रार्थित फट या 
तत्साधन को उदेश्य कर विहिव याग, दान, होम आदि विधेय है । एवं द्ष्नेद्दरिय- 
कामस्य जुहुयात्‌ गोदोहनेन पशुकामस्य प्रणयेत्‌? आदि स्यो मे स्वयप्रार्थित 
इन्द्रिय, पशु आदि को उद्‌ श्यकर विहित दधि, गोदोहन आदि पुरुषां हँ । इन दो 
क्षणो मे उद श्यता एवं “विधेयता स्वकूपसंवन्धविरोष दै, साध्यत्व या साघनत्व- 
रूप नही हे । अर्थात्‌ उदं श्यता मे साध्यत्व एवं विधेयता मे साघनत्व रहने की 
आवश्यकता नदीं है 1 उदाहरणं से इसको स्पष्ट किया जायगा । 


अव देखना चाहिए कि भ्न कटल्जं' ओर नातिरात्रे" इन दोनो निषेधो में मेद 
प्रतीत होता दहै या नदं? “अतिरात्रे षोडशिनं गृह्यातिः "नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णति 
ये दोनों एकार्थ-एक प्रयोजनवल्ते ह ! अथौत्‌ दोनों क्रत्वर्थ ह| विधि ओर्‌ 
निषेध दोनों एकप्रयोजनक ह तो विहित पदार्थं का नषेध होने पर बह निषेध 
अनथंमूटक नहीं होगा । दोनों करतु के छिए विदित भी हँ ओर्‌ प्रविष्द्िभी द| 
अतिरात्र में षोडशिग्रहणसे क्रतु का उपकार दोगा, ओर अतिरात्रमें षोडशिग्रहण 
न करने परर भी वह्‌ उपकार होगा । अन्तर इतना है कि षोडशिग्रह का ग्रहण कए्ना 
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तु न धिकल्पः, प्राकनिश्व रागतः, परतिपेधस्च पुरूषाथः, तत्र निषिध्यमान- 
स्यानर्थदेतुत्वम्‌ , यथा-कलञ्भक्षणस्य । 

"दीक्षितो न ददाति, न जहोतीत्यादिषु त॒ दानहोमादीनां शा 
प्राप्तावपि युस्पार्थतवेन प्रापतस्वात्‌ क्रत्वर्थसेन च प्रतिषेधात्‌ तुस्या्थेखा- 
भावेन विकस्पाप्रसक्तावपि न तेषामनथंहेतुत्वम्‌ , रागतः प्राप्त्य मावात्‌ । 


अभ्युद्यकर्‌ दै । इस वाक्य मे उदेश्यता पोडशिग्रह मँ एवं विधेयता घात्वथंग्रहण 
मे दै। उदेश्यता ओर विघेयटा साध्यत्व-साधनत्वरूप नदीं है, किन्तु विधिकी 
उदेश्यताख्या विषयता षोडशी में ओर विघेयताख्या विषयता ग्रहणम है । इतना दी 
तार्यं है । एवच्च अतिरात्र मे षोडशी का प्रहण करना एवं ग्रहण नहीं करना, दोनों 
क्रत्वर्थ हयेन से ओर भ्रण करने के पश्च मे उसका अनर्थदतुत्व सिद्ध नदीं होता है । न 
कटं भक्षयेत्‌ मं यदह स्थिति नहीं है । यदौ कटल्जमक्षण में पुरुष की प्रवृत्ति रागत। 
होवी है ओर शास्त्रतः निषेध की प्रवृत्ति है । तुल्यवर न दोने से विकल्प का प्रसंग 
नहीं है । ययँ निषेध पुरुषार्थं है । अतः यद निषेध्य कङल्जभक्षण अनर्थं का देतु 
वन जाता है। निषेधं का पुरूषार्थत्व यही है कि करम्जभक्षृण आदि से जायमान 
प्रत्यवाय के परिहार करते के उद श्य से प्रवृत्ति हो । जन प्रतिषेध प्रस्यवायपरिहार 
के उदेश्य से प्रवृत्त दोता दै तो निषेध्य पदार्थं का अन्थंहेतुत्व बोधित होतादहे। 
यही "न कर्ज, (नातिरात्रे इन प्रतिषेधो का मेद हे । 

“न कटन्जं भक्षयेत्‌ मे रागतः कठल्जभक्षण मे पुरुष की प्रवृत्ति होने 
पर पुरुषार्थं निषेध-निपेध्य का अनर्थदेतुत्व वतलाता दे, किन्तु पुरुषार्थत्वरूप से 
प्राप्त पदार्थं का करत्वर्थत्वरूप से निषेध हदोनेपर निषेध्य का अनर्थं हेतुत नहीं 
ह । इसका उदाहरण प्रस्तुत करते दै--दीक्चितो न ददाति न जुहोति । च्योति- 
छटोम में दीक्षाप्राप्न यज्ञमान पुरुषार्थं दान, होम एवं पाक आदि न करे, यह्‌ 
निषेधदहै। दान आदि पुरुषार्थं के रूप से विहित ह, अथीत्‌ तत्तत की इच्छा 
होने पर यजमान दान, होम आदि कर सकताह। किन्तु च्योतिष्टोम की दीक्षा 
मे विद्यमान यजमान के छिए येदान आदि निषिद्ध दह । निषिद्धदहोते हुए भी 
निपेध्य दान आदि का अनर्थहेतुख नहीं माना जाता है, क्योकि ये पुरुषार्थरूप 
से विहित द भौर ऋर्वर्थरूप से निषिद्ध दै! साथ दही ये तुल्याथे न होने से विकल्प 
भी नहीं दै । विकल्पग्रसक्ति न होने पर मी निषेध्य दान-होम आदि का अन्थै- 
देतुत्व नदी है, क्योकि रागसे दान आदि की प्राप्ति नदीं दहै, किन्तु शास्त्रसे प्राप्ति 
ह। कठ्ल्जभक्षण आदि बुरे कर्मो मे रागकारण से ये अनिष्टजनक नहीं 
इख भ्रम से पुरुष प्रवृत्त होता है तो निषेध शास्त्र उस पुरुष को उस कर्म से हटाता 
है। प्रकृत स्थल मे दान-होम आदि में पुरुष की प्रवृत्ति राग से नहीं बल्कि शास्त्र 
के द्वारा होती है। अग्निहोत्र, दशेपूणंमास आदि क्टेशसाध्य करमो मे पुरुष की 
वृत्ति राग से नदीं होती है। शास्त्र कता दै अतः मुञ्चे करना है, अथवा स्वगै- 

२६ 
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रागतः प्ा्स्यापि क्रस्वर्थत्वेन प्रतिषेष तद्‌ ुष्टानात्‌ कतोवेगुण्यम्‌ , नान- 
त्पत्तिः, यथा-स्वस्च्युपगमनादिप्रतिषेधे । रागतः प्राप्तस्य पुरुषार्थेन 
प्रतिषेये निषिद्धयमानस्यानथंदेतुस्वमिति दिक्‌ । तत्सिद्धं निपेधानां 
पु रुषार्थाुव न्धित्वम्‌ । 

एवं सरव॑स्यापि वेदस्य पुस्षार्थाचुबन्धिसम्‌ । 








पञ्च भादि फलप्राधि के लिए शास्त्र साघन बतला रहा दै, अतः मुञ्चे अनुष्ठान 
करनाहै, इस रूप से पुरुष प्रवृत्त होता दै । इस प्रवृत्ति को ष्दीक्षितो न ददाति 
आदि वाक्य दीक्षा के समय इनका अनुष्ठान न करो, केवल इतना कहकर चरितार्थं 
हो जाता है । निषेध्य दानहोम आदि का अनथंदेतुर्व नहीं बतलखता है, जैसे 
करुञ्भक्षण निषेध बतलाता दै । 


शास्त्रप्राप्त पुरुषार्थं के क्रत्व्थनिषेध की स्थिति वतछाकर रागतः प्राप्न पुरुषार्थ 
के क्रत्वर्थ रूप से निषेध की स्थिति बतत ईह--रागतः प्राप्तस्यापि आदि। 
उदाहरण प्रस्तुत करते है--यथा स्वस््युपगमनादिभ्रतिषेधे । स्वस्ञ्युपगमन रागतः 
प्राप्न दै, किन्तु दशपूणेमासप्रकरणगत (न स्त्रियञुपेयातः इस वाक्य से उसका निषेध 
किया जाता है । अथोत्‌ रागतः प्राप्न पदार्थं का क्रत्वथस्वरूप से निषेध है । करतुमध्य 
में यदह निषेध प्रवृत्त होता है, क्रतु के बाहर यह्‌ निष प्रवृत्त नहीं होगा । श्रत 
यदि करतुमध्य में निषेभ्य स्वस्ख्युपगमन संभव हो जाता हदोतोक्रतु का वगुण्य नदीं 
होगा किन्तु निषेध के अतिक्रमण से पुरुष प्रत्यवायभागी बनेगा । ताच्पयं यह्‌ है 
कि पुरुष स्वस्ब्युपगमन मेँ रागतः प्रवृत्त होता हुजा मी निषिद्ध दिनों में उसका वजन 
करता है यहँ निषेध के अतिक्रमण से पुरुष प्रत्यवायभागी वनेगा ही । निषेध का 
अतिक्रमण अनर्थहेतु है ही, किन्तु बह अनथ नरकरूप नदीं ह । किन्तु प्रत्यवायस्य 
हे, सम्रचित प्रायश्चित के द्वारा प्रत्यवाय से मुक्तं हो सकेता है । रागतः प्राप्त स्वस्ूञ्युप- 
गमन क्रतुकामं होनिपर क्रतु का वेगुण्य इसङ्ए नहींदै कि सवौज्गोपेत क्रतु 
का यथावद्‌ अनुष्ठान संपन्न हो चुका हो तो यह्‌ प्रत्यवाय क्रतु के फटसंपादन कायं मेँ 
वाधक नहीं होता) क्योकि विदित अमां के अननुष्ठान या विपरीत अनुष्ठानसे 
ही क्रतु विगुण होकर फट-संपादन मेँ असमथ वनता ह । अतः रागतः प्राप्रका 
पुरुषा्थरूप से निषेध होने पर निषेध्य अनथ नरकदतु है, वहीं क्रत्वथैरूप से निषिद्ध 
हने पर अन्थ-नरक आदिकादहेतु नहीं है। एवच्च जैसे विधिवाक्य प्रवर्तक 
होते हए पुरुषाथौलुबन्धी होते हँ वंसे ही निषेध निवर्तक दोते हुए पुरुषाथोनुबन्धी 
होते ह । 
अथंचाद्‌ प्रामाण्य 
इतना तक विधि-मन्त्र-नामधेय-निष्ो की प्रयोजनवत्ता बतद्ययी गयी, अव 
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प्रकृतमनुसरामः । तदेवं यथा विष्यादीनामध्ययनविष्युपा्तानां 
नानर्थक्यम्‌ , एवमर्थवादानामपि तदुपात्तववेनान्क्याुपपत्तेः स्वाथे- 
प्रतिपादने च प्रयोजनाभावाद्नक्षणया प्रयोजनवदथंपर्यवसानं वक्तव्यम्‌ । 
( अर्थवादनिरूपणम्‌ )} 
ते चार्थवादा द्िविधाः-विधिदेषा निपेधरोषाथध । त्त्र “वायन्यं खेत- 
माखमेते"व्यादिविषिकेषाणं “वायु श्ेषिष्ठा देवेते'स्यादीनामथंवादानां 


-----------------~~~-----"-------- 





अर्थवादो की * प्रयोजनवत्ता बतखते द--प्रकृतमदसरामः। अन्य के आरम्भे 
शाब्दीभावना की इतिकर्तव्यतार्काक्षा का शमन अर्थवादरक्षित प्राशस्त्यज्ञान के दारा 
होता है, वतका कर अथेवादं की आनथेक्यशंका का परिदर स्वाभध्यायाध्ययनविधि- 
बल से किया गया। ससे विधि-मन्त्र आदि भाग अभ्ययनविधि से गृहीत होने 
से अनर्थक नहीं ह वैसे द्यी अर्थवाद्‌ भागभी गृहीत होने से अनर्थक नहीं दे । 
यदि अर्थवाद अनर्थक होते तो अध्ययनविधि के द्वारा उनका अध्ययन नदी होता । 
विधि-मन्त्र आदि भामो के समान अर्थवाद भग भी प्रयोजनवान्‌ है । अध्ययन- 
विधि से गृ्यीव होकर अर्थवाद्‌ भाग प्रयोजनवान्‌ हो किन्तु लक्षणा क्यों मानी जाती 
१ इस प्रश्न का उत्तर देते है-स्वारथप्रतिपादने च आदि। अर्थवाद वाक्य 
शक्यार्थ ऊे प्रतिपादन ऊे द्वारा अनधिगत अर्थं के प्रतिपादक नदीं होते ओर इसीिषए 
प्रवृत्ति या निवृत्ति के प्रति अर्थवाद्‌ उपयोगी नहीं होते । अः अर्थवाद लक्षणा 
से प्रत्त या निवृत्ति के उपयोगी प्राशस्त्यज्ञान या अप्राशस्तयज्ञान को कराते 
हप सप्रयोजन अथं के प्रतिपादकं होते द । अत एव धरम मेँ अथेवाद्‌ परमाण दे । 


अथंवाद्‌ का विभाग 

अ्थैवाद्‌ दो प्रकार के है--विधिरोष ओर निषेधशेष । इनमे विधिरेष अथे- 
वाद्‌ 'वायुर्व क्ञपिष्ठा देवता" आदि है । यह्‌ अर्थवाद "वायत्यं श्ेतमाखमेत भूतिकामः 
इस विधिवाक्य का रोष ह । विधिवाक्य में 'आलमति' शब्द्‌ का खक्षुणया अथंहै 
याग । वायन्यं खतं ये दोनों उसके विङेषण दै । वायु देवता है जिसका वह वायन्य 
है । चेत का शेत गुणवाला पशु अथं है । शेत गुणवाले पञ्चद्रन्यक वायुदेवताक याग 
से भूत्ि-धनरूप फर का सम्पादन करना चाहिए 'वायुदेवताक-खघेतगुणकःद्रज्यक- 
यागेन भूति भावयेत्त्‌ः। यह्‌ विधि वाक्यका अथं है वायुे-वायु देवता तो 
त्ेपिष्ठा--शीघ्रगतिषारा दैवता दै 1 जो यजमान स्वेन भागघेयेन--अपनी हवि से 
वायुमुपघावति-वायु के समीप जाता दै अथौत्‌ अपने हवि से यजन कराता है, एनं- 
उस्र यजमान को सः-वायु भूति-धन को गमयत्ति-प्रा्र कराता है, यह्‌ अथेवाद्‌ का 
अथेदै। वायुम विद्यमान शीपघ्रगतिशीलतारूपी अथं के प्रतिपादन से अकृत में 
कोई उपयोग सिद्ध नीं हो सकता दै क्योकि वह्‌ अथं ज्ञात दै! अतः बिधेय 
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विधेयाथस्तावकतयाथवम्‌ । “बरहि रजतं न देय मित्यादिनिषेधरोषाणां 
“सोऽरोदी' दित्यादीनामर्थंवादानां तु निषेध्यनिन्दकतयेति । "अतश्च लच- 
शया प्राशस्त्यमथवादैरबोध्यते, तच प्राशस्त्यज्ञानं शब्दभावनायामितिकर्न्य- 
तास्वेन स्वध्यते | 

रपरमग्रकृतम्‌--तस्सद्ं बदयमाणाथेमावनाभाग्यिका लिडादिज्ञानकर- 
शिका प्राशस्त्यज्ञानेतिकठन्यताका शाब्दी भावना सिङ्लांशेनोच्यत इति । 


अर्थ-याग की स्तुति.ख्क्षणासे प्रक्रत यागके स्तावक को मानकर प्रयोजनवत्ता 
मानी जाती दै--अथौत्‌ यह्‌ वायव्ययाग प्रशस्त दै! अतः इसका अवुष्टान 
करना चादिपए। 

निषेधशेष का उदाहरण है --वर्हिषि रजतं न देयम्‌ । वहिःशब्द याग 
काल्क्षुकटहै। यागम दक्षिणाकेरूपमें रजत देना नहीं चाहिए, यह्‌ निषेध 
वाक्य का अर्थं ह 1 इसका रोष है--सोऽरोदौद्‌ यदरोदीत्‌ इत्यादि । रोद्नजन्य 
होने से रजत निन्दित या अग्रशस्त है, अतः यागोँमें दक्षिणाके रूपमे उसको 
देना नदीं चादिए । तैत्तिरीयसंहिता के द्वितीय काण्ड म रजत का रोदनजन्यत्व 
प्रतिपादिव है! एक समय देवासुरसंम्राम होने ख्गा। देवंताओं ने अपनी 
सारी सम्पत्ति एकत्रित कर उसके संरक्षण के.ङ्ए अग्निदेव को नियुक्त किया | 
प्राज्य भौर सुन्दर इस्र घन को देखकर अग्नि को छोभ हुआ ओर वे उस्र सम्पति 
को ठेकर .गुप्तस्थान ऊ अन्वेषणमे भागने लगे) इतनेमे दीः खव देवता असुरो 
को जीतकर लोट, आये भौर. उन्होने घन-सम्पत्ति लेकर भागते हुए अग्नि को देख 
पकड़ कर पीटा जओौर धनको छीन ख्या । तव अग्निदेव अश्र गिरते हुए रोने 
्गे। बद्यी अश्रुनछही रजत हज! अतः अश्रून होन के कारण रजत घ्र 
शस्त है, उसे यागो में नहीं देना चाहिए । इस प्रकार निषेध्य रजत के दान 
की निन्दा का प्रतिपादन करता हुआ यह अर्थवाद निषेधवाक्य के साथ एकवाक्यता 
कतो प्राप्ठ कर रजतदान के अग्राशस्त्यमें तात्पयं रखता है। अत एव इसकी 
म्रयोजनवत्ता है । 

ये प्राशस्त्य तथा अप्राशस्त्य ज्ञान शाब्दीभावना की इतिकर्तव्यताकाक्षा के 
पूरक ह । परम श्रकरृत शाब्दीभावना के विषय का उपसंहार करते ह परमप्रकृतम्‌ । 
शाब्दीभावना के तीनों अंशोँ-आकांक्षा्ओं को प्रदर्शित करते है--वक््यमाण इत्यादि । 





१. “अतश्च लक्षणया प्राशस्त्यम प्राशस्त्यं च स्वसन्निधिपर्तिविधिनिषेधापेक्षित्त्वात्‌ स्वाथ 
प्रतिपादने प्रयोजनमरूममानं रथं वादेर्बोध्यतेः? इति क्वचित्पाठः । परं स न ग्रन्क्रद- 
भिमत इति माति । 

२. एतच्च क्वचित्‌ मूद्रितपुस्तके नास्ति) 





बालतोषिणी सितः २८५ 
( शाब्दीभावनानिरूपणम्‌ ) 
ननु-केयं शाब्दी मावना ? उच्यते-पस्षग्र्रस्यसुकूल्लो व्यापारविशेषः । 
[स ष 1 [] क ५ (~ 4 = 
स एव "विष्यः । लिङादि श्रवणे अयं मां प्रवतयतीति नियमेन प्रतीतेः । 





शाब्दीभावना का निरूपण 

स च वेदो विधि-मन्व-नामघेय-निषेधार्थ-वाद्‌ात्मकः पञ्चविधः प्रतिज्ञात 
इस विधि आदि कां स्वरूप साङ्गोपाङ्ग निरूपित हा) इससे प्रन्थकी भी 
समाप्नि हो गई। किन्तु शाब्दी ओर आ्थीं भावनाओं का यथावत्‌ स्वरूप-निरूपण 
न करने से म्रन्थ की न्यूनता समञ्चकर प्रथम शाब्दीभावना के स्वरूप-विषयक प्रश्न 
उपस्थित करते ह- नयु केयं शाब्दी भावना } न्यायसुधाकार के मत से उत्तर 
देते ह--उच्यते। निस व्यापार से पुरुष की प्रवृत्ति सिद्ध होती हो वह व्यापार 
विरोष शाब्दीभावना है ! वही विधिबोधक च्ङिआदिका अर्थहै। इसीका 
उपपाद्क ्रन्थ है-छिडादिश्रवणे आदि ! लिङ, छोट, लेट्‌ तथा तज्य प्रत्य्यो 
के श्रवण से यह्‌ किङ्‌ आदि का उच्चारयिता सुश्च प्रेरित कर रदा दै, एेसा नियभित 
बोध होता है । यञ्च यस्मास्परतीयते तत्तस्य वाच्यम्‌ न्याय से प्रवृत्ति के अुक्रख 
व्यापारविशेष जिससे प्रतीत होता हो, वह्‌ उसका अर्थहै। ल्ट्‌, ठ्डक तथाद्ट्‌ 
आदिघटित बा्योंके श्रवणसे भुद्य यह भरित करतादै' एेसखाबोध नहीं ह्येता 
है 1 अतः अन्वय-ग्यतिरेक से विध्यर्थं प्रवृत््यनुक्रूल व्यापारविरशेष है ओर वह 
शाब्दीभावना दै । 








१. विविचं लिङडथंभूतं विधिस्वरूपं शाख्रकारररेवं निरूपितम्‌-- 

(१) वेयाकरणेषु-विधिनिमन्तरणामन्त्रणाघीषटसंप्रश्नप्राथनारूपाः षडर्था लिडः इति 
भगवान्पाणिनिः 1 

(२) विध्यादिषु चतुष्वंनुगतं प्रवतंनात्वम्‌ , संग्रए्नप्रार्थने च लिडथं इति वाक्यपदीय 
कारः 

(२) इष्ट्ाधनस्वमेव लिङ्थं इति ततोऽ्वाचीना वैयाकरणाः । 

६४) नैयायिकेषु--इष्टसाधनत्वं बलवदनिष्टाजनकटवं कृतिसाध्यत्वं चेति त्रितयमपि 
लिङं इति नंयायिकाः । तत्र विकेषणव्ज्िष्यभावापन्नेषु तरिष्वप्येकैव शक्तिरिति 
प्राचीनाः; । तत्र प्रथक्‌-एुथगेव शक्तित्रयमिति नवीनाः । 

(५) कतिसाध्यत्वमेव लिङ्थं इत्ति रत्मकोशकृतः । 

(६) लिद्घटितवाक्योच्चारयितुरहमेनं प्रवतंयामीष्यर्शिप्रायविशेषो रोके वेदे च लिङं 
इत्युदयनाचार्याः । 

(७) वकेदान्तषरु-येदे भगवदाज्ञैव जिडथं इति श्रीभाष्यकाराः, तदनुयायिनस्तसेश्वर- 
मी्मांखङृदादयश्व । 

(८) इष्टसाधनत्वमेव लिड्थं इति श्रीसूुरेष्वराचा्यः, तदनुसारिणश्ित्सुखाचार्यादयश्च । 

(६) इश्खाधनत्वं कूतिसाध्यत्वमिक्युभयं लिडथं इति भामत्यां वाचस्पतिभिश्राः । 





२८४६ मीभांसान्यायप्रकाशः 


यत्तु इष्टसाधनत्रं विध्य? इति, तन्न । तथा सति इ्टसाधनमिति्न्दस्य 
विधिष्ब्द्‌ः पर्यायः स्यात्‌ । न च पर्यायत्वं युज्यते। सन्ध्योपासन ते इष्ट- 
साधनम्‌ , तस्मात्तत्‌ तवं इविति सह प्रयोगाद्‌, पर्यायाणां च सह प्रयोगा- 
मावात्‌ । अतश्च व्यापारविशेषृ एव विध्यथंः । स च लोक पपनिष्ठोऽभि- 
परायविरेषः । वेदे त॒ पर्पामावाच्छब्द निष एव प्रेरणापरपर्याय इत्युक्तम्‌ । 





विध्यर्थं इष्टखाधनत्व मानना के मत को पहले दी खण्डन कर चुके दै 

तथापि पुनः उसका स्मरण करा रहे है-यत्तु इष्टसाघनत्वं विध्यथं इति तन्न । यदि 
इष्टसाधन विधिबोधक छिद्‌ आदि का भर्थ॑दहै तो विधिशब्द ओर इष्टसाधनशब्द 
घर-कटशशब्द्‌ के समान पयायशब्द्‌ हो जार्येगे । यह अनुचित है क्योकि पयोय 
शब्दो का सहप्रयोग नहीं होता है। किन्तु 'सन्ध्योपासन तेरा इष्टसाधन हे 
अतः तुम करोः यदौ “इष्टसाधनः ओर करोः लोट्‌ का सहप्रयोग देखा जाता है। 
यदिये दोनों पयोय ह तो यह्‌ प्रयोग नदीं होता ओर इस प्रकार का प्रयोग होता 
है । अतः विध्यर्थं इष्टसाधन नहीं हो सकता । अतः पूर्वोक्त प्रवृत्ति के अनुकूल 
व्यापारविेष ही विध्यर्थं है। यह्‌ व्यापारविरेष छोकमें पुरुषगत दै कर्याकि 
पुरुष यह सममकर कि "देवदत्त इस कायं मे प्रवृत्त हयोः छिङादिघटित वाक्य का 
प्रयोग करता है ओर कार्यसंपन्न होने के अनन्तर भेर से प्रवृत्त होकर इसने इख कायं 
को कियाः कता ह । अतः रोक मे यह्‌ व्यापार पुरुषगत दहै । वेदमेंतोपुरुषका 
संबन्ध है न्दी, अतः वँ यद्‌ उक्तं व्यापार खिल आदि शब्दगतःही माना जाता 
दे । इसी ज्यापार का प्रेरणा, प्रवर्तना, तथा शाब्दीभावना आदि शदो से व्यवहार 
करते द । यह पूर्वं कहा जा चुका दे । 





(१०) मीमासकेषु--दइष्टसाधनर्वं कृतिखाघ्यत्वमित्युभयं लिड इति मण्डनमिश्नाः | 

(११) भाद्टेषु-तत्तद्धात्वंगतं कायत्वं लिडथं इति भादुटेष्वप्येकं मतम्‌ । 

(१२) टिडादिशब्दगत्तस्यायं्काणनसामयथ्यंस्याऽभिघास्यव्यापारस्य लिङयत्वमित्यप्येक- 
देशिमतम्‌ । 

(१३) इष्टसाघनत्वभेव प्रवर्तनात्वेन रूपेण ल्डिथं इति पाधंखारयिमिभनप्रमृतयः । 

(२४) इष्टसाघनत्वाद्तिरिक्तः प्रवतंनाख्योऽलोकिकः कविद्धमंविकशेषो दिङादिवाच्य इति 
भट्‌टसोमेश्वरः खण्डदेवप्रभृ तयश्च । 
प्राभाकरेषु--अपर्व्भपर पर्यायः कार्यात्मा नियोगो रिङ्थं इति प्राभाकराः 1 तत्र 
रोके कार्यत्वेन क्रियायाः, वेदे च नियोगस्य लिङथत्वमिति विवेकः ॥ 
एतेषां स्फुटतया विवरणं पूज्यपाद; श्रीगृखवयं रेव स्वछ्ृते विधितर्वसङ्गहास्ये लघ 
कृतम्‌ । ततु तत एवावगन्त्यम्‌ । 


२. लिडथंः । 





बारतोषिणी सहितः २८७ 


ननु-सोके वा॒शृब्दनिष्टे प्रेरणापरपरयाये व्यापारे शब्द प्रयोगाभावेन 
शक्तिग्रहामावात्‌ कथं तस्य षिधिशब्दातप्रतिपत्ति"रिति चेत्‌-- 

सत्यमेतत्‌ । तथापि बारस्तावत्‌ स्तन्यदानादौ स्वकृतरोदनादिजनित- 
मादप्रवत्तेः स्वाभिग्रायसूपग्रर्तनाज्ञानजन्यत्वावधारणात्‌ सविधिकप्रयोजक- 
वाक्यश्रवणसमनन्रभाविनीं प्रयोज्यवृद्धप्रवरत्तिथुपलम्य तत्कारणत्वेन तस्य 





वैदिक ठिक आदि शब्दों के शब्दनिष्ठ व्यापाररूप अथं मे शक्तिग्रद का 
उपाय क्या है ? शक्तिग्रहोपा्ो मे ज्यवहार का प्राधान्य दे । अतः रोक मेँ छोकिक 
व्यवहार से छिङड आदि का पुरुषगत प्रबतैनाव्यापार अर्थम शक्तिग्रह दो जातादहे। 
उत्तम वृद्ध से प्रेरित मध्यम वृद्ध के काय को देखकर व्युिल्सु बाटक आवापोद्राप 
ते अर्थग्रहण कर लेता डै। किन्तु शब्दगत उस व्यापार का ठोक भें यवहार 
नदी है। अतः वेदके लिङ्‌ आदि शब्दं के शन्द्गत व्यापार अर्थं के ग्रहण 
मे शक्तिगरहोपाय क्या? इस शंका का उत्थापक मन्य है- नद रोके शब्द 
निष्ठे आदि । 

शंका का उत्तर देते -- सत्यम्‌ । रोक म पुरुषगतं भ्रवर्तनान्यापारमें दी 
छि आदि विधिशब्दो का प्रयोग होता ई यदह सत्य दै, तथापि जङ्‌ आदि का 
शब्द्गत सर व्यापाररूप अर्थं का बोधकस्व नहीं है, यद्‌ संगत नीं इसी 
दष्टन्त देते ईहै--बास्वावत्‌ आदि । रशिञ्य-बाठक के रोदन से माता बाख्कको 
स्तन्य पिङाती दह । स्वन्य पिलाने मे परवृत्ति वाङक के रोदनजन्य हे। माता पुनः- 
पुनः इख अनुभव से सममती है कि स्तन्य पीने के ङिए बाङ्करोरहादहे) दशको 
काभी यह्‌ अनुभव होता है कि बाख्कका रोदन प्रवर्तकदडे। वाल्क मभी कुच 
प्रबुद्ध होकर समने गता द कि तेरे रोदन के समनन्तर माता स्तन्य दान में प्रवृत्त 
दोती दे, इखका क्या कारण दोगा { यह्‌ विचार करते हए अन्ततः अपने रोद्नश्रवण 
ऊ अनन्तर ही माता की प्रवृत्ति के प्रति स्वामिभ्राय-रूप प्रवर्वनाज्ञान दही कारण हे । 
सशवावस्था के अनन्तर प्रयोजक प्रयोज्य्द्ध के व्यवहार को देखकर छिङिदिषिधि 
शब्द्‌ ही प्रवर्तना के वाचक, ठेसा न्श्विय कर लेता है। यह प्रवर्तना खोकमं 
इच्छारूप दहै, ओर यदह पुरुषसंबन्धरदित वेद के छि. आदि मे नदीं दो सकती 
ह, फिर भी लोकवबिलश्षण लिद्त षर्मविशेष को मान सकते । क्योकिवेदही 
लिङ, रोट आदि वेद मे भी पाये जति है । लोकम वे सिडदि प्रब्तेना के अभि- 
धायक दहः तोवेदमे क्यो नदीं होते । वेद मे इसका समाधान यह है कि पुरुष का 
संबन्ध नहीं है । अतः वेद्‌ में शब्दगत ही मानना पड़ता हे । इसलिए शक्तिग्रह का 
अभाव नहीं हे। यदह टोकवेदाधिकरणसिद्ध न्याय से सिद्ध कर सकते दें । 
तत्कारणत्वेन प्रयोञ्यबद्धप्रवृत्ति के प्रति कारणरूप से। तस्थ प्रयोञ्य ब्रृद्धका। 


१, प्रतीतिरि° । 
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प्रवत नाज्ञानमनुमिमीते । 

यद्यपि भोजनादौ खप्रृत्तेः समीदितसाधनता्ञानपूं कत्वावधारणात्‌ 
्रमोज्यबरधप्रृत्तरपि तत्पूरधंकत्वाध्यवघानं युक्तम्‌, तथाप्यन्यप्ेरितग्रत्तौ प्रष- 
तनान्गानजन्यस्वस्योक्तमातृप्रवत्तौ दशनेन प्रयोज्यवृदरग्रञततेरप्यन्यपररितप्रबर- 
तित्वात्तत्कारणतवेन प्रघतंना्ञानस्येैवाध्यवसानम्‌ } तच प्रवतंनाक्ञानमन्व- 
यव्यतिरेकाम्यां प्रयोजकवाक्वजन्यसित्यवधारयति । तत्र चावापोदरापाम्यां 
प्रवर्तनायां विधिशक्तिमवधारयति । प्रदचयनुकरूलो व्यापारः प्रवतेना । स च 





घवर्तनाज्ञानम्‌ प्रयोजकबद्धगत आशयविदोष का ज्ञान । प्रयोजक बद्ध की प्रवृत्ति, 
परवर्वनाज्ञानजन्य दहै कर्योकिं छिड आदि श्रवण के अनन्तर उलन्न होनेवाखा है, 
ससे मेरे रोदन के अनन्तर होनेवारी माता की प्रनत्ति, इस प्रकार अनुमान कर 
लेता दै । 

सव जगह प्रवृत्ति प्रोरणाज्ञान से उसन्न होती है, यदह निमम रीक नहीं है । 
क्योकि प्रेरणाज्ञान के अभाव में भोजन आदि में प्रवृत्ति देखी जाती है, स्वयमेव 
षुरष मोजन मे इष्टसाधनत्व को जानकर प्रवृत्त हो जाता है । प्रेरणाज्ञान से जहाँ 
प्रवृत्ति होती है बहम पर भी इष्टसाधनत्वज्ञान के अभाव में पुरुष की प्रवृत्ति नहीं 
होती दै) अतः भोजन आदि भँ प्ररणाज्ञान व्यभिचरित है अथौत्‌ प्रेरणाज्ञान के 
अभाव म प्रवृत्ति होती दै ओर ईष्टसाधनस्वज्ञान भोजन ओर तदन्य स्थर में 
आवश्यक होने से सर्वत्र इष्टसाघनत्वज्ञान को ही कारण क्यो नहीं माना जाताहे! 
प्रवत्तिविशेष के प्रति इष्टसाघनतवज्ञान ओर प्रवृत्तिविरेष के प्रति प्रेरणाज्ञान का 
कारणत्व कहना भो ठीक नहींहै, क्योकि व्ग्रभिचार्‌ तभी होगा । * अतः सर्वत्र 
प्रवृत्ति के प्रति प्ररणाज्ञान को कारण कना संगत नीं । इस शंका का उपस्थापक 
ग्रन्थ है--यद्यपि भोजनादौ स्वप्रवृत्तेः। शंका का समाघानम्नन्य दै--तथापि 
इत्यादि । यह ठोक दै किटोकमे पुरुष की प्रवृत्ति इष्टसाधनत्व ज्ञान को लेकर 
होती दै! किन्तु जिस स्थम दूसरे से प्ररित होकर काये करता दै वरह लोग कहा 
करते है किर दूसरे से प्रेरित हयोकर इस कायं को करता हू, अपनी इच्छा स नदीं । 
इस प्रकार के स्थम प्रवृत्ति के प्रति प्रेरणाज्ञान को ही कारण मानना होगा। 
पूर्वोक्त माता की प्रवृत्ति सोदनके दराशिशुकीप्रेरणासेदी देखी गहै । अतः 
प्रयोच्य वृद्ध की प्रवृत्ति भी अन्यप्रेरित है ओर बह प्रेरणाज्ञान से जन्य है । अतएव 
प्रयोभ्य वृद्ध कहता है कि आचार्यके द्वारा प्रेरित होकर भने इस कायको किया, 
अपनी इच्छा से नदीं। इसलिए अन्यप्रेरित प्रवृत्ति के प्रति प्ररणाज्ञानको दही 
कारण मानना चाहिए ! इसी का उपपाद्क ग्रन्थ है-तच्च प्रवर्तनाज्ञानम्‌ आदि । 
प्रयोज्य वृद्ध का यह्‌ प्रवर्तनाज्ञान प्रयोजक आचाय आदि के वाक्य से जन्य दै, यह 
भी निश्चय कर लेता ह । इस प्रवृत्ति के अनुकरुर-जनक व्यापार को ही प्रवर्तना कदा 
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परपादिरूपो विषिध इति प्रत्येकं भ्यभिचारित्वाद्विधिशब्दवाच्यसानुपपत्तेः 
प्रवतेना सामान्यमेव विधिशब्दवाच्यमिति कल्पयति । एवं च विधिश्रवणे 
्रषादिसूपस्य वक्त्रभिप्रायस्य प्रघतनास्वेन ए रूपेण प्रतीतिन विशेषरूपेण, 
ते शक्तिग्रहात्‌ । विदोपरूपेण तु प्रतीतिरंवणयैव । 


एवं च वेदिकलिडादिभ्रवणेऽपि प्रवतनासामान्यमेव प्रतीयते । तत्र 
कऽसौ व्यापारः १ इत्यपेच्चायां प्रेषादिरूषस्य वक्तरमिप्रायस्यापीस्षेये वेदे- 
ऽनुपपत्तेः शब्दनिष् एव प्रेरणापरपर्यायः कथिदुव्यापार इति कल्प्यते । श्रतश्च 
शब्दनिष्ठ एव प्ररणापरपर्यायो व्यापारः शाब्दी भावना । सैव च प्रवतेना- 
स्वेन स्पेण विध्यथं इति । अयमेव चाथः-- 
श्भिधाभावनामाहुरन्यामेव लिङादयः 








जाता है। यह प्रवृत्ति के अनुकूल व्यापार प्रैष-संप्रश्न आदि प्रवर्तनाविरोषां मे 
विविध-अनेक प्रकार है । इनमे किड्‌ आदि की शक्ति नींद, क्योकि प्रेषमें 
सम्पररन नदीं है ओर सम्परश्नमं प्रोष नदीं है । इस प्रकार व्यभिचार दोन से सभी 
म अनुगत प्रव्तेनास्व धर्म को शक्यतावच्छेदुक मानकर तदवच्छिन्न परव्त॑ना मँ शक्ति 
की कल्पना कर लेता दै। निष्कर्षं यह हुआाकिं विधि-छिड्‌ आदिके प्रवणसे 
प्रष-सम्परश्न आदि अर्थं का भान प्रवर्वनासरूप से होता है ओर व्रेषत्व-खम्प्रश्नत्व- 
रूप विज्ञेष का भान नहीं होता । ग्यक प्रवर्तनात्वरूप सामान्यधर्मयुकत ही शक्तिम्रह 
है विरेष धर्मो कौ अवगति लक्षणा से होगी । आकृत्यधिकरण न्याय से 
सामान्यवाचक शब्द्‌ का विकोषार्थबोधकल लक्षणा से माना गया हे । 

छोक में इस प्रकार छि आदि की शक्ति निधित होने पर वेद केभी छिद्‌ 
आदि का शक्तिग्रह सुखम दै, इसको वतरते ह --एवञ्च यैदिकङिडादिश्रवणेऽपि । 
तसे छोक मे छिड श्रवण से प्रव्नासामान्यका भानदहोतादै वसे वेदमेभी 
टोता है, यह खोक ओर वेद म समान है । इवना भेद्‌ अवश्य सिद्ध होता है कि 
दोक मे विसेष जिज्ञासा होने पर लिक आदि का विरोषटक्षकत्व माना जाता 
हे। जिससे प्र॑ष अहिसर्जन आदि बिरोषका मानहोतादै। वेद में विरोष 
जिज्ञासा होने पर रेष आदि बाधित द, केवल लक्षणा से शब्द्निष्ठ घरममैविरोष को 
मानना पड़ता है! इसी विषय का प्रतिपादक ग्रन्थ है तत्र कोऽसौ व्यापारः | 
इत्यपेक्षायाम्‌ अ।दि । 

इस अर्थं के अनुकु वार्विक का नयन करते ह--अयमेव चार्थः--अमिघा- 
भावनामाहुः इति वार्तिकस्य । वार्तिक का स्वरूप--'अभिधाभावनामाहूरन्यामेव 








१, प्रव्तंनायास्सा) 
२३७४ 
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इति वार्तिकस्य । अभिधीयते श्रनेनेति व्पुतपर्या श्रभिषाशषब्देन विधि- 
शब्द उच्यते । तद्व्यापारास्मिक्रा भावना रिङादिवाच्येति-- "केचिदाहुः । 
अन्ये तु स॒त्ये प्रवर्तनासामान्यं विध्यथंः, तथेव शत्तिगरहात्‌ । प्रस्य- 
लङ्करो व्यापारः प्रवतंना । अपौसपेये च वेदे प्षदेरसंभवाद्‌ कित्‌ पर्पप्र- 
र्युकूलो व्यापारविेषः कल्यनीयः । विधिशष्दाभियेयप्रवतनासामान्यस्य 
विरषमन्तरेणापर्यसानात्‌ । तत्र कोऽसौ व्यापारविशेषः १ इत्यपेक्षायां 





लिङादयः, यह है 1 अभिदधादीर्व्यामिधा तथा अभिधीयतेऽनेनेत्यभिधा दोनों 
प्रकार की व्युत्पत्ति से 'अभिधा' का अर्थं ह-शब्द" । टिडादयः-टिड लोट. ओर 
लेट. प्रत्यय, अन्यामेव--आर्थी मावना से भिन्न अभिधाभावना-शब्द्‌ भावना को. 
कहते हे, यह वार्विक का अर्द} अभिधाया भावना = जअमिधामावना अथात्‌ 
शब्दभावना अर्थं है । अभिधाशब्द से विधिशब्द का ग्रहण होता है। विधिशब्द 
का छयापाररूप भावना टिड्‌ आदि प्रव्ययों का अर्थ है) लिड आदि का शम्यारथ 
व्यापार है ओर शक्यता का अवच्छेदक ग्यापारस्व डै। प्रवृ्यनुकू व्यापारको 
शक्य मान कर प्रवृत्यनुकूख्ग्यापारत्व को शक्यतावच्छेदक मानने की आवश्यकता 
नहीं है स्योकि रुरुभूत धर्मं को शक्यतावच्छेदक मानन कौ अपेक्षा लघधुभूत धमं 
ल्यापारत्व को दी शकयतावच्छेदक मानना उचित है! "अनन्यलभ्यः शब्दार्थः" 
न्याय से प्रवृत्ति एवं तद्नुक्कल्त् दानां अन्यरभ्य हो जाते ह, अतः व्यापार मान्नको 
शक्य मानकर उ्यापारत्व को शक्यदावच्छेद्क मानना उचित द । आख्यात से 
परवृत्ति एवं संसर्मबङ से अदुद्ख्ख का वोधद्यो जाता तोये दोनो अन्यल्भ्यहो 
जाते दहै । एवच्च अभिधा-विधिशब्द की भावना-व्यापारात्मिका ङ्ङ. आदि शब्द्‌ का 
वाच्प्-शक्य है । यह्‌ न्यायुधाकार भट्टसोमेश्वर का मतद । 

पार्थसारथिमिश्च के मत्त को प्रदर्शित करते ईह--अन्ये तु आदि । पार्थसारथि- 
मिश्र कोऽसौ व्यापारविशेषः" इस विदोषाकाक्षा तक भटटसोमेश्वर के मत सं सहमत 
| प्रवर्वनासामान्यही वि्यर्थदै ओर शक्तिग्रहमी उषी सूप से दोताहे। 
्र्त्यनुकरूढ व्यापार ही प्रवर्तना दै । अपौरुषेय वेद्‌ में गरेष आदि को सम्भावना 
न होन से पुरषप्रवृत््यनुकरूट एकं उ्यापारविरोष की कल्पना कःनी पडती दह) 
क्योकि विधिशब्द के द्वारा अभिहित प्रवर्तनासामान्य का तवतक प्रवर्तकत्व संभव 
नहीं दहै जवतक् {वरोषंकी कल्पना नहीं की जाती दै । इतना तक दोनों मतोंमें 
साम्यहै। बह व्यापारविशोष कौनदै? इस प्रश्न के उत्तरम भट्टसोमेश्वर 
ने मानादै कि शच्दनिषठ प्ररणा का अपरपयोय कोद अलोकिकन्यापार शब्दभावना 
शब्द से शब्दित दै; घात्वधं याग जादिगत इष्टसाधनत्व दी चह है, एसा पार्थसारथि 
मानते ह । धात्वर्थं इष्टसाधन हो सकता दै, किन्तु उसका प्रवर्तनात्व कैसे दो सकता 





4 . केचिदाचार्याः । 
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धात्वथंगतं समीहितसाधनत्वमेवेति कर्प्यते । तस्यापि प्रवृस्यनुकरलल्वात्‌ । 
सर्वोऽपि हि समीहितसाधनता ज्ञाता रंत । अ्न्य्रितोऽपि यदीष्टसा- 
धनतां न जानाति तदा नैव प्रवते | 

स्तन्त्रगरेरणावादैऽपि तदाविप्रसमीहितसाधनताज्ञानं स्वीक्रियत एव । 
अन्यथा विये; प्रबतंकल्वालुपपत्तेः। अतश्चावश्यकत्वात्‌ समीदितसाधनतेव 


है ? इसके उत्तर मे कते द--तस्यापि प्रवृ च्यनुक्ररत्वात्‌ । तायं यह है किं 
चाहे स्वयप्वृत्त हो या आचाय आदि की प्रेरणा से प्रवृत्त हो सर्वत्र इष्टसाधनत्व- 
द्धि भ्वृत्ति के प्रति आवश्यके! राजाया आचाये इच्छारहित भ्रत्य या शिष्य 
को आवश्यक कार्य मे प्रेरित करते दै । उन स्थलों मेँ श्ृत्य या शिष्य उन क्रियाओं 
मे इष्टसाधनत्व ज्ञान भक्ते ही नदीं रखवा दो किन्तु उन क्रियाओं के अनुष्ठान के दवारा 
राजा एवं आचाय को त्न कराना चाहता दही है! अतः इष्टसाधनस्वज्ञान सर्वत्र 
अनिवार्य) इसी विषय का प्रतिपादन करते दै--सखवो हि समीहितसाधनता 
्षात्वा प्रवर्तते ! स्वतन्तपरवत्तिस्थल मे इष्टघाधनत्वज्ञान से पुरुष प्रवृत्त होता है 
यह्‌ निर्विवाद दै । यदि अन्यकी प्रेरणासे प्रवृत्तिहोतीदोतो उसस्थरुमें भी 
आचार्यं के द्वारा इष्टसाधनत्वज्ञान कराया जाता है । अतः प्वृत्तिसामान्यमे इष्ट 
साधनत्वन्ञान को कारण कहने म कोई बाघक नहीं दै । 


लिङर्थ को प्रेरणा-प्रवर्तना माननेवा के मतम भी इसी स्थिति का निरूपण 
करते है--स्वघन्त्पेरणावादेऽपि ¦ लिड को प्रेरणा होने पर भी उसका प्रबुत्तिजनः 
कठव इष्टसाधनज्ञान के द्वारा दी आपको भी मानना दोगा । किन्तु प्रेरणा के प्रवर्तकत्व 
की सिद्धिके लिए परेरणाके विषययाग आदिम इष्टसाधनत्वका अश्षेप करना 
होतादहै। अतः आपको भी किसी रूपसे इष्टसाघनलज्ञान अपेक्षित है ही। 
इष्टसाधनत्वज्ञान का आ्तेप न करने पर दोष वतलते ह--अन्यथा । यदि 
आक्षेप नहीं किया जायतो विधि का म्रवर्वकत् ही सिद्ध नही होगा) दोनों . 
मतो मे इष्टसाधन्वज्ञान आवश्यक दोन से इष्टसाघनत्व दी भ्रवर्तेनात्वरूप से 
विध्यर्थं है । 

पार्थसारथिमिश्र के मतसे आचा्य॑के द्वारा प्ररिते होकर पै गवानयन करता 
हू स्वतः नहीं! इस प्रयोग की उपपत्ति नहीं हाती है । यह्‌ कना कि प्रवरृत्तिकारण 
इष्टसाधनतान्ञान के जनक किङ का उच्ारणकरना दही आचायं का प्रेरकत्व दै, 
उचित नदीं है । क्योंकि राजा अपने भूत्यके द्वार किसी को बुखता है, चिङ्का 
उच्चारण करनेवाला भृत्य है फिर भी "राजा सुद्धे बुखाता दै ग्रस्य नदी" यद्‌ व्यवहार 
होता हे । दन्तु अव यह्‌ व्यवहार उपपन्न नदीं दोगा । लिड. का उच्वारयिता य्ह शत्य 
है राजा नदीं । अतः पूर्वोक्त व्यवहार मिश्रजी के मतम उपपन्न नहींहो पाता, 
तयापि आचारयप्रेरिव रिप्यके इस कायं को सम्पन्न करने पर आचायं सन्तुष्ट 
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प्रत नात्वेन रूपेण विष्यथंः । एवं च विधिशृब्दस्यान्यनिष्ठम्यापारमोधकल्वं 
लोकसिद्धं सिद्धं मवति । 

करज शन्द एको व्यापारः स्पन्दाद्यतिरिक्तः करनीयः | तस्य च 
स्वग्रवत्तौ पराधीनप्रव्रत्तो वा कारशत्वेनाक्लप्तस्य प्रवतंनात्वेन रूपेण ज्ञातस्य 





होकर मेरे हित करगे, अथवा अनिष्ट नहीं करगे, समञ्चकर कार्य मे प्रवृत्त होता है , 
अतः प्रवृत्ति के भ्रति इष्टसाधनत्वज्ञान सर्वथा आवश्यक ह । इस प्रकार सिद्ध हुजा 
कि इष्टसाधनत्व ही प्रवर्तनारूप से विध्यर्थं ह । 


पार्थसारथि मिश्र के पक्ष मे इष्टसाधनत्वरूप प्रवर्तना विध्यर्थ है, यह्‌ मानने 
मे छोकसिद्ध पदार्थं का अनुसरण सिद्ध होता है, प्रवर्तनाविध्यर्थवादी के मत 
मे छोकानुसरण नदीं हो पाता इसका च्टेख करते है--एवसञ्च विधिशब्दस्य 
आदि । आचाय आदि प्रयोजकबरद्ध "देवदत्तः पचेः "देवदत्त गामानय' इत्यादि 
स्थर्छ में विधिप्रत्ययघरित वाक्य का उच्चारण करते दहै, प्रयोज्य वृद्ध विधिशब्द 
के अनुसार काय करते हैँ । इस परिस्थिति मे विचार होता है कि “पचेत्‌, तथा 
आनयः ये विधिशब्द क्या स्वनिष्ठ ( आचा्यनिष्ठ) व्यापार के बोधक दह? 
या परनिष्ठ ( शिष्यनिष्ठ ) व्यापार के बोधक दँ १ प्रवर्तना को विध्यर्थं माननेबालों 
के पश्च में प्रवर्तना-प्रवृत््यनुक्रूख व्यापार स्वनिष्ठ-आचाय॑निष्ठ है, इष्टसाघनत्व को 
विध्यर्थं माननेवाछों के पक्षमे तो षिध्यर्थं परनिष्ठ-शिष्यनिष्ठ होता है। लोक 
मँ परनिष्ठ व्यापार का बोधन अनुभवसिद्ध है, क्योकि विधिशब्द को सुनकर 
पर-प्रयोऽयत्द्ध पाक या आनयन रूप धात्वर्थं मँ इष्टसाधनत्वनुद्धि रखकर कार्यो 
मे प्रवृत्त होता है । प्रवर्तनावादी के मतमे यह सिद्धन्ींहोताहै। क्योकि बह 
व्यापार स्वनि है । आचायेगत व्यापार है यद्‌ सम कर शिष्य कदाचित्‌ श्वुप 
रह्‌ सकता है । आचाये ने अपने कामको किया समञ्च कर उदासीन रह्‌ सकता 
है। इष्टसाघनवादीके पक्षम तो यह काममेरे इष्टका साधकदै, सममकर 
उसके संपादन में प्रयोञ्यवृद्ध छग जाताहै। भतः मिश्रजीके मतम विधिशब्द 
कां अन्यनिष्ठग्यापारबोधकत्व सिद्ध हौ जाता है, सोमेश्छर भटर के मत में ोकसिद्ध 
पदार्थं का अनुसरण नहीं हो परत्ताहै) यदी विषय कटा गया है-अन्यनिष्ठ- 
व्यापारवोधकत्वं छोकसिद्धं सिद्धं भवति । 

(अभिधामावनामाहु? इस वार्तिक प्रमाण से विध्यर्थं अभिधाभावना-शब्द 
भावना सिद्ध दहोतादहै तो इष्टसाधनत्व विध्यर्थं कैसे माना जातादौ? इस पर कते 
ह किच्छ शब्दे पको व्यापारः आदि। शब्द्‌ का व्यापार स्पन्द्‌ या प्रयत्न नदहीदो 
सकता दै क्योकि मीमांसक के मत में शब्द विञु-सर्वत्रन्यापी एवं अचेतन है । विभु 
ओौर अचेतन का स्पन्द्‌ या यत्न व्यापार न्ह हो सकता) तदतिरिक्त व्यापारकी 
कल्पना करनी होगी । कल्पित इस व्यापार की चाहे स्वयं प्रवृत्ति हो चाहे आचाय 
आदि की प्रेरणा से उत्पन्न प्रवृत्ति हो, उसके प्रति करणत्व प्रवर्तना के रूप से क्ट 
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रवृत्यनुकरूलत्वम्‌ , शब्दस्य च परनिषटव्यापारज्ञापकत्येन क्छप्तस्य स्वनिष्ठ 
व्यापारघोधक्र्वम्‌ , विधेश्च प्रवतंकलनिर्वादाथे धाल्वथंस्य समीहितसाध- 
नत्वमिति "कस्यनादरमावश्यकस्येव समीहितस्राधनतस्य स्वप्वरत्तिहेतेस्वेन 
वरप्तस्य प्रव्तनास्वेन रूपेण विध्यथंत्यकस्पनं राधवात्‌ , यन्यनिष्ठतवाच । 

न च विधेः प्रवतंकत्वनिर्वाहार्थ समीहितसाधनस्वकल्यनात्‌ प्रेरणान- 
भिधाने च विधेः प्रवत॑क्वाभावाद्भातवथंस्य च समीहितसाधनत्वकस्पकरमेव 


नहीं दे, अतः उसकी कल्पना करनी होगी । शब्द्‌ के परनिषठव्यापार के वोधनका 
स्वभाव होते हुए स्वनिषठव्यापार बोधन को स्वीकार करना, एवं विधि के प्रवर्तकत्व 
की सिद्धि के लिए इष्टसाघनत्व की कल्पना, इस प्रकार कल्पनापरंपरा को स्वीकार 
करने की अचेश्षां इष्टसाघनस को विध्यर्थं माननेवाढों के मत मे लाघव पडता हे 
इस पश्च मे प्र्रृत्ति के प्रति कारण इष्टलाघनज्ञान क्छ है, कल्पना नहीं करनी 
पदेगी, केवल एकमान्न की कल्पना है । बह यह्‌ है किं ईष्टसाघनत्व की प्रवर्तना 
के रूप से विध्यर्थत्व की कल्पना । इस मत मे भ्रवरृत्तिके प्रतिं कारण इष्टसाधनत्व- 
ज्ञान क्टुप्त है ओर अन्यनिष्ठ व्यापारबोधन मी स्वतःसिद्ध दै । प्रोरणावादी के 
मत में प्रवृत्तिके भरति कारण इष्टसाधनत्व ज्ञान आवश्यक दै । अतः प्रवर्तना के 
रूप से इष्टसाघनत्व को विध्यर्थं मानने मे राघव हे । 


समीहितसाधनत्व को विध्यर्थं माननेवालों के पक्ष म समीहितसाधन याग- 
दम आदि होते ह । याग-दोम आदि मेँ इष्टसाधनख स्वयंसिद्ध नदीं है । किन्तु 
विधिका विषय वन जानेसे इष्टसाधनत्व की कल्पना करनी दही होगी, कर्यकिं 
विधि अपने में प्रवर्तकत्व की सिद्धि के छिए अपने विषय याग आदि मँ इष्टबाधनसव 
की आक्तेप करतीदै। इसीषिए स्वर्मकामाधिकरणम घात्वथंको भाग्य मान 
कर स्वरम आदि फछको भाज्य मानादै ओर उसीका भावनामें साध्यके रूप 
से अन्वय करते द । अत एव भावाथौधिकरणन्याय से घां भावना का करण 
बनता है । यदि प्रेरणा-प्रवर्तना विध्यर्थ नहो तो धात्वर्थं याग आदि में इष्टसाघनत्व- 
बुद्धि दी नदीं होती क्योकि विध्यर्थं का प्रवर्तंकत्व इष्टसाघनत्वज्ञान के बिना अनुप- 
पन्न है, अतः अन्यथालुपपत्ति से उसकी कल्पना की जाती हे । विध्यर्थ के प्रेरणा 
नहीं होने पर अन्यथानुपपत्ति का प्रसङ्ग दी नदीं होगा । ईइष्टसाधनत्व का आत्तेप 
करनेवाला विध्यर्थ प्रवर्तना ह । जबकि बह इस पक्ष में नदीं है तव इष्टसाधनत्व का 
बोध कैसे हग ? इस शंकाको दूर करते दै--न च विधेः प्रवतंकत्वनिर्वादार्थे "^" 
हृति वाच्यम्‌ इति न च वाच्यम्‌ । प्रेरणा विध्यर्थवादी के मत मे भी पहले- 
पहर इष्टसाधनत्वुद्धि होती दै १ विध्यर्थ तो ्रव्तेनासामान्य है । सामान्यका 
विदोषूष के विना प्रवर्तस्व नदीं है । यिरोष की जिज्ञासा होने पर प्ररणाविदोष 








१. कत्पनागौरकाद० | 
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नास्तीति वाच्यम्‌ ; प्रवतनाभिधानेनै१व तन्मतेऽपि विधेः प्रवतंकलत्वात्‌ विध्य- 
भिहितस्य च प्रवतनापसामान्यस्य विशेषमन्तरेणपयवसानात्समीदितसाधन- 
त्वाप्तेपक्रत्वात्‌ । 

न च्टसाधनत्वस्य विष्यथंत्वे सन्ध्योपासनं ते इष्टसाधनं तत्‌ स्वं §र्विति 
सहप्रयोगाुपपत्तिरिति वाच्यम्‌, इष्टसाधनसत्वस्य विशेषरूपेण विधिनानभि- 
धानात्‌ । प्रवतं नात्वेन रूपेणाभिधानात्‌ । सामान्यशब्दस्य च विरेषशृब्दैन 
दष्टः सदप्रमोगः-- पाञ्चालराजो द्रुपद इत्यादौ । तस्मात्‌ समौहितसाधनतेव 
परवततंनात्वेन रूपेण विष्यः । सेव च तेन रूपेण शब्देनैवाभिधीयत इति 
शाब्दी भावना । 

उक्तवार्तिकस्याप्ययमेवामिप्रायः । अभिधीयते या साऽभिधा समीहित- 
साधनता सैव प्रवत्रनास्वेनामिहिता पस्मप्रृतति भावयतीति भावना तां 


करा बोधदहोगा। विदोष बोध दहोनेसे पूर्वं उसके मतम भी जैसे इष्टसाधनत्व का 
आच्तेप किसी प्रकार किया जाता हे केसे ही पार्थस्रारथिमिश्र के मतमें भी प्रवर्तना- 
खूप इष्टसाधनस्व को विध्यर्थं माननेका कोई कारण मान छलिया जायगा। ईइस्र 
भ्रकार इस मत में भी कोड्‌ अन्तर नहीं पडता हे । 
विध्यर्थं इष्टसाधनत्व के पक्ष में विधि ओौर इष्टसाधन शब्दों के सहम्रयोग की 
जो अनुपपत्ति कही गई थी, उसका उत्तर देते द--न चेष्टसाधनत्वस्य विध्यथंत्वे 
आदि । "सन्ध्योपासनः विदोष इष्टसाधन है ओर करु" विध्यर्थं सामान्य इष्टसाधन 
है । सामान्य-विशेष का सहप्रयोग अनुपपन्न नहीं दै) विधि इष्टसाधनविोष का 
अभिधान नहींकरतीदहै, किन्तु प्रवर्तनात्वरूप सामान्य का अभिधान करती है । 
इष्टसाधन शब्द तो सन्ध्योपासन, याग, दान आदि विशेष का वाचक! नैसेकि 
पाच्चालराजो द्रुपदः" आदि वार्क्यो में पाक्वाटराज शब्द्‌ के सामान्यका एवं द्रपद्‌- 
शब्द्‌ के विशेष का वाचके होनेपर भी दोनों का सहप्रयोग किया जातादहै उसी 
प्रकार सामान्यविशेषभाव मान कर सहप्रयोग की उपपत्ति होती है । अतः विध्यर्थं 
को प्रवर्तनात्वूप से इषटसाधनत्व माननेमे कोई दोष नहीदहै। इष्टसाधनत्वदही 
प्रवर्तनाकेसरूपसे शब्दके द्वारा कहा जातादहै, अत एब शाब्दी भावना भी उसे 
कहते है) 
अभिधाभावनाम्‌? वार्तिक को अपने पक्ष मे ले जाते दह--उक्तवार्तिक- 
स्याप्ययमेवाभिप्रायः! अमीघीयते कर्मव्युयत्ति है! अभिधाशचब्द समीदित- 
साधनता-इष्टसाघनता का वाच्क द । (अभिधा चसा भावना चः इस व्युतत्तिसे 





१. नैतन्मम 
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लिडादय आहुरिति । यथाहुः 
© 
पुसां नेष्टभ्युपायत्वाक्करियास्वन्यः प्रवकः | 
रवरित धमै च प्रवदन्ति -प्रव्तनाम्‌ ॥ इति। 
तत्सिद्धं यजेतेत्यत्र किङ्त्वंरोन शाब्दी भावनोच्यतत इति ॥ 


इष्टसाघन होकर पुरुषधरवृत्ति को सम्पादन करने वाली भावना को छिङ्‌ आदि कहते 
है, यह्‌ वातिक का अर्थ॑दहै। मण्डन मिश्रकेषद्यसे दस मतकी पुष्टिकरते दै 
पुंसां इत्यादि । इष्टाभ्युपाय-इष्टसाधनत्व को ह्धोङ्कर याग-दान आदिं क्रियां मेँ 
पुरुषों का प्रवर्तक दूसरा नदीं है । जो प्रवृत्ति के प्रतिदेतु दै उसी को प्रन्तेना 
कते है, यद्‌ प्य का अर्थ दै। भाव यह है किप्रवृत्तिदेतु धर्म का इष्टसाधनत्व हे, 
इष्ट साधनको दोड़कर दूसरा प्रवर्तक नहींहो स्कताहैतोप्रवर्तनाके रूपसे 
इष्टसाधनत्व दी विध्यर्थं होता है। शाब्दीभावनाप्रकरण का उपसंहार करते 
है-तत्सिद्धं यजेतेतव्य्र । कित्वरूप धमं से युक्त प्रत्यय शाब्दी भावना का 
वाचक दे। 
विध्यर्थं के विषय मँ दार्शनिकों का मतभेद सिद्धान्ततः दिखाया जा रहा दै- 
१-भगवान्‌ पाणिनि के मत में विधि-निमन्त्रण-आमन्त्रण-अधीष्ट-संप्रञ्न-प्रार्थना 
ये द्वः छिङ्थ॑र। 
२्-विधि आदि चासो मे प्रवर्तनात्व तथा संप्रश्न ओर प्रार्थना वाक्यपदीयकार 
के मतमे लि्ज्थदहै। 
३-नवीन वैयाकरण इष्टसाधनत्व को लिङ्थं कहते दह । 
४-इष्टसाघनत्व-बर्वदनिष्टानजुबन्धित्व-हृतिसाभ्यत्व इन तीनों को सिङथं मानकर 
विरोष्य-विरोषण माव मानते हुए प्राचीन नयायिक एक दही शक्ति स्वीकार 
करते ह । नवीन नैयायिक लिङ्‌ की अख्ग-अख्ग शक्ति मानते ह 
५-रत्नकोशकार का मत है--कृतिसाभ्यत्व छिङ्थं । 
६-उद्‌यनाचायै का मत दै--छिङ्घरितवाक्य के उश्वारयिता का भते इसको प्रवर्त 
करा राहू यह्‌ अभिप्रायविशेष लिङ्थं हे। यदह अभिप्राय टोक-वेद्‌- 
साधारणे) . 
 ७-वेदान्तियें मे श्रीभाष्यकार एवं तदनुयायी भगवदाज्ञा को छिङ्थं मान्ते) 
<-सुरेराचायै एवं चित्सुखाचाये इष्टसाघनत्व को ही चिढर्थं मानते है। 
९-वाचस्पति मिश्र के मत में इष्टसाधनत्व ओर कृतिसराध्यत्व दोना छि््थं दहै । 
१०-मीमांसक मे मण्डन मिश्र इष्टसाधनत्व को विध्यर्थं कहते दै । 
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# भ [२ भ 
ग्रार्यातत्वाशेना्थौ मावनाच्यते | 
( आर्थींभावनानिरूपणम्‌ ) 
नतु-केयमा्थीं भावना ?। कतृन्यापार इति चेत्‌-न; यागादैरपि 


११-कतिपय भाटूट संग्रदायवारे धात्वर्थगत कायत्व को लिङर्थ मानते हैँ । 

१२-भारट मँ कतिपय छिङ्‌ आदि शब्दो मे अर्थप्रकाशनसम्थं अभिधा-व्यापार 
को छिङ्थं मानते है) 

१३-पार्थसारथिमिश्र प्रवर्तना के रूप से इष्टसाघनत्व को लिडर्थं कते दं । 

१४-भरट सोमेश्वर एवं खण्डदेव इष्टसाधनत्व आदि से अतिरिक्त प्रर्तनानामक 
अदोकिक धर्मविशेष को लिढर्थं कहते हँ 

१५-प्राभाकर अपूर्व-कायं-नियोग को छिड्थं कहते हैँ । 


आर्थींभाचनानिरूपण 


आर्थी भावना का स्थूल स्वरूप वतखाते दहै --आख्यातत्वांशेन । इस विषय 
मे अन्थकेञारंभमें विशदसूपसे कदाजा चुकाहे। सूद्धम-स्वरूपके निणेय के 
ङिष्‌ शंका का उपस्थापन करते दहै-- ननु केयमार्थो मावना । शंका करनेवाले 
वैयाकरणो का मतै कि "पचतिः "पश्यतिः "यजत्ति आदिं स्थो में ध्वं पाक 
आदि को छोड़कर भावना नाम का कोई अतिरिक्त पदार्थं नहीं दै । पचति! कहने 
पर वुल्हे पर स्थाली को चदूाना, जल दछछोड़कर गरम करना, चाव धोकर स्थाटी 
म डाख्ना, आगकोपूकना, मोड को निकाटना ओर स्थाखीको उतारना आरि 
सभी धात्वर्थ । तदतिरिक्त कोई व्यापार नहीं जिसको प्रत्यय कहता हो। 
यदि इन व्यापारो से अतिरिक्त व्यापार शेष रहता तो वह्‌ आख्यातवाच्य अथं भावना 
के रूप मं सिद्ध दहो सकता है। अतः आर्थी भावना क्याहै ? ओर उसका वाचक 
कोने? यह शंकादहदोतीदै। यदि आख्यात का अथं कदेन्यापार माना जायतो 
वह्‌ धात्वर्थं ही होता है, उससे अतिरिक्त नदींदहै। क्योकि अधिश्रयणसे ठेकर 
अदस्तावणपयन्त सभी क्ठेव्यापारदही द ओर वे धास्वथंदहैँ। यद्यपि पवचति-पाक 
करोति, गच्छति-गमनं करोति, यजति-यागं करोति इस प्रकार प्रायः करोति से विवरण 
उपट्व्ध होता है । इसमें "पाकं इस घव्यन्त शब्द से अधिश्रयणप्रश्ति अवसराव- 
णान्त उयापारसमृुह्‌ घालखथं एवं 'कपेति' से अङ्ग प्रतीयमान व्यापार प्रत्ययका 
अर्थं अवगत होता है । यहौँ करोतिः सकर्मक दै, तत्समानार्थकर है आख्यात ओर 
जो इसका कर्म है वह उत्पाद्यरूप हे अथौत्‌ उत्प्ति-आति-विकति-संस्करतिरूप कर्मो 
मे यह्‌ उत्पाद्यरूष कर्म है । एवच्च उत्पद्यमान-उत्पन्न होने वाटी वस्तु का उसच्य- 
सुकूल-उत्पत्ति के हे तुभूत कती का व्यापार प्रत्यय का अर्थं सिद्धहोताहै) यदी 
आख्यातार्थं भावना ह । भावयतीति भावना ! ण्यन्त भूषातुसे करणार्थक ल्युट्‌ 
प्रत्यय करने पर भावनाशब्द निष्पन्न होता है। अतः करोति-मावयति दोनां 
समानार्थक दँ । यह "पचति, मेँ प्रत्यय का अथं हुञा, प्रकृति धातु का विक्ठृत्त 
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तदु्यापारस्वेन भावनात्वपत्तेः । न चैशापत्तिः, तस्य रकृत्यर्थत्वेन प्रत्यया- 
थेत्वामावादिति वेत्‌-- 

अन्राहुः---१सत्यं न यागो भावना, किन्तु स्वरेच्छाजनितो याग- 
विषयो यः प्रयट्नः स॒ भावना । स एव चाख्यातांशेनोच्यते । यनेतेत्याख्या- 
तश्रवणेः योगे यतेतेति प्रतीतेजायमानतवात्‌ । 





अर्थंद्ै\ अथौत्‌ अधिश्रयण से लेकर अवसखराचणान्त व्यापार धात्वर्थं ह 1 इस्त 
स्यापार के प्रयोजक देवदत्त आदि का व्यापार प्रव्ययवाच्य है । अतः विक्टृत्य- 
लुकूर क्ञ्यापार के प्रत्ययवाच्य होने से चसे ही भावना कह सक्ते द, तथापि वह्‌ 
धात्वर्थ ही है । विक्ट्त्ति फ है । फमात्र घासथं नदीं दै, तदयुकूर व्यापार भी 
धातर है । यदि फलमात्र धात्वर्थं है तो कृष्णलान्‌ पचिः कौ उपपत्ति नदीं दोगी । 
सुवणैखंड को कृष्णल कहते दँ । ये छृष्णट आयुष्कमेष्टिके द्रव्य दँ) छष्णर्ले 
के पाक से विक्टृत्ति संभव नदीं दै । अतः यँ पाक का अथे है--अग्निसंयोग 
कर उतारना । वही 'तण्डुखान्‌ पचक्ति मे भी होता है । अतः विक्टृत्ति मात्र को 
घाल न ककर अधिश्रयण से अवखावणान्त व्यापारकराप को धात्वथे मानना 
दोगा। ये सब कदैन्यापार दीद! उसी प्रकार 'यजति' मे मानसिक त्याग या 
संकल्प यागपदार्थं है । वही धात्व है ओर यह कठन्यापार है। इसको यदि 
भावना करेगे तो घाल ही भावना हभ, तदतिरिक्त भावना की सिद्धि नदीं होती 
ड । इसी आशय का प्रतिपादक भन्थ दै--यागादेरपि तदृन्यापारत्वेन भावनास्वा- 
पत्तेः। तद्न्यापारत्वेन करैव्यापार होने से इसको भावना नदीं कदा जा सकता 
क्योकि यह्‌ धात्वर्थं दै, प्रस्ययाथे नदीं है । 

वैयाकरण इस शंका का न्यायञुघाकर के मत से उत्तर देते द--अत्राहुः 1 याग 
भवना नदी दै क्योकि मानसिक संकल्परूप वह्‌ घात्वर्थ ही दै, भावना नदीं हे । 
परन्तु उखका मी जनक पुरुषनिष्ठ यत्न आख्यातवाच्य दै ओर वही भावना दै 1 
स्वरम जादि फल की इच्छा होनेपर याग-दान-होम को विषय करनेवाला यत्न दी 
भावना है । आख्यात के द्वारा बही प्रतिपाद्य है । यदी यत्न “याभ करोति! 'होमं- 
कतेतिः आदि प्रयोर्मो मे कृन्‌ धातु के विवरण द्वारा कभ्य ह । ्यागं' से धात्वर्थ 
जर "करोतिः से प्रत्ययार्थ का विवरण स्पष्ट अवगत होता दै । करोति, से षिवरृत 
अर्थं यल्नरूप ह है क्योकि "यज्ञेत कहने पर यागे यतेत, एेसा यत्‌ धातु से विवरण 





१. इदं च न्यायसुघाङकृतो भटुसखोभेश्वरस्य मतम्‌ } भग्ने च “अन्ये स्वाहुरित्यादिना निरूप्य- 
माणं पाथंसारथिमिश्रमतम्‌ । एतच्चातिसेहितमेव मीमांखापरिशौलनवताम्‌ । खति 
चैवं यदत्र “आहुरिति पार्थंसारथिमिश्रादय इति शेषः? इति व्यास्यातम्‌ । न तत्र 
किञ्िदपि प्रमाणं पश्यामः । २. यागेन 1 

३८ 
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यश्च प्रयत्नपू्वकं गमनादि करोति तस्मिन्‌ देवदत्तो गमनं करोतीति 
करोतिप्रयोगदशंनात्‌, वातादिना "स्पन्दने तु नायं करोति, किन्तु वातादि- 
नास्य स्पन्दो जायत इति प्रयोगात्‌ कसेल्वरथस्तावत्‌ प्रयत्नः । करोतिसामा- 
नाधिकरस्यं चाख्याति खयते-यलेत, यमेन कुर्यात्‌, पचति, पाकं करोति) 
गच्छति, गमनं करोतीति । अतश्च करोतिक्तामानाधिकरस्यात्‌ प्रयलनस्या- 
ख्यातवाच्यतम्‌ । न च रथो गच्छतीति प्रयोगानुपपत्तिः रथे यत्नाभावा- 
दिति चाच्यम्‌ । बोटुश्वगतं प्रयत्नं रथे आसेप्य प्रयोगौ पपत्तेः । 


होता है! अतः यत्न दी आ्यातक्ा अर्थदहै ओर वही भावना इस यत्नरूप 
धात्वर्थं से अतिरिक्त भावना है, यह मानना होगा । 

इसी का उपपाद्क्र मन्थ है--यश्च प्रयत्नपू्वेकं आदि । करोति का विचरण 
उसी स्थर मँ दोता है जरौ यत्बरपूर्वक गमन-पाक आदि क्रियाय होती दँ । गमने 
यतते-गमनं करोति, पाके यततेपाकं करोति, याग यत्तते-यागं यागेन वा करोति इस 
म्रकार यत्‌ ओर कञ्‌ धातु का सामानाधिकरण्य उपङन्ध होने से करोत्यर्थं यतन है 
ओर वही आस्याताथे भावना है । 'सन्द्तेः भें यत्नपूर्वक क्रिया न होने से “स्पन्दनं 
करोतिः प्रयोग नीं होता ह, चिन्त वातरोग से स्पन्दन होवा है, एेखा प्रयोग होता 
है । अतः करोत्यर्थं यत्नसिद्ध हुआ 1 वार्तिककार मी कहते ई--सर्वधात्वर्थं 
सम्बद्धः करोत्यर्थो हि भावन, प्रन्थक्रार स्वयं करोतिसरामानाधिकरण्य प्रदशित करते 
द--यजेत-धागेन कुर्यात्‌, पचति-पाकः करोति, गच्छति-गमनं करोतीति । पचति 
मे पाकं करोति, गच्छति मे गमनं करोति बिववरण प्रदर्शित दै किन्तु चज्ञेत में 
ध्यानेन कुतः विवरण प्रद्ित किया गया है ¦ इसका तायं दहै कि यागसे फट 
स्वम आदि प्रथक्‌ है । भाक मेँ विक्टृत्ति एवं गमनं" में पूर्वदेशविभागानुकरूढ उत्तर- 
देशसंयोग ही फर दै ओर पचति गच्छति मे वर्तमानकाल का. निर्दृश रहै, 
अत्तः धात्वथं ही भाव्यफट हो सकता है । यदि ओदनं पचिः प्रयोगदहोतादहैतो 
यँ पर भी पाके ओदनं करोत्ति' विवर्ण होगा । विधिस्थर मे भावा्थायिकरण- 
न्याय से धात्वर्थं भावना मे करणत्वरूप से अन्वित होतादै। इसी आशयसे 
ध्यज्ञेत यागेन कुयौत्‌ः एेसा विघरण दिखखया । 

आख्यात का यत्नाथेकत्व कहने से चहु चेतनमाच्रदृत्ति होगा । अचेतनस्थ 
जैसे “थो गच्छति मे आख्याताथं यत्न की संगति किस प्रकार होगी ? यह्‌ शंक। 
कर समाधान करते हँ--न च रथो गच्छति आदि । वोदूध्वगतं रथ मेँ जोते हए 
घोड़ के यत्न को लेकर प्रयोग की उपपत्ति हो सकदीदहै। रथँ यत्नके बाधित 
होते हुए भी चेतन अश्वगत यत्न का रथ मेँ जआरोप कर प्रयोग की उपपत्ति हो सकती 





है। जैसे "खट्वाः में स्त्रीत्व न रहने पर भी टाप्‌ प्रस्यय खगा है वैसे अचेतन में 


२, स्पन्दमाने | 
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यन्मतेऽप्यन्योत्पादनाुक्ूं व्यापारसामान्यं भावना तन्मतेऽपि रथे 
गमनातिस्किव्यापारादुपलब्धे; रथो गच्छतीति प्रयोगस्योपचारिकलयमेवेति । 
रतश्च प्रयलन ए्वार्थीभावना । यथाहुः 
ग्रयतनव्यतिरिक्तार्थी भावना तु न शक्यते । 
वक्तुमाख्यातवाच्येह प्र्तुतेसयुपरस्यते । इति । 
अन्ये खाहुः--मवितुमेवनालुकरलो मावकन्यापारस्तावद्धावना । यस्मिन्‌ 
व्यापारे कृते करणं फलोत्पादनाय समथ मवति तादशो व्यापारं इति 
यावत्‌ । स एव चाख्याताथः। ुटारेण किनत्तीत्याख्यातभ्रवणे हि भवस्ये- 
ताच्शो मतिः-ङडारेण तथा व्याश्रियेत यस्मिन्‌ व्याप कृते इटारेण छेदनं 
भवतीति । एवं शयजेत स्वर्गकामः इत्यस्यायमथंः-- यागेन तथा व्याप्रियेत 
यस्मिन्‌ व्यापारे कृते यागात्‌ स्वगो भवतीति । स च व्यापारः क्वचिदु्यम- 


यत्नबाधित होने पर भी यत्ना्थैक आख्यात के प्रयोग की उपपत्ति हो सकती है । 
अथवा अश्धरत यत्न को उपचार-गोण मानकर प्रयोग की उपपत्ति कर सकते 
क्योकि मुख्यार्थं उपपन्न नहीं हो पाता है 1 


ल्यापारसामान्य को आख्यातार्थं माननेवाखे के पक्ष में भी “रथो गच्छि 
का ओपचारिक प्रयोग मानना होमा । यद्‌ वतते है -यन्मतेप्यन्योत्पाद्नानुकूकं 
आदि! अन्यके उत्पादन के अचु्रुढ व्यापार को भावना मान्ते. । पचति 
धात्वर्थं पाक-विक्टृत्ति है । उसके उत्पादन. ॐ अलुकूढ जिठने व्यापार्‌ द वे 
सामान्य आख्यातार्थं भावना साने जति ह। इनके मतमेभी रथो गच्छति काः 
प्रयोग ओपचारिक-मोण दै क्योकि गमन का अथं है-पूर्वदेरा का विभागकर 
उन्तरदेश की प्रापि) इस व्यापार के अतिरिक्त व्यापार रथ मे उपरन्ध नहीं है । 
तव "रथो गच्छति इस प्रयोग का उपपादन अच्च के व्यापार को आरोपिति कर केही 
करना दोगा । अततः इस मतम भी गोगदही प्रयोग द । अतः आख्यातवाच्य 
यत्न को ही आर्थ भावना मानना होगा ¦ अत एव भट सोमेश्वर कहते है--प्रयत्न- 
व्यतिरिक्ता । यत्न से अतिरिक्त आख्यातवाच्य आर्थी भावना नहीं कही जा सकती । 
वही यँ प्रस्तुत किया गया हे । 


पार्थसारथि मिश्र केमत के अनुसार आर्थी भावना ऋः स्वरूप निरूपित करते 
ह--अन्ये त्वाहुः आदि । भर्तुः उत्पन्न होने वाते ओदन या स्वगे आदि फलका 
भवनानुकुखः उत्पत्ति के अनुकूल मःवकर देवदत्त आदि प्रयोञ्य का व्यापारः भावना 
पदृवाच्य है । इसी को स्पष्ट बताते है- यस्मिन्‌ व्यापारे । जिस व्यापार के 








२. “यंभा? 
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ननिपातनादिः, क्चिचाग्न्यन्वाधानादित्राह्मणतपंणान्तः क्थमावाक्रचायां 
विशेषरूपेण प्ादवगम्यते । 

अरयोन्त्पादानुद्लत्वेन सामान्यतस्तवाख्यातादेष । रथो ग्रामं गच्छती- 
त्यत्रापि आख्यातेन ग्रामप्ाप््यनु्ूलो व्यापार एव प्रतीयते । रथस्तथागमनेन 
व्याप्रियते यस्मिन्‌ व्यापारे कृते गमनादयामप्रापरिर्मवतीति प्रतीतिः | नत्वत्र 
गमनमात्रमास्याता्थः, तस्य धातनोक्तत्वात्‌ । तत्र कोऽसौ व्यापार इत्यपेवा- 
यां पूर्वोततराबान्तरदेशविभजनसंयोजनरूप इति पशवादवगम्यते । पूर्वे 
परेशेन विभञ्योत्तरेण संयुज्य रथो ग्रामं गच्छतीति प्रयोगात्‌ । उदयम्य 





करने पर करण याग आदि फल-स्वगं आदि के संपादन मे समथ बनाता है बही 
व्यापार भावना द । ची आख्यात का अथै दै । लोकिक दृष्टान्त से समन्वय कर 
दिखाते है--कुडारेण छिनत्ति आदि । इस वाक्य को सुनने से यह ज्ञात होता है 
कि जिसम्यापार को करनेसे कुठार के द्वारा काष्ठच्छेद्न होता हो वह्‌ व्यापार करना 
चादिए । वेसे दी “यजेत स्वगैकामः' इस वाक्य के श्रवण से ज्ञात होता हैकियाग 
का अनुष्ठान वेसे करना चादिए जिन व्यापारो के करने पर याग से स्वं आदि फल 
मिख्ता दो ! भावाथोधिकरण न्याय से भावना का करण धात्वर्थं याग निश्चित जा 
है। केवर याग का करणत्व नहीं हो खकता अर्थात्‌ जवतक करण अपने उपकरारक 
पदार्थो से खमन्वित-संवद्ध नदीं दो जादा ठव तक्‌ वह करण कैसे हो सकता दे । 
क्योकि "व्यापारबद्साधारणं कारणं करणम्‌? यह्‌ करण का स्वरूप है । करण को बनाने 
के छिए व्यापार से कारण को संबद्ध कराना आवश्यक दै, आख्यात इसी ज्यापार को 
सामान्यरूप से उपस्थित करता है । ईस व्यापार का विरोषरूप प्रदर्शित करते है-- 
ख च क्वचिदुद्यमनिपातनादिः। कुठारेण छिनत्ति मे उद्यमन-ब्टाना ओर 
निपातन-काष्ठ पर फेकना जादि विरोषन्यापार दै, एवं जेत स्वर्गकामः” मे अनन्य 
न्वाधान-- ममाग्ने वर्चो विहवेषुः इत्यादि मन्त्र से आहवनीय आदि तीनों अग्नयो 
भे काष्ठ का निन्तिप, ब्राह्मणतपंण-- भोजन के द्वारा ऋत्विजो का ्रीतिसंपाद्न, ये 
विरोषन्यापार हँ । ये व्यापार बिरोष रूपसे तव अवगत होते दै जव भावना 
की कथंभावाकाक्ा होती दै । प्रकरणनिरूपण के अवसर पर इसकी विवेचना डी 
जा चुकी हे । 

'भवितुः भवनानुकूटो भावकल्यापारः भावनाः इस सामान्यरूप से ठ्यापार 
भाख्यात के दारा प्रतिपादित ह । शरो मामं गच्छति" मे भी यही सामान्यव्यापार 
आख्यात से प्रतिपादित दोता हे । रथ वैसा व्यापारवान्‌ है जिस व्यापार को कने 
पर गमन द्वारा म्रामप्राप्निदहो जाती दहै। रथो गच्छतिःमें धातु से गमन प्रतीत 
दोता दै ओर आख्यात से गमनोतपत्तयनुकूढ व्यापार प्रतीत है । कोन बह व्यापार ? 
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निपात्य ङटारेणए च्छिनत्तीतिवत्‌ । एवं दैवदत्तः प्रयतत इत्यत्रापि देवदत्त- 
स्तथा व्याप्रियते यथा प्रयत्नो भवतीति प्रयनानुकरूलो व्यापार एषाख्याता- 
थो न तु प्रयत्नः। तस्य धातुनोक्तत्वात्‌ व्यापारविशेषपिवायां चेच्छादिः 
पश्चादवगम्यते; उद्यमननिपातनवत्‌ । 

तथा च सवत्राचुमततादन्योटपादाचुलव्यायारसामान्यमेवाख्यातारथ, 
न तु प्रयत्नपात्रम्‌ । रथो गच्छति, देवदत्तः प्रयतत इत्यादिषु तदभावात्‌ । 
न चाभरौपचारिकस्वं वक्तुं युक्तम्‌ , मुख्ये संभवति तस्यान्याय्यलात्‌ । 
करोत्यर्थोऽप्यन्योस्पादनुकरूरो व्यापार एव न प्रयत्नमात्रमू्‌, करोतेशेतना- 


यह्‌ विदोषापेक्षा होने पर कते ह--पूर्वपूर्वदेशविभाग ओर उत्तसोत्तरदेश का 
संयोग । अथौत्‌ पूर्वदेश से अलग होकर उत्तरदेश से संबद्ध होकर रथ प्राम को 
प्राच करता है । तात्पये यह है फ य्ह प्रामप्रापि फठ हे, तञ्जनकव्यापार्‌-गमन 
धात्वथं । इस फ को प्राप्त करने मँ ज्याघ्रूत रथ का जो प्रकारषिरोष दै--पूर्वदेश- 
विभाग ओर उत्तरदेशसंयोग बही सामान्यरूप से आसख्यातार्थं है । 'लिनत्तिः 
“यजेत आदि चेतनकठःक स्थख म जैसी प्रतीति होती है वैसीदी भ्रतीति शधो 
गच्छक्ति मे भी दोती है । एवच्च शथो गच्छति' मेँ भोपचारिक प्रयोग इख पश्च में 
सिद्ध नदीं है । यत्‌ धातु क प्रयोगस्थकू मेँ मी यदी रीति दै । इसी को वतछते है 
पवं देवदन्तः प्रयतते आदि । देवदत्त वैसा व्यापार करता है जिससे प्रयत्न सिद्ध 
हो सके 1 इख प्रकार यदो पर्‌ प्रयत्न के अनुकूल व्यापार दी आख्याता दै, प्रयत्न 
घाल ओर वदी भावना का भाव्यभी दहे। इसका अचकु विशेषन्यापार 
ज्ञान-दच्चा आदि है। जैसे उद्यमन-निपातन आदि विरेषव्यापार पश्चात्‌ अवगत 
होते दै वेसे इच्छा आदि पात्‌ अवगत होते है| 


आस्याता्थं छो प्रयत्न माननेवाल के पक्ष से इस पक्ष मे विद्यमान विरेषवा को 
अवगत कराते है--तथा च सवीनुगतत्वात्‌ आदि । _ चेतनाचेतन कृ कस्थल मे 
सर्वत्र अन्योत्पाद्नानुकूव्यापारसामान्य दी आख्याताथे है । प्रयत्नवादी के पश्चमे 
तो अचेतनककतकस्थर मे ओपचारिक प्रयोग मानना दोगा । भय्नमात्र यदि 
आख्यातारथं है तो "रथो गच्छि दवदत्त: प्रयततेः स्थलों में प्रयत्न आ्यातायं नहीं 
होगा । इस प्रकार उस पक्ष मे अननुगम है । व्यापारसामान्य आख्याताथवादी के 
मत मे “अन्वोस्पादानुकरुखुल्' धमं अचुगत है चाद चेतनकचरक हो या अचेतन- 
कको । ञुख्यप्रयोग के संभव होनेपर ओपचारिक प्रयोग का आश्रयण उचित 
नहीं है । यद्यपि "पाकं करोतिः शमनं करोत्ति' आदिं छन्‌ धातु से विव्रणस्थलों 
म प्रयत्न का भान दत्ता दै, वह्‌ व्यापारसामान्य को आख्याताथ माननेवाखो के प्च 
मे उपपन्न नदीं दै तथापि इसके उत्तर में अन्थ प्रस्तुत करते दै--करोत्य्थोपि आदि । 
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चेतनकर्तकास्यातपामानाधिकरण्यादिति । तत्तिद्धमन्योतपादाचुकरलो व्यापा- 
रविकेष आर्थी भावनेति । 

सैव चाख्यातांशेनोच्यते-- भावयेदिति । तस्याथ माव्याक्राङ्क्षायां ख- 
गदि भाग्यस्वेन सम्बध्यते । करणाकाङक्तायां यागादिः करणत्वेन 
सम्बध्यते । इतिकर्तः्यताकाङ्कतायां प्रयाजादय इतिकतग्यतात्वेन संबध्यन्ते | 
एवश्च यजेतेत्यादिना सर्गाय शेन यागादेविधानात्‌ षिद्ध यागादरधंम॑स 
प्रयोजनमरुदिशय वेदेन विहितसखात्‌ । 

( उपसंहारः ) 

सोऽयं धर्मो यदुदेशेन विदितः तदुद्‌ शेन क्रियमाणस्तद्ध तुः । श्रीगो- 
विन्दापंणवुदुध्या क्रियमाणस्तु निश्रेयसहेतुः । न च तद पंशबुद्धया 
तदयुष्ठाने प्रमाणामावः । 





करोति का भी अन्योयादानुकरूखन्यापार दही अर्थं दै, अ्रयत्नमाच्र नहीं क्योकि 
"देवदत्तः पाक करोति जैसा प्रयोग है वैसा ही स्थाी पाकं करोतिः प्रयोग प्रामाणिक 
ह । चेतनाचेतनकक्कस्थलेो म (करोति का सामानाधिकरण्य देखा जाता है । 
अतः अन्योस्पादानुङ्कृक ज्यापारविशेष ही आख्यातार्थं है ओर वही आर्थी भावना 
ह । इखी का विवरण "भावयेत्‌? पद्‌ से छया जाता ह । इस भावना की भाव्याकाक्षा 
करा स्वम आदि फल से शमन होता दै, करणाकोक्षा तत्तद्धातवर्थं से शान्त होती दै, 
इतिकर्तन्यताकाश्चा को प्रयाज-अनूयाज आदि अङ्गसमूह्‌ शान्त करता है। मन्थ 
के आरभ मेँ वेदेन प्रयोजनसुदिश्य विधीयमानोऽर्थो धर्मः? से धर्म का छक्षण वता- 
कर ल्य याग आदि को वतछाया। उसी को स्मरण कराकर प्रन्थ का उपसंहार 
करते ईै--पएवश्च यजेतेत्यादिना । 
उपसंहार 

किसी प्रयोजन को उदेश्य कर वेद्‌ से विदित अर्थ-याग आदि षर्मर्हठो जो 
फटामिटाघुक ह वे ही इनका अनुष्ठान करेगे, ओर उन्दी के ल्य धर्म॑ दहोगि। 
जो वीतराग ह ओर मुष दै वे इनका अनुष्ठान नदीं करगे ओर उनके टिएये धर्म॑ 
नदीं कगे, ठेखी शंका का निराकरण करते ह-सोऽयं घमो यदुह शेन विदितः आदि 1 
जिस फल करो ष्टेश्य कर जो विदित है बह उस फट का देत ह दी अथौत्‌ उस फल 
का संपादन करेगा ही । किन्तु भगवदरपणवुद्धि से यदि याग आदि का अनुष्ठानहो 
तो निःत्रेयस-मोकश्वके प्रति याग आदि हेतु दहौगे। फंठकी कामना नदीं होने पर 
भी चित्तशुद्धि के लिए वीतराग पुरुष को अनुष्ठान करना आवश्यक है । अतः केवर 
कयामिलाषुक जन के स्एिये घर्म ह ससु के ट्ण नदीं रेखा नदीं है) 
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यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद पणम्‌ ॥ 
इति स्मरतेः । अरस्याश्चाषटकादिस्परतिवत्‌ प्रामासए्यादित्यन्यत्र विस्तरः ॥ 


क्वाहं मन्द्‌ मतिः क्वेयं प्रक्रिया भाट्‌रसम्मता | 
तस्पाद्धक्तेविलासोऽयं गोविन्दगुरूषादयोः ॥ 


इस संद्भमें शंकाहोतीदैकरि जैसे फर्के उहेश्यसे अनुष्ठान करने के प्रमाण 
'दृशपूणैमासाभ्यां स्वगैकामः, "वाजपेयेन स्वाराञ्यकामो यजेत आदि द, वैसे 
ममक ओं के अनुष्ठान के लिए क्या प्रमाण है ? इसके उत्तर मे कहते दँ--धवत्करोषि 
यदश्नासि इति स्रतेः । भगवद पेणवुद्धि से कमोनुष्ठान के िएट यह्‌ प्रमाण स्मृतिः 
ह, वत्ततफङ के उद्‌ श्यं से कमोयुष्ठान मेँ प्रमाण शतिः दै । विसोधाधिकरण न्याय 
से श्रुति से स्मरति दुवेल प्रमाण दै । अवतः इस स्मृति के द्वारा भगवदपेणुद्धि से 
कमोनुष्ठान क्यो माना जाय ? यह्‌ शंकाहो सकती है! किन्तु आपदैवने वेद्‌ के 
अपौरुषेयत्व को सिद्ध करते हुए का है कि “यः कल्पस्स कल्पपूर्वः? इति न्यायेन 
द्रो गतकल्पीयं वेद्‌ अस्मिन्‌ कल्पे स्मृत्वा उपदिशति, आदि । अगौत्‌ वेद्-दै्वर को 
रचित मानने की अपेक्षा उसने उपदेश च्याहै, यही मानना संगतदै। उसी 
ग्रकार गोत्ताकाभी भगवन्भुखारविन्द्‌ से उपदेश हुआ है । अतः म्रन्थकार के मत 
से वेद्‌” एवं "मीत, समान प्रमाण हँ । अथवा गीत्ता की संज्ञा उपनिषद्‌ दै--"गीता- 
सूपनिषस्सु" । उपनिषद्‌ वेद के अन्तिम भाग है । अतः दोनों में बरावर प्रामाण्य 
ह । यद्यपि तत्तत्फङ के उदेश्य से कर्म विदित ह, तथापि तमेतं वेदालुवचनेन 
ब्रह्मणां विविदिषन्ति यज्ञेन दानिन तपसानाशकेन इस श्रुति से विविदिषा के निमित्त 
भी यज्ञ-दान आदि का विधान दहै। इसी म्याय से भगवटुक्त इस वाक्य से भगव- 
दर्षणवुद्धि से याग आदि का अतुष्ठान उचितदीहै। किन्तु चक्करोषिः वाक्य 
भगवद्र्षणवुद्धि से कमौनुष्ठान को बोधित करता है, मोक्ष के छि नीं कहता है 
तथापि शशुभाश्चभफङेरेवं मोदयसे कर्मबन्धनः आगे के इस वचन से निःश्रेयस की 
सिद्धि के एमी कमौयु्ठान की अवगतिदहोतीदीदहै। अथचा इस स्मृति का 
वेदमूटकशामाण्य स्वीकार कर्‌ प्रकत अथं को प्रमाण मानने मे कोड बाधा नीं 
हे। उसो विषय को कहते दै अस्याश्चाष्टकादिस्मुतिवत्‌ प्रामाण्यमित्यन्यज् 
विस्तरः । 

ग्रन्थ को समाप्त करते हुए अपनी नम्रता प्रकट करते है-क्वादं मन्दमतिः 
आदि । भाट्सम्मता भाद्‌टसम्प्रदाय के अवलम्ब पार्थसारथि आदि को 
यह्‌ प्रक्रिया संमत है जिसको भने यहोँ प्रथित करियादहै। इतने कठिन एवं दुरूह 
प्रक्रिया को लिखने में मोविन्द्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं गुरु-पिता अनन्तदेव इन दोनों 
के चरण कमलो में विमान भक्ति दी कारण है क्योकि म मन्द्‌ प्रज्ञावाखद्ू। जैसे 
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ग्रन्थरूपो मदीयोऽयं वाभ्व्यापारः सुशोभनः । 
नेन प्रीयतां दैवो गोविन्दो भक्तवत्सलः ॥ 


इति ८ महामहोपाध्यायेन>* ) श्रीमदनन्तदेवघ्नना आपदेवेन कृतं 
क 4 0 १.4 9 
मीमांसान्यायग्रकाशसंज्ञकं पूवमीमायाप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


> ~~~ 


कमौनुष्ठान भगवदर्पणबुद्धि से करना है उसी प्रकार अपने इस प्रन्थ-वाग्न्यापार को 
भक्तवत्सल गोविन्द्‌ के छिए अर्पित करता हू | 


काल्युक्त्यमिधे वषे भाद्रे मास्यसिते दले । 
चतुर्दश्यां श्गो वारे मन्थोऽयं पूणेतामगात्‌ ॥! 
दिन्दीजगति मीमांसाप्रचिवारयिषा हि मम्‌) 
न्यायप्रकाशविवरृतो म्रेरयच्छुभकर्मनि ४ 


पूञ्यपादछृतां टीकां नाम्ना सारविवेचिनीम्‌। 
धि ॥ = £ 
नावमालम्न्य जलधि दुंस्वरं तीणवानहम्‌ 


तेनेदं भन्क्ुयुमं पूञ्यपाद्पदाम्बुजे । 
भक्त्या समपेये नूनं गुरुः प्रीतो भवेन्मयि ॥ 
महामहोपाध्याय शाद्लरत्नाकर वेद विशारद पूज्यपाद श्रीचिन्नस्वामी शास्नीजी 
के अन्तेवासी पटाभिरामशाक्नी की कृतियों में न्यायप्रकाश का 
दिन्हौ विवरण समाप्त । 


--> >< 





( ) > ( ) एतच्िह्वानतगतमिनमुपलम्यते करस्मिश्ित्‌ लिखितपुस्तके । 
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